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दो शब्द 


भारतवर्षमें जातिप्रथा बहुत पुरानी है। ब्राह्मणधर्मके प्रसारके 
साथ समग्र देशमें इसका प्रचार और प्रसार हुआ । वास्तवमें ब्राह्मणधर्मका 
मूल आधार हो जातिप्रथा है। इस घमंका साहित्य औौर ऐतिहासिक तथ्य 
इसके साक्षी हैं । पर पिछली शताब्दियोके सामाजिक और राष्ट्रीय इति- 
हासको देखनेसे ज्ञात होता है कि जातिप्रथा देश और मानव-समाजके 
लिए परिणाम अच्छा नहीं लायी । 


यह तो स्पष्ट ही है कि जैनधर्मका जातिधर्मके साथ थोडा भी संम्वन्ध 
नहीं है । मूल जैन साहित्य इसका साक्षी है । किन्तु मध्यकालमें जातिघर्मदा 
व्यापक प्रचार होनेके कारण यह भी उससे अछुता न रह सका। इस 
कालमें और इसके बाद जो जैन साहित्य लिखा गया, उसमें इसको स्पष्ट 
छाया दृष्टियोचर होती है । उत्तरकालीन कितने ही आचार्य, जो जैनघर्सके 
सर्वमान्य माधार-स्तम्भ रहे, उन्हें भी किसी न किसी सर्पमे इसे प्रश्य 
देना पडा । वर्तमानमें जैनधर्मके अनुयायियोंमें जो जातिप्रथाका प्रचार और 
उसके प्रति आग्रह दिखाई देता है, यह उसीका फल है । 


समय बदला और अव देश यह सोचने लगा है कि जातिप्रथाका अन्त 
केसे किया जाये । यह सत्य है कि वैदिक सम्प्रदायके भोतर जैसे-जैसे जाति- 
प्रथाका मूलोच्छेद होता जायेगा वंसे-वैसे जेनंमम्राज भी उससे प्रभाचित हुए 
बिना नही रहेगा । किन्तु यह स्थिति बहुत अच्छो नहीं । यह अनुबर्ती- 
पन जैनसमाजको कहीका भी नही रहने देगा। वस्तुत उसे इसका विचार 
अपने घर्मशास्त्रके आधारसे हो करना चाहिए। घर्मके प्रति उसको 
निष्ठा बनो रहे यह सर्वोपरि है । 


ड 


जिन जैनश्ञाचार्योने जाति, कुछ, गोत्र आदिकी प्रथाको परिस्थितिवश 
धर्मका अगर वनानेका उपक्रम किया, उन्होंने भी इसे वोत्तराग भगवान्‌की 
वाणी या आगम क्षभी नहीं कहा। सोमदेवसूरिनें अपने यशस्तिलकमें 
गृहस्थोके धर्मके लोकिक और पारछौकिक दो भेद किये है तथा लोकिक 
धर्म वेदों और मनुम्मृति आदि ग्रन्थोकों ही प्रमाण बताया है, जैन 
आगमको नहों। इसी प्रकार इन्होने अपने नीतिवाक्यामुत्तमें वेद आदिको 
त्रयी कहकर वर्णों और आश्रमोके धर्म और अधर्मको व्यवस्था त्रयीके अनु- 
सार चतायी है-त्रयीत खछ वर्णाश्नमाणां धर्माधमच्यवस्था । 

पह वात केचछ सोमदेवसूरिने हो नहीं कहो, मूलाचारके टीकाकार 

आचार्य वसुनन्दिने मूलाचारकी ( अध्याय ५ इलोक ५९ ) टीकामें छोकका 
अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र किया है और उनके जाचारको 
लोक्कि आचार दताया है। स्पष्ट है कि लोकिक आचारसे पारलौकिक 
नाचारको वे भी भिन्‍न मानते रहे । 

महापुराणके कर्ता आचार्य जिनसेनने ब्राह्मणवर्णके साथ जातिप्रथाकी 
उत्पत्ति भरत चक्रवर्तीक द्वारा बतायी हैं, केवलज्ञानसम्पन्न परम वोत- 
रागी भगवान्‌ आादिनायके मुख्से नहों। इससे भी यही ज्ञात होता है कि 
वे भी इसे पारलोकिक घर्मसे जुदा हो मानते थे । 

जैनयर्ममें जातिप्रयाक़ो स्थान क्यो नहीं हैं, इस प्रशनका सहज तदंसे 
नमाबान करते हुए बाचार्य गुणभद्ने उत्तरप्राणमें कहा है, “मनुष्योंमें 
गाय और कश्वके समान कुछ भी जातिकृत भेंद नहीं है। आकृतिभेद होता 
तो जातिदृत भेद मानना टौक होता । परन्तु आकृतिभद नहीं हैं, इसलिए 
पड पृपक जातकों कल्पना करना व्यय है 

आचार्य रविपेनने अपरे पदुमपुराणमें जातिवादका निपेध करते हुए 
पहाँ तक छिपा है कि कोई जाति गहित नहों है, वास्तवमें गुण कल्याणके 
कारण है, पयोकि भगवान्‌ लिनेन््रने ब्रतोमं स्थित चाण्डालकों भो ब्राह्मण 
माना हू । 
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अमितगति श्रावकाचारके कर्ता इससे भो जोरदार शब्दोम जातिवादका 
निषेध करते हुए कहते हैं, “वास्तवमें यह उच्च और न्ोचपनेका विकल्प 
ही सुख और दु खका करनेवाला हैं। कोई उच्च और नीच जात्ति है, और 
वह सुख और दु ख देती हैं, यह कदाचित्‌ भी नही हैं। अपने उच्चपनेका 
निदान करनेवाला कुवुद्धि पुरुष धर्मका नाश करता है और सुखको नहीं 
प्राप्त होता । जैसे बालूको पेलनेवाला लोकनिन्‍्दध पुरुष कष्ट भोगकर भी 
कुछ भी फलका भागी नही होता, ऐसे हो प्रकृतमं जानना चाहिए ।” 

इस प्रकार हम देखते है कि किसो भी आचार्यने पारछौकिक ( मोक्ष- 
मार्गरूप ) घर्ममें लोकिक घर्मको स्वीकार नहीं किया है और इसीलिए 
सोमद्रेवसूरिनं स्पष्ट शब्दोमें धर्मके दो भेद करके पारलौकिक धर्मको जिन 
आगमके आश्रित और लौकिक धर्मको वेदादि ग्रन्थोके आश्रित बतलाया हैं। 


जैन परम्परामें यह जातिप्रथा और तदाश्रित धर्मकी स्थिति है । ठीक 
इसी प्रकार गोत्र और कुलके विषयमें भी जानना चाहिए। आचार्य वीरसेनने 
गोत्रका विचार करते हुए इक्ष्याकु आदि कुलोको स्वय काल्पनिक बतलाया 
है । कर्मशास्त्रमें जिसे गोचर कहा हैं वह लोकिक गोत्रसे तो भिन्न ही है, 
क्योंकि गोत्र जीवबिपाकी कर्म है । उसके उदयसे जीवकी नोआगमभाव 
पर्याय होती है और वह ॒विग्रहगतिमें शरीर ग्रहणके पूर्व ही उत्पन्न हो 
जाती है, इसलिए उसका लौकिक भोत्रके साथ सम्बन्ध किसी भी अवस्थामें 
स्थापित नही किया जा सकता । 

यह तो आगम ही है कि नोआगमभावरूप नींचगोत्रके साथ कोई 
सनुष्य मुनि नही होता। परन्तु जब कोई ऐसा व्यक्ति नोआगमभावरूप 
मुनिपद अगीकार करता है तो उसके प्रथम समयमे ही उसका नीचगोतन्र 
बदलकर नोआगमभावरूप उच्चयोत्र हो जाता है, यह भी आगमसे स्पष्ट है 


आगममें नीचगोन्नी श्रावकके क्षायिक सम्यर्दर्शनको उत्पत्ति तो बतलायी 
हो है, साथ हो यह भी बतलाया हैं कि क्षायिक सम्यस्दर्शनकी उत्पत्ति 


श्‌ 


कैवलो और श्रुनकेवलीके पादपूलमें ही होती हैं । यदि यह एकान्तसे मान 
लिया जाये कि घूद्र नियमसे दीचगोचो ही होते है और तीन वर्णके मनुष्य 
उच्चगोश्रो हो होते हैं तो इससे शूद्रका केवछी और श्रुतकेवलोके पादमृलमें 
उपस्थित होना सिद्ध होता है और जब ऐया व्यक्ति केवली और श्रुत- 
केवलीके पादमूऊमें पहुँच सकता है तव चह समवसरणमे या जिन-मन्दिरमें 
नहीं जा सकता, यह कैसे माना जा सकता है । 
है कहना कि जो स्लेच्छ देशश्रतके साथ क्षायिक सम्यग्द्शनक्ो 
उनपन्न करते है, उनको ध्यानमें रखकर यह कथन किया है, ठीक प्रतोत 
नहीं होता, क्योकि जिस प्रकार शूद्र मात्र नीचगोती मान लिये गये हैं, उसी 
प्रकार आचार्य दीरसेनने अपनी घवला टोकामे स्लेच्छोका भो नीचमगोत्री 
होना लिखा है। आजीविका भी शूद्रोफे समान म्लेच्छोकी हीन ही मानी 
जयेगी। आचार्य जिनसेनने महापुराणमें इन्हें धर्म-कर्मसे रहित बतलाया 
ही है । फिर क्‍या कारण है क्षि स्लेच्छोके लिए, जो आय॑ भी नही माने गये 
है, घर्म पाक्नकी पूरी स्व॒तन्त्ता दो जाये और शूद्रोकों उससे वब्चित 
रखा जाये । 
शूदोमे पर्याय सम्बन्धी अबोग्यत्ता होती है, यह भी नही है, क्योकि 
आगम साहित्यमें घर्मको घारण करनेके लिए जो योग्यत्ता आवश्यक 
बतछाप्री है वह स्लेच्छो तथा इतर आर्योकि समान शूद्रोमें भी पायी जाती 
हैं । अंतदव यही मानना उचित है कि अन्य वर्णवाछोके समान झूठ भी 
पूरे घमंको घारण करनेके अधिकारी है, वे जिनमन्दिरमें जाकर उसी प्रकार 
जिनदेवका दर्शन-पूजन कर सकते हैं, जिस प्रकार अन्य वर्णके मनुष्य । 
मगर-मन्‍्छ 


न 
ड्ब्प 


मन्छ जैसे हिसाक्ष्मसे अपनी वाजीविका करनेवाले प्राणी काल- 
“निपर उम्यस्दर्शनके अधिकारी तो है हो, विशुद्धिको वृद्धि होने- 
हर श्रावक धर्मके भो हारे विचारणीय हुँ कि मगर-मच्छ 


पकारी हैं। यह 
गीर बड़ दोनोमें पर्यावकी #पेक्षा मो कितना अन्तर हैं --- एक तिर्यल्च 
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और दूसरा मनुष्य, फिर भी शूद्रोके लिए तो धर्म धारण करनेका अधिकार 
न रखा जाये और तियज्चोको रहे ! स्पष्ट है कि लौकिक परिस्थितिके 
प्रभाव वश ही ऐसा किया गया हैं। यही कारण है कि स्वामी समन्‍्तभद्र 
रत्नकरण्डमे सम्यग्दर्शनस युक्‍त चाण्डालकों देवपदसे विभूषित करनेमे 
थोडो भी हिचकिचाहटका अनुभव नही करते । और यही कारण है कि 
पण्डितप्रवर आशाघरजीने कृषि और वाणिज्य आदिसे आजीविका करने- 
वाले गृहस्थको जिस प्रकार नित्यमह, गराष्टाहिकमह आदिकरा पूजन करनेका 
अधिकारी माना है, उसी प्रकार सेवा और शिल्प (शूद्रकर्म)से आजीविका 
करनेवालेको भी उन सबका अधिकारी माना है । 


आचार्य जिनसेनने महापुराणमे जो पट्कर्म तीन वर्णके सनुष्योके लिए 
बतलाये थे, उनमें-से वार्ता (आजोबिका) को हटाकर और उसके स्थानमें 
गुरूपास्तिको रखकर उत्तरकालीन अनेक आधचारयनि उन्हें श्रावकमात्र॒का 
दैनिक क॒तंन्य घोषित किया । इसका भी यही कारण प्रतीत होता हैं कि 
किसी भी आचार्यको यह इष्ट नही था कि कोई भी मनुष्य शूद्र होनेके 
कारण अपने दैनिक धामिक कर्तव्यसे भी वज्चित किया जाये। धर्म कोई 
देने-लेनेकी वस्तु तो नही, वह तो जीवनका सहज परिणाम है जो काल- 
लब्धि आनेपर योग्यतानुसार सहज उद्धूत होता है । 


इस प्रकार जातिप्रथाके विरोधमें जब स्पष्टहपसे आग्म उपलब्ध है 
तो जातिप्रथा और उसके आधारसे बने हुए विधि-विधानोका सहारा लिये 
रहना किसी भी अवस्थामें उचित नहीं माना जा सकता। यही कारण है 
कि बहुत-से समाजहितपी वन्यु निर्भय होकर इसका न केवल विरोध करते 
है, किन्तु जीवनमें इसे प्रश्नय भो नही देते ॥ 

इस विषयपर शास्त्रोय दृष्टिसि अभीतक सागोपाग मोमसासा नही हो 
पायो थी | यह एक कमी थी, जो सबको खटकतो थी | रूगभग ७-८ वर्ष 
पूर्व सान्यवर साहू शान्तिप्रसाददीका इस ओर विशेषे ध्यान गया। 
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फडम्वडप श्री स्थाह्ाद महाविद्यालयकी सुबर्ण जयन्तीके समय मधुवनमें 
उन्होंने मृझ्नत्ते इस विपयकी चरचा तो की ही, साथ हो इस विपयपर एक 
स्वनन्त्र पुस्तक छिल देनेका आप्रह भी किया। इसके बाद उसका आम्रह- 
पूर्ण एक पत्र भो मिला। वन्युतर बावू रूद््मोचन्द्रजों तथा स्वर्गीय 

८० महँन्वकुमारजी न्यायाचार्य आदि सत्य महानुभावोका बाप्रह तो था 
हो। वर्ण, जाति और धर्म! पुस्तक वस्तत इन सब भहानु भावोके इसो 


अनुरोवका फल है । 


यो तो छगभग १३ वर्ष पूर्व श्री मलिक भारतवर्षाय दि० जैन परिपद्‌- 
को ओरसे एक योजना बनी थी। उसके अनुसार मुझें इस विषयपर सोलह 
ट्रेच्ट लिखने थे । किन्मु में एक ट्रेक्ट लिख सका कि उस समय वह योजना 
ठप हो गयी । उसके वाद यह दूसरा अवसर है 


ञ।, 


सआन्यवर माहुने और उनको घर्मपत्नों सौ० रमारानोजो विच्ारशौर 
दम्पति हैं। उनको मान्यता है कि जैनघर्म ऊंच-नोचफे भेंदकों स्वीकार 
नहीं करता और इसोलिए उनका यह स्पष्ट मत है कि जो धर्म मनुप्य- 
मनृष्यमें भेद ऊरता है, वह घर्म हो नहीं हो चकता । साहुजीने अपनों 
इस पीडाको उस समय बड़े हो भामिक भर स्पष्ट दब्दोमें न्यव्न किया 
था, जब उन्हें पूरे जैन्समाजकों ओरसे सधुवनमें श्रावक्शिरोमणिके 
सम्मानपूर्ण पदसे अलंकृत किया गया था। उनके वे मर्मस्पर्शों शब्द 
आाज भी मेरे स्मनिपटकपर अकित हैं। उन्होंने कहा था, 'समाज एक 


ओर तो मेरा उत्कार करना घाहतो है औौर इसरी ओर मेरी उन उचित 
चाततोड़ी ओर 


चरा भो ध्यान नहों देना चाहती, बिनके बिना आज 
हमारा धर्म ( जैलयर्म ) निष्प्राण बना हुआ है। फिर भछा उपल्थित 
चमाज हो बतलाये कि मैं ऐसे सम्मानकों छेकर वया करूँगा । मुझे सम्मास- 
को चाह नहों है। में तो उस घर्मको चाह करता हूँ जो मेदभावके बिना 
सानवमात्रको उन्नतिके शिखरपर पहुँचाता है ।? 


है 


चस्तुत- यह पुस्तक आजमसे ऊुग॒भग पाँच-छह वर्ष पूर्व हो लिखो गयी 
थी। मुद्रणका कार्य भो तभी सम्पन्न हो गया था। किन्तु इसके वाद कुछ 
ऐसो परिस्थिति निर्माण हुई जिसके कारण यह प्रकाशमें आनेसे रुको रही । 
मेंने कुछ परिशिष्ट देनेकी भो योजना की थी, क्योकि में चाहता था कि बौद्ध 
भौर ब्वेताम्वर परम्पराके साहित्यमें जो जातिविरोधी विपुल सामग्रो 
उपलब्ध होती हैं वह परिशिष्टके रुपमें इस पुस्तकमें जोड दो जाये । साथ 
हो वैदिक परम्परामें भो कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध होती हैं जिस द्वारा 
जातिवाद पर तीव्र प्रहार किया गया हैं। उसे भी में परिशिष्टके रूपमें 
इसमें सचित कर देना चाहता था । दो-तीौन माह परिश्रम करके मैने बहुत 
कुछ सामग्रोका सकऊून भी कर लिया था , किन्तु इस पुस्तकको मुद्रित 
हुए बहुत समय हो गया है, जौर अधिक समय तक यह प्रकाणित होनेसे 
रुफी रहे यह में चाहता नही, इसलिए इस योजनाको तत्काल छोड दिया 
गया है । जिस समय यह पुस्तक लिखी गयी थी, यदि उसो समय प्रकाशित 
हो जाती तो कई दृष्टियोंसे छाभप्रद होता । 
पुस्तकर्मे जातिवादकी दृष्टिसि महापुराणके जातिवादी अशकी तथा 
इसी प्रकारके अन्य साहित्यकी सोम्य पर्यालोचना आयी है। इस परसे 
कोई महानुमाच यह भाव बनानेकी कृपा न करें कि मैं महापुराण या उसके 
रचयिता आचार्य जिनसेनका या इसी प्रकार अन्य आचार्यों या विद्वानोका 
भादर या श्रद्धा नही करता । वस्तुत ये सब आचार्य और विद्वान जेब 
परम्पराके आधार-स्तम्भ रहे है, इसमें सन्देह नही । मेरा विश्वास है कि 
इन आधचार्यों या विद्वानोनें जातिबादको किसी न किसी रूपमे जो प्रश्नय 
दिया है इसमें मूल कारण उस समयकी परिस्थिति ही रही हैं । यह दूसरी 
चात हैं कि आज वह परिस्थिति हमारे सामने नही है। अतएवं इस पुस्तकमें 
जो जातिवादी अशकी सप्रमाण पर्यालोचना की गयी है, वह जैन्धर्मके 
आधार और तात्त्विक भूमिकाके आवारपर ही की गयी हैं। आशञ्ा है कि 
इस पर्यालोंचनासे समाज और दूसरे लोगोके ध्यानमें यह वात स्पष्ट रूपसे 
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ना जायेगो कि जातिवादी व्यवस्था जेनघर्मदा अग नही है । यह परिस्थिति- 
वश स्वीकार की गयी व्यवस्था है। हमारे विचारमें अब परिस्थिति बदल 
गयी है, जत जेनसाहित्यमें प्रदपित्त इस जातिवादी व्यवस्थाके त्यागर्म ही 
जन परम्पराका हित है । हमें विश्वास है कि सभी विद्वान और समाज 
इसी दृष्टिकोणसे इस पुस्तकक्ा अवलोकन करेंगे । 

में उन सबका आभारो हूँ जिन्होंने इसके निर्माणके लिए मुझ प्रेरणा 
दी या इसके निर्माणमें सहयोग किया ॥ विशेष रूपसे भारतीय ज्ञानपीठको 
अव्यक्षा सोमाग्यशीला श्रोमतो रमारानोजोका जिन्होंने मुझे वें सब अनु- 
कूलताएँ उपस्थित कर दी जिनके कारण मैं इस पुस्तकका निर्माण कर 
सका | अन्य जिन भहानुभावोका विशेष सहयोग मिला है, उनका मादर- 
पूर्वक नामोल्लेख तो मैं पूर्वमें ही कर आया हूँ । विज्ञेपु किमविकम्‌ । 


--फ्लचन्द्र पिद्धान्तशाती 
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सधुराजाका उसके साथ सकल संबथ्मप्रदण २९२; झद्ध गोपाल- 
द्वारा मनोहारों जिनपूजा २९२; वर्क धर्मको स्वीकार करनेवाला 
यकरा २९३, श्रावक धमंको स्वीकार करनेवारा चण्दकर्मा चाण्दाल 
२९४, भ्रद्दिसाव्रती यमपाश्न चाण्डालके साथ राजकन्याका विवाह 
तथा खाधे राज्यकी प्राप्ति २९४; » पनी माताके पितासे उत्पन्न स्वामी 
कातिकेयका मुनिधर्म स्वीकार २९०; चण्ड चण्डाटका अहिसावत 
स्वीकार २९६; नाच-गानसे काजीदिका करनेवाले गरीब किसान 


बालकोफा मुनिधर्म स्वीकार २५६, 


सल व अतचुचाद 
सोआगसमाव मनुष्यों धर्माधर्म मीमांसा 
क्षेत्रकी रष्टिसे दो प्रकारके मनुप्योर्मे धर्माघमे मोमांसा 


झोत्रमोमासा 

छुल्मीमासा 

जातिमीमांसा 

चर्णमीमासा 
भाकूणउणमीमांसा 
पिवाहसीसासा 
खारिश्रप्रहणमीमांया 
आद्यारप्रदणमीमासा 
संमयसनिप्रवेशमीमांसा 
गूदस्थोक लापश्यक को की सीमोंसा 
लिनदशन-पूलाधिशारसीमासा 


ली 
०] 


वर्ण, जाति और धर्म 


धर्म 
धर्मकी महत्ता-- 


भारतीय परम्पराम जैनधर्म अपनी उदारता और व्यापकताके कारण 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अनुयायी सख्याम अल्प होने पर भी 
विश्वके प्रधान धर्मों इसकी परिगणना की जाती है। भारतीय जनजीवनको 
अहिसक वनानेमें और घर्मके नामपर होनेवाली हिंसाका उन्मूछन करनेमें 
इसका प्रधान हाथ है। प्राणीमात्रकी बुद्धि अन्धविश्वासो और अपने अज्ञानके 
कारण कुरिठत हो रही है | इसने उनसे ऊपर उठकर उसे आगे बढनेमें 
सदा सहायता की है| विश्वम जितने धर्म हैं उनकी उत्पत्ति प्राय अवतारी 
पुरुषोंके आश्रयसे मानी गई है। किन्तु जेन और वीौद्ध ये दो धर्म 
इसके अपवाद हैं। साधारणतः छोकमें जो कार्य होता है उसकी उत्पत्ति 
अवश्य होती है यह सामान्य सिद्धान्त है। जेनघर्म भी एक काय है, अतः 
इस थुगमं कल्पकालके अनुसार इसका प्रारम्भ भगवान्‌ ऋषभदेवसे माना 
जाता है| पर केवल्य छाभ करनेके पूर्व वे भी उन कमजोरियोंसे आविष्ट 
थे जो साधासणतः अन्य व्यक्तियोंमें दृष्टिगोचर होती हैं। प्रकृतिका यह नियम 
है कि सभी प्राणी अपने जन्मक्षणसे लेकर निरन्तर आगे बढनेकी 
चेष्टा करते दैं। किन्तु जो आगे बढ़नेके समीचीन मार्गका अनुसन्धानकर 
उसपर चलने छगते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं और शेष यों ही कालयापन 
कर कालके गालमें समा जाते हैं। ऐसी अवस्थामें हम धर्मके महत्त्वको 
हृवयज्ञषम करें और उसपर आरूढ होकर आत्मसशोधनमें लगें यह 
उचित ही है | 

साधारणतः हम देखते हैं कि ससारके अधिकाश मनुष्य किसी-न 
किसी धर्मके अनुयायी हैं | भारतीय जनजोवनमे इसकी प्रतिष्ठा और भी 
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रे काम पृदयायतय शूल कच ादा दे बर्च निधाए । क्रात भा प्र 
होती ५े। ध्राणोमान दारनमे न नो रुतृझा प्रददित है ७या हावी 
है उनशा आधार एम्मा-य चरम ॥2॥ दुनरता रखता बा, अम्यप 
समापण, परम्पहरण, स्रेग्गमन और सूछा » माणेवार से वहनापन्‍त 
फ्मजोरियाँ ६ । एनयर निलाण स्थातित्र छत भंग है उस मगाता 
निर्माण किया थे जिस पर चडकर धांगी हर और छे रीडहिए 
सुउता भागों इसा दे | बम मसरतिरि 2 । 


घमकी व्याय्या-- 


इस प्रतार सनातन फाल्मे प्राणीमाउके जीतने साथ लिमड्ा उतना 
गहरा सम्पन्ध है, प्रसद्ने उसी व्याख्या और अपन्तर भेद समझ 
लेता भी आवश्यक है। भर्म शब्द 'वृ' घातुत्त या है| उसदा अर्य ? 
घारण करना ८ घरतीति धर्म | धर्म शब्दकी ब्युतत्तिपरफ इस ध्याम्याऊे 
अनुसार धर्म वह कर्तव्य है जो प्राणीमात्रदे ऐटिक और पारलीफिक 
जीवन पर नियन्त्रण स्थापित कर सबफो नुप्थ पर ले चल्नेमें संटायक 
होता है। यहाँ मने 'मानवमात्र' शब्दका प्रयोग न कर बानयऋफर 
आणीमाच” शब्दका प्रयोग किया है, क्योंकि धर्मका आश्रय फेंवड 


मानवको ही प्राप्त न होकर प्राणीमात्रकों मिला हुब्क्षद्रें५ पकिपों एक गो 
पर हिंल पशुका आक्रमण होने पर अन्य गौ उसकी रक्षाके लिए, क्यो दौड 
पडती हैं ? इसका कारण क्या है? यही न कि अन्यकी रक्षामें ही अपनी 
रक्षा है इसके महत््वको वे भी समझती है। यह समझदारी मनुष्योतक 
ही सीमित नहीं है । किन्तु नितने जीवधारी प्राणी ४, न्यूनाधिक मात्नामे 
वह सब्रमें पाई जाती है। यह वह विवेक्र है जो प्रत्येक प्राणीको धर्म 
अर्थात्‌ अपने कतंव्यकी ओर आकहृष्ट करता है । 


घमके अवान्तरः भेद्‌ और उनका स्वरूप-- 


साधारणतः सस्थापको या सम्प्रदायोंकी दृष्टिसे धमंके जैनधर्म, वौद्धधर्म, 
वैदिकिघर्म, ईसाईधर्म और मुस्छिमधर्म आदि अनेक भेद है। किन्तु 
समुच्चयरूपसे इन्हें हम दो भागोंमें विभाजित कर सकते हँ--व्यक्तिघर्म 
या सामान्यधर्म और सामाजिकधर्म या लछोकिकधर्म। व्यक्तिधर्म या 
सामान्यधर्ममें देश, काछ, जाति और वर्गविशेषका विचार किए बिना 
प्राणीमात्रके कल्याणके मार्गका निर्देश किया गया है और सामाजिकघमंम 
केवल मनुष्योंके या मनुष्योको अनेक भागोंमे विभक्त कर उनके लौकिक 
मान्यताओके आधारपर प्रथक-प्रथकू अधिकारों और कतंबव्योका निर्देश 
किया गया है। तात्यय यह है कि व्यक्तिधम सत्र प्राणियोंको ऐहिक और 
पारछौकिक उन्नति और सुख-सुविधाका विचार करता है और सामाजिकघर्म 
मात्र मानवमात्रके ऐहिक हित साधन तक ही सीमित हैँ | यहाँ हमने जिन 
घम्मोका नामोल्लेलख किया है उनमे जेनघम मुख्यरूससे व्यक्तिवादी धर्म 
है | इसे आत्मघर्म भी कहते हैं। बौद्धघर्की प्रकृति और स्वरूपका 
विचार करनेपर वह भी व्यक्तिवादी धर्म माना जा सकता है। पर बौद्ध- 
घर्ममें व्यक्तिवादी होनेके वे सत्र चिह्न उतने स्पष्टरूपमें दृष्टिगोचर नहीं होते 
जो व्यक्तिवादी घर्मकी आत्मा है। शेष वेदिकधम, इईसाईधर्म और 
मुसलिमधर्म मुख्यरूपसे सामाजिकधर्म हैं। इनमें मनुष्यजातिको छोडकर 


ता ह 
२० वर्ण, जाति भौर धर्म 


अन्य जीवधारियोंके हिताहितका तो विचार ही नहीं क्या गया टे । मनुष्योके 
हितका विचार करते हुए भी इनका दृष्टिकोण उतना उदारवादी नहीं टे 
उदहरणार्थ वैदिकवर्ममें मनुप्वजातिकी भी जन्मने चार भागेमि विभक्त 
करके उनके अल्ग-अलग करेंब्य और अधिकार निश्चित कर दिए गये 
हैं। इस धर्मके अनुसार कोट शूट्र अपना कर्म बदलकर उद्यवणके 
क्तंव्योंका अधिकारी नहीं चन सकता। उसमें ज्षत्रिय शोर वैश्यवर्णकी भी 
ब्राह्मणव्णसे हीन चतन्आया गया है। ब्राह्मण समप्रका गुरु है यह उस धर्म 
की मुख्य मान्यता है। वर्गप्रभुत्वको स्थापना करनेके लिए. ही इस धर्मका 
जन्म हुआ है, इसलिए, इसे ब्राह्मणघर्म भी कहते हं। इंलाईधर्म और 
मुस्लिमधर्ममं यद्यपि इस प्रकारका श्रेणिविमाग दृष्टिगोचर नहीं होता 
झर इन धम्माम उच्च-नीचकी भावनाको समाजमें मान्यता भी नहीं टी गईं 
है, फिर भी इनका लक्ष्य कुछ निश्चित सिद्धान्तोंफके आधारपर मानवत्तमाज 
तक ही सीमित है। आत्मीक उन्नति इनका रुच्च नहीं है, इसलिए ये 
तीनों ही धर्म समाजघर्मके अन्तर्गत आते हैं | 


(६ 
व्यक्तिधम 
जेनघर्मंकी विशेषता-- 

यह तो हम पहले ही बतछा आये हैं कि जैनधर्म मुख्यरूपसे व्यक्ति- 
वादी धर्म है। व्यक्ति उस इकाईका नाम है जो जीवधारी पत्येक प्राणीमें 
प्रथक प्रथक्‌ दृष्टिगोचर होती है। व्यक्तिके इस व्यक्तित्वको प्रतिष्ठित करना 
हो जैनधर्मकी सर्वोपरि विशेषता है। जैनघर्म व्यक्तिवादी है इसका यह 
तात्यय॑ नहीं है कि वह किसी एक व्यक्तिकी स्वार्थपूर्विके लिए अन्य व्यक्तियोके 
स्वत्वापहरणको विधेय मानता है। लौकिक स्वार्थपूर्तिको तो वह वास्तवमें 
स्वार्य ही नहीं मानता। प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें अनादि कालसे कमजोरी 


च्यक्तिधर्म २१ 


ये हुए हे जिमदे कारण वर अपने स्वतन्त व्यक्तितकों भूला हुआ 


खर 
८। अरउनी एस आध्याणिक स्मनोरीयश उसने ऐटिक उन्नतिकों ही अपनी 
इन्नति मान र्या ?। पिचाग्कर देखा जाय ते ऐटिंक जीवनकी मर्यादा ही 


ग्निनी है। बट भीतिम आदवर्णोने आनन्‍्द्यादित है, इतना ही नहीं, जीवनफे 
अन्में रस जीवमं। उसका त्याग ही करना पडता है । प्रकृतम विचारणीय 
प्रश्न ये है फि क्‍या वह उन सत्र भातिऊ साघनोया स्वत स्वामी हें” यदि 
फंजी 


यनकालमें ही वे उससे अलग क्यों हो जाते दे और यदि नहीं 
तो बह उनऊे पीछे पटतर अपने स्वत्वको क्‍यों गँवा बैठता है। प्रश्न 
मामिऊ दे। तीथ डरने अपने जीवनकी आध्यात्मिक उन्‍नतिकी प्रयोगशाला 
इनाकर एस तन्‍्यरों हठपद्धम क्या था। परिणामत्यरूप उन्होंने धर्मका 
जे स्वरूप द्यिग किया उसपर चलकर प्रत्येक प्राणी ऐदिक उन्नतिके साथ 
पाग्लीकिक उन्नति करनेम सफल होता है। यहाँ यद्व स्मरणीय है कि 
ऐनिक उन्नति मोतिक साधनोकी विपुलता न द्वोकर सुखी जीवन है और 
सुबी जीवनका मूल आधार आध्यात्मिक सन्‍्तोष है। प्राय. हम देखते 
है कि इस गुणऊे अभावम साधनसम्पन्न ओर विविध कलाओंम निपुण 
व्यक्ति भी डुपी देखे जाते है, दसलिए वर्तमान जीवनम भौतिक साधनोकी 
उतनी महत्ता नहीं है जितनी इस प्राणी समझ रखी है। महत्ता है 
पारलीकिक उन्नतिको लद्ष्यमें रखकर सन्तोपपूर्वक सुखी जीवन भनानेकी । 
तीवड्टगे और सन्‍्ताने सुप्री जीवनको प्राप्त करनेका जो मा्ग चतलाया 
उसीको धर्म कद्दते ६ । स्वामी समनन्‍्तभद्र घर्मंकथनकी प्रतिजा करते हुए. 
उसके दो गुणोंका मुख्यरूपसे उल्लेख करते है। वे कहते है कि धर्मका 
प्रथम गुग राग-द्वेप आदि अन्तर्मलफ़ो ोनेकी क्षमता है और दूसरा गुण 
प्राणीमात्रको छु पसे छुडाकर उत्तम सुखका प्राप्त कराना है। उनके 
कथनानुसार जिसमें ये दो विशेषताएँ हों धर्म वही हो सकता है। अन्य 
सत्र छौकिक व्यवहार हैं। इसी अभिप्रायको उन्होंने इन शब्दोमे व्यक्त 
किया टै-- 


् |; 
श्र वर्ण, जगति और घस 


डेशयासि समाचीन धर्म कर्मनिवहणम्‌ । 
ससारहु खत सच्चान्‌ योधरव्युत्तमे सुखे ॥२॥ 

साधारणत छोकमें घर्मके नाम पर अनेक प्रकारके व्यवहार प्रचलित 

हैं और वे धर्म माने जाते है । हमारे मकानके सासने एक नीमका दुक्त 
है और वहीं देवीका मन्दिर है। प्रात काल कुछ मनुष्य देवीका दशन 
करने और जल चढानेके लिए आते है। लौवते समय उनमेंसे कुछ 
आदमी नीमके ऊपर भी जल छोडते जाते हैं। एक दिन किसी भाईसे 
ऐसा करनेका कारण पूछने पर उसने चताया कि हमारे ध्मशास््रमें इच्ष 
की प्रजा करना घर्म बतलछाया गया है, इसलिए हम ऐसा करते है| एक 
दूमरी प्रथा हमें अपने प्रदेशको याद आती हैं। कहा जाता है कि 
स्यूनाधिकरुपमें यह प्रथा भारतवर्षके अन्य मागोंमें भी प्रचलित है | हमारी 
जातिमें यह प्रथा विशेष रूपसे प्रचलित है। इसे सपयेनी कहते है । 
विवाहके समय बरके घरसे विदा होकर कन्याके गाँव जाते समय यह विधि 
की जाती है। सर्व पथम बरके मकानके मुख्य दरवाजेके आगे वाहर चौक 
पूर कर उसमे वल्त्राभूषणोंसे नुसज्जित कर और दरवाजेकी ओर मुख 
कराकर बरको खडा किया जाता है | वादमें चार मनुष्य एक छाल वस्न 
लेकर उसके ऊपर चढोवा तानते है | ओर वरकी माता देहलीके भीतरसे 
दूसरी ओर खडे हुए एक मनुप्यको मूसल और मथानीकी सातबार चढोवाके 
चिसे वरके दाहिनी ओरसे देकर चढोवाके ऊपरसे वाई ओरसे लेती जाती 
* ] यह जातिधर्म है। हमारी जातिमें विवाहके समय इसका किया जाना 
अत्यन्त आवश्यक माना जाता है| टसके करनेने रहस्य क्‍या है इसपर 
मैने बहुत विचार क्या | अन्त मेरा ध्यान 'सपरोनी? शब्द पर जानेसे 
इनश रट्त्य स्जुछ सका | सपटोनीः सात टोना शब्दसे त्रिगडकर बना है | 
माध्यम पदता है कि जब टोना-टोटफाकी बहुल्ता थी तव यह प्रया कसी 
कार्णबश हमारी जातिमें प्रविष्ठ हैं गई और आज तक चली आ रही 
में गज्ञान्‍्नान, पीपल और बरगद आदि दृत्तोकी पूजा, 


कि 
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व्यक्तिधर्स र्डे 


देवी देवताओं की मान्यता, मकरसंक्रान्ति, चन्द्रगरहण और सूयग्रहणके 
समय नदी स्नान तथा पितरोका तपंण आदि अनेक लोकरूढियाँ प्रचलित 
हैं। जैनधर्ममें किसी किसी ज्षेत्रमें क्षेत्रपाठ, धरणेन्द्र और पद्मावतीकी 
पूजा की जाती है। और भी ऐसी अनेक लोकरूढियाँ है जिन्होंने धर्मका 
रूप ले लिया है। किन्तु ये छोकरूढियों समीचीन धर्म सन्नाको नहीं प्राप्त 
हो सकतीं, क्योकि न तो इनसे किसी भी जीवधारीका अन्‍्तंमर धुलता है 
और न हीये उत्तम सुखके प्राप्त करानेमें हेतु हैं। तमी तो इनको जैनधम- 
में लोकमूढता शब्द द्वारा सम्बोधित किया गया है । इनको लक्ष्यकर स्वामी 
समन्तभद्व रत्नकरण्डमें कहते हैं-- 

आपगासागरस्नानमुच्चय' सिकताश्मनाम्‌ । 

गिरिपातो४ग्निपातश्च छोकमूढ निगयते ॥२२॥ 


अर्थात्‌ नदीमे स्नान करना, समुद्रम स्नान करना, बालू और पत्थरों 
का ढेर करना, पहाडसे गिरकर. प्राणोत्सग करना और अग्निम कूढकर 
प्राण दे देना ये सब्र छोकमूढताए, हैं। इन्हें या इसी प्रकारकी प्रचलित 
अन्य क्रियाओॉंको धम माननेवाला अज्ञानी है। 


यहाँ हमारा किसी एक धर्मकी निन्‍्दा करना और दूसरे धर्मकी 
प्रशसा करना प्रयोजन नहीं है। इस प्रकरणको इस दृश्टिकोशसे देखना 
भी नहीं चाहिए। धर्मकी मीमासा करते हुए; वह क्या हो सकता है और 
क्‍या नहीं हो सकता, इतना वतव्शना म्नत्न इसका प्रयोजन है। अज्ञान 
मनुष्यकी दासता है और सम्यग्नान उसकी स्वतन्त्रता इस तत्थ्यको हृब्यद्भम 
करनेके बाद ही यहाँ पर धर्मके सम्बन्धमें जो कुछ कहा जा रहा है उसकी 
महत्ता समरझसे आ सकती है। छोकमें अजानमूलक अनेक मान्यताएँ 
ओर क्रियाकाण्ड धर्मके नाम पर प्रचलित हैं, परन्तु वे सच मनुष्यकी 
टासता की ही निसानी हैं। वास्तवमें उन्हें धर्म मानना धर्मका उपहास 
करनेके समान है। धर्म यदि लछोकोत्तर पदाथ है और प्रत्येक प्राणीका 


२४ चर्ण, जाति और धर्म 


६ ० « शक 


दित करनेवाला है तो वह किस्तीको अज्ञानी बनाये रखनेम॑ सहायक नहीं 
हो सक्तता | 


जेनधर्मकी व्याख्या-- 

द्रव्य छुद है--जीव, पुद्गल, धर्म, अधमम, आकाश और काल । 
इनमें पॉच द्रव्य जड होकर भी स्वय प्रकाशमान और स्वग्नतिष्ठ है) इनका 
अन्य द्रव्योंके साथ सयोग होनेपर मी वे अपने स्वरूपसें ही निमन्‍्न रहते 
है। किन्तु चेतन होकर भी जीव द्रव्यको स्थिति इससे कुछ भिन्न है | यद्यपि 
अन्व द्रव्योंके समान जीव द्रव्य भी स्वयं ग्रकाशमान और स्वप्रतिष्ठ है। 
तथा अन्य द्रव्यका सबोग होने पर वह भी अपने स्वरूपसे च्युत नहीं 
होता । ए# द्रव्य फिर चाहे वह जड हो या चेतन अपने स्वरूपको छोडकर 
अन्य द्वव्यरूप कमी नहीं होता । जीव द्रव्य इसका अपवाद नहीं हो 
सफ्ता | न्यायक्ा सिद्धान्त है कि सतका विनाश और अमतका उत्ाद 
नहीं होता, इस ऋथनका भी यही आशय है। यटि विवक्तित द्रव्य अपने 
स्वरूपकी छोडकर अन्य द्रव्यरूप परिणमन करने छगे तो वह सतका विनाश 
और अततऊा उत्पाद ही माना जायगा | स्च्ति ऐसा होना त्रिकालमें 
सम्भव नहीं है, इसलिए जीवद्गच्य अपने स्वरूपकोी छोडकर कमी मी अन्य 
ठ्रच्यरूप नहीं होना यह तो स्पष्ट है। तथापि इसका अनाडिकालतसें पुद्यल 
द्रव्य (अर्म और नोऊर्म) के साथ सयोग होनेसे इसने उस संयुक्त अवस्था 
मे ही अपना स्वरूप मान लिया है। जो इसका ज्ञान और दर्शन स्वरूप 
आन्तर जीयन है उसको तो यह भूला हुआ है और ससारमें सबुक्त 


अदत्था होनेके कारण अनानवश उनमें द्वी इसको स्वरूपबुद्धि हो रही 





६ साउस्च णथि णासों णाथि अभावस्स चेव उष्पादों 


के पत्चाल्तिकाय गा० १७॥ 
> नाखतो जिद्यले भायों नाभावो चिद्यते सतः । 


भगददगाोता क्ष७० २ ह्लोक १७। 
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है । इस कारण यह लोकमे विदद्धताकों लिए हुए. अनेक ग्रकारकी 
चेष्टाएँ करता रहता है। कभी शरीर और धनाठिके हानि-लाभमें अपना 
हानि-छाम मानता है| कभी लोकमान्य छुल्में उत्पन्न होने पर अपनेको 
ऋकुलीन और कभी छोकनिन्दित कुछमें उत्पन्न होकर अपनेको अकुलीन 
अनुभव करता है। कमी मनुष्यादि पर्यायका अन्त होनेपर अपना मरण 
मानता है और कमी बचूतन पर्याय मित्नने पर अपनी उत्पत्ति मानता 
है। तात्यय यह है कि कर्मके संयोगसे जितने भी खेल होते हैं उन सब्रको 
यह अपना स्वरूप ही समझता है। जीव और पुदूगलके सयोगसे उत्पन्न 
हुईं इन विविध अवस्थाओंमें यह इतना भूछा हुआ है जिससे अपने 
स्‍्वतन्त्र व्यक्तिवकों पहिचान कर उसे प्रात करनेकी ओर इसका एक क्षण 
के लिए भी व्यान नहीं जाता | किन्तु जीवकी इस शोचनीय अवस्थासे 
उसीकी विडम्बना हो रही है । इससे निस्तार पानेका यटि कोई उपाय है 
तो वह यही हो सकता है कि यह जीव स्व प्रथम योग्य परीक्षा द्वारा अपने 
स्वतन्त्र व्यक्तित्वकी पहिचान करे | इसके बाद बाधक कारणोकों दूर कर 
उसे प्राप्त करनेके उद्यमम छग जाय | जीवका यह कर्तव्य ही उसका धर्म 
है। धर्म और अधर्मकी व्याख्या करते हुए. स्वामी समन्तभद्र रक्तकरएडमें 
कहते है--- 
सद्दृष्टि-ज्ञान-इत्तानि धर्म धर्मेश्वरा चिहुः। 
यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति सवपद्धति ॥शे॥ा॥ 
अर्थात्‌ धर्मके ईश्वर तीर्थड्वरोंने सम्बग्द्शन, सम्यग्शान और 
सम्यकचारित्रको धर्म कह है। तथा इनके विपरीत मिथ्यादशन, मिथ्या- 
ज्ञान और मिथ्याचारित्र ससारके कारण हैं । 
जो श्रद्धा, भान और आचार जीवकी स्वतन्त्रता प्राप्तिमें प्रयोजक हैं 
वे सम्पक्‌ हैं और जो श्रद्धा, जान और आचार जीवकी परतन्त्रतामें 
प्रयोजक है वे मिथ्या है। इनके सम्यक्‌ और मिथ्या होनेका यही 
विवेक है। तथा इसी आधार पर धर्म और अधरमंकी पहिचान की जाती 
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है | धर्मके इस स्वरूपको आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनातारमें इन शब्दोंमे 
व्यक्त किया है--- 
चारित्त खलछु धम्मो धम्मो जो सो समोत्ति णिहिद्ो। 
सोहक्लोहबिहीणो परिणामों अप्पणो हु ससों॥ण्गा 


इस यायामें मुख्य र्यसे तीन शब्द आये हैं चारिन्र, घर्म और तम ) 
संत्ाग जीवकी स्वातिरिक्त शरीर आदिमिं और शरीर आदिके निमित्तसे 
उत्पन्न होनेवाले मारो 'अहन बुद्धि हो रही है। इसके ज्ञुभित होनेका 
यही कारण हैं। बितनी मात्रामें इसके क्ञोभ पाया जाता है यह अपने सम 
परिणामस्ते च्युत होमर उतनी मात्रार्मे दुखी होता है। बाह्य घन-विभवादि 
ओर स्त्री, पुत्र, कुठुन्त्रादि छुखके कारण हैं और इनका अभाष दुख 
करण है ऐसा मानना भ्रम है, क्योंकि अन्तरद्धमें मोह और ज्ञोमके होने 
पर ही इनके नद्भावकी उपचारते सुख और डुत़का कारण कहा जाता है । 
वास्तव दुखका कारण तो आत्माका मोह और क्षोमरूप आत्मयरिणाम 
है और उुलका कारण इनके त्यायतप सम परिणाम है, इसलिए आत्माक्ा 
एकमात्र सम परिणाम ही घर्म है और घमम होनेते वही उपादेय तथा 
आचरणीव है | यहाँ पर हमने च्लोभका कारण मोहकी वतलाया हैं। पर 
उसका आशब इतना ही है कि मोह और ज्ञोभ इन होनोंमें माहकी 
मुख्यता है। मोहका अभाव होने पर ज्ञोमका अभाव होनेंमें ढेर नहीं 
लगती। नोहभावके सद्धावमें अपनेसे सर्वया मिन्न पढार्थोर्मे अभेद---अद्वित 
चुद्धि होती है और क्षोममावके सहावर्मं ममकझार बुद्धि होती है। चादे 
अहन बुद्धि हो या फ्मक्ार' बुद्धि, हैं ये दोनो सतारको ऋद्यनेवालीं ही । 
महापुरुष धन्य हैं जिन्होंने इन पर विजय प्रात्त कर संसारक्ते सामने 
धर्म आदर्श उपस्यित किया है। जैनघर्म एकमात्र इसी घर्मच्म मति- 
निधित्व करता है। उसे आत्मघर्म कहनेका यही कारण है। मिनः उस 
आत्माक्ष नाम है जिसने मोह और क्लोम पर विजय ग्राप्त कर डी है। 
अत उनके द्वारा प्रतिपाव्ति घर्मको जैनघर्म या आत्मघर्म कहना उचित 
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ही है। जैनधर्मकी यट सामान्य व्याख्या है। इसके अन्तर्गत वे सब 


च्याज्याएं. आ जाती है जो जैनसात्त्यमि यत्र-तत्र प्रयोगनन विशेषको 
ध्यानमें रखकर की गई हैं | 


सस्यर्द्शन धर्म और उसका अधिकारी-- 


यहाँ तक हमने जैनवर्मऊे मूल म्वरूपका विचार किया। यहाँ उसके 
एक अड्ज सम्पग्द्शनका विचार करना है और यह देखना है कि जैनघर्म- 
का यह अंश किस गतिमें किस मर्याटा तक हो सकता है। यद् तो हम 

पहले ही बतला आये हूँ कि धर्मके अवयव तीन हें---सम्यस्दशन, सम्य- 
ग्ञान और सम्यकचारित्र। आत्माकी स्वतन्त्रता और मोक्ष इन दोनोका 
अर्थ एक हैं, इसलिए इन तीनोंको मोक्षमार्ग भी कहते है," क्योंकि इन 
तीनोंका आश्रय करनेसे आत्माको पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करनेमे पूरी सहायता 
मिलती है । यदि यह कहाय जाय कि आत्मस्वरूप इन तीनोंकी प्राप्ति ही 
परिपूर्ण मोक्ष है तो कोई अत्युक्ति न होगी। इनमेंसे सर्व प्रथम 
सम्बग्दशन उत्पन्न होता है। सम्यग्जान उसका अविनाभावी है। 
सच्चे देव, गुद और शासत्र तथा जीवादि सात तत्त्योकी हृढ श्रद्धा होना 
यह सम्बग्दशनका बाह्य रूप है। तथा स्व और परका भेटविज्ञान होकर 
मिथ्या भ्रद्धाका अन्त होना यह उसका आम्यन्तर रूप है। वह किसके 
उत्तन्न होता है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए षटलरडागममे कहा है कि 
वह पश्चेन्द्रिय सजी और पर्याप्त जीवके ही उत्पन्न हो सकता है, अन्यके 

नहीं | पट्खए्डागमका वह वचन इस प्रकार है-- 

सो परुण पचिदिओ सण्णी मिच्छाइद्दी पञञत्तभो सब्वविसुद्धों | 

यहाँ पर हमने सूत्रमे आये हुए. 'मिच्छाइड्ीः पढका अर्थ छोड दिया 
१. तच्वाथंसुत्र अ० ३ सू० ३। 
२. जोचट्टाण सम्मत्तुपत्तिचूलिवा सूत्र ४। 


तन + -+ 
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है, क्योंकि यह प्रकरण प्रथमोपशमनम्पग्दष्टिका है। इसफो उलन्न करनें- 
वाले जीवका सून्नोक्त अन्य विशेषताओंके साथ मिव्यादष्टि होना आवश्यक 
है। किन्तु अन्य किसी सम्बन्दर्शनको उत्पन्न करनेवाले जोवका मिथ्यादष्टि 
होना आवश्यक नहीं है। इन विशेषताओंसे युक्त किम जीवके यह सम्ब- 
ग्दशन होता है इस प्रश्नका उत्तर देते हुए इसी सुत्रकी टीकामें कहा है 
कि वह ठेव, नारकी, तियंद्ध और मनुष्य इनमेंते किसी भी जीवके हो 
सकता है| टीका वचन इस प्रकार है 

सो देचो चा णेरइओो वा तिरिक्खो दा सणुसो था ! 

इस मकार इस कथनसे यह स्पष्ट हो जाता दे कि सामान्यते सम्ब- 

गन चारो गतिपोंमेंसे किसी भी गतिक्रे जीवके उल्न्न हो सक्तता है | 
यह नहों है कि नरककी अपेक्षा प्रथम नरकका नारकी ही सम्यग्दर्शन 
उत्पन्न कर सकता है और द्वितीयवादि नरकोंका नारकी नहीं उत्पन्न कर 
सकता | तिवंश्ञोमें भी कोई बनन्‍्धन नहीं है। जो गधा अपनी सेवाइत्ति 
और नहनशोल्ताके कारण भारतीय समाजमें अछत माना जाता है वह 
भी इसे उत्तन्न कर सजना है और जो सिह दूसरेका वध करके अपनी 
उठ्यपूर्ति करता है वह भी इसे उत्तन्न कर सकता है। चूह्य प्रतिदिन 
जिनमन्दिरमें चेटीके ऊपर चढ़कर अपने कारनामोंसे वेदी और बिन- 
विम्बकी अपविच्र करता रहता है। तथा जिल्ली उसे मन्दिर्में प्रवेशकर 
चूहेका वध करनेंसे नहों चूकती | इस प्रकार जो निक्षष्ट योनिमें उतस्रन्न 
होकर भी ऐसे जबन्य कर्मोम लगे रहते हैं वें भी सम्बग्दशनकों उत्पन्न 
कर सकते हैं। धर्मके माहात्ममको दिखलाते हुए. स्वामी समन्तमह 
ख्नरर्डकम कहते हँ--- 

स्वापि डेवो४पि ठेव श्वा जायते घर्मकिल्विपाद । 

का5पि नाम भवेदन्या सम्पद्धमोच्छुरीरिणाम ए२ शा 

अयांतू धमके माहात्मते कुचा भी मरकर ठेव हो लाता है और 

पापके च्नरण देव भी मरकर छुचा हो जाता है। घर्मछे माहात्म्यसे जीच- 


व्यक्तिधर्स २६ 


धारियोंकों फोई ऐसी अनिवर्चनीय सम्पत्ति प्रात्त होती है जिसकी कल्पना 
करना शक्तिके बाहर है । 


सब देव तो सम्यग्द्शनको उत्पन्न कर ही सकते हैं। किन्तु इस 
अपेन्ञासे मनुष्योंकी स्थिति तियश्योंसे मिन्न नहीं है। जिसको भारतवपमें 
उच्चकुली कहते हैं वह तो सम्यग्दशन प्राप्त करनेका अधिकारी है ही | किन्तु 
जो चार्डाल जैसे निकृष्ट कमसे अपनी आजीविका कर रहा है वह भी 
सम्यग्द्शनको उत्पन्न कर सकता है। उसका तथाकथित अकछृतपन इसमें 
बाधा नहीं डाल सकता । स्वामी समन्तमद्र रतनकरण्डमें कहते हैं--- 


सम्यग्द्शंनसम्पन्नमपि मातड़देहजम । 
देवा देव विदुर्भस्मगूढाड़ारान्तरौजसम्‌ ॥२८॥ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य सम्यग्द्शनसे सम्पन्न है वह चाण्डालके शरीरसे 
उत्पन्न होकर भी देव अर्थात्‌ ब्राह्मण या उत्कृष्ट है. ऐसा जिनदेव कहते 
हैं । उसकी दशा उस अगारेके समान है जो मस्मसे आच्छादित होकर भी 
भीतरी तेजसे प्रकाशमान है। 


धरम ज्ञाति और कुछूको स्थान नहीं--- 


मनुष्य जातिमें चाण्डालसे निकृष्ट कर्म अन्य किसी जातिका नहीं होता । 
इस कमको करनेवाला व्यक्ति भी जब सम्यग्दर्शन जैसे छोकोत्तर धर्मका 
अधिकारी हो सकता है तब अन्यको इसके अधिकारी न माननेकी चरचा 
करना कैसे सम्मव हो सकता है। चास्तवमें जैनधर्ममं ज्ञानकी विपुल्ता, 
लौकिक पूजा-प्रतिष्ठा, इच्चाकु आदि कुछ, ब्राह्मण आदि जाति, शारीरिक 
चल, घनादि सम्पत्ति, तप और शरीर इनका महत्व नहीं है। इस धर्ममें 
दीक्षित होनेवाला तो ज्ञानादिजन्व आठ मदोंको त्याग कर ही उसकी 
दीक्षाका अधिकारी होता है| इतना सब्र होते हुए भी जो जाति, रूप, कुछ, 
ऐश्वर्य, शीलू, जान, तप और बलका अहड्लार कर दूसरे धर्मात्माओं का 


के और छः 
३० चर्ण, जाति और घम 


अनादर करता है वह अपने घर्मका हो अनावर करता है।' उसके नीच 
गोत्रकर्मका चन्‍्य होता है। जाति और कुलफा ता अहड्लार इसलिए 
भी नहीं करना चाहिए, क्योकि ये काल्पनिक हैं [| छोकमें जन्मके 
बाट प्रत्येक व्यक्तिके नाम रखनेकी परिपाटी है। इससे विवक्तित अर्थका 
बोध होनेमें चर्डी सहायता मिलतो है। चार निन्नेपोंमं नामनिक्षेप 
माननेना यही कारण है। किन्तु इतने मात्रसे नामकों वास्तविक 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार माताके उठरसे शरीरकी 
उतत्ति होती है उस प्रकार उसके उटग्से नामकी उत्तत्ति नहीं दोती । यह 
तो उसके प्रथक्‌ अस्तिल्रका बोध करानेके लिए माता पिता आदि बन्धु 
वर्गके द्वारा रखा गया सकेतमात्र है। जाति और कुछके अत्तित्वको 
लगभग यहीं स्थिति है | ब्राह्मण आदि जाति और इच्चाकु आदि कुछ न 
ते जीवनप है, न शरीररूप ही और न दोनो रूप ही । वास्तवमें ये तो 
प्रयोजन विशेषसे रे गये सकेतमात्र है, अतः धर्मके धारण करनेमें न तो 
ये बाधर है और न साधक ही | हाँ यटि इनका अहडृलार किया जाता 
है तो अवण्य ही इनका अहद्वार करनेबाला मनुध्य धर्मघारण करनेका 
पात्र नहीं होता, क्योकि जातिका सम्बन्ध आत्मासे न होकर शरीर (आजी- 
विंका) से दे और शरीर भवज्ञ मूठ कारण है, इसलिए जो धर्माचरण 
करते हुए जातिका आग्रह करते दे वे ससारसे मुक्त नहीं होते*। धर्म 
आत्माका स्वनाव हे । उसम सम्पन्ध जाति और ऊूलसे नहीं है। न्मार्य 
हे या स्वेच्छ, ब्राह्मण हा या शूद्र, सारतवासी हो या भारतवर्षने बाहरका 
रहनेयाला, वह ऋण, शक और ययन ही क्यों न हो, धर्मको स्वीकार 
१ रनकरण्ड० शलोक० २६ ॥ 

२. अनगाग्थर्मास्त आअ० ॥ श्लोक ८८ की टीकामें उद्छत | 

३ धरा टोफा कमप्रझति भनुयोगद्वार । 

४, समाधितन्ध्र >छो० छझ ॥ 


व्यक्तिध्म झ्प 
करना और उसपर अमल कर आत्मोन्नति करना उसकी अपनो 
आन्तरिक तैयारी (योग्यता) और अधिकारकी बात है। स्वयं तीथ्थंड्डर 
बिन्होने जैनधर्मका उपदेश देकर समय समय पर मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति 
चछाई वे भी किसी मनुष्यके इस प्राकृतिक अधिकारको छोननेकी सामथ्य 
नहीं रखते । 


गतिके अनुसार धर्मंघारण करनेकी योग्यता-- 


जैनघर्ममें कस गतिका जीव कितनी मात्राम घर्मको धारण कर 
सकता है इसका स्पष्ट निर्देश किया है। वह ऊपरसे छादा गया बन्धन 
नहों है | वस्तुतः उस गतिमें उत्पन्न हुए जीवोंकी गतिसम्बन्धी योग्यता 
और प्राकृतिक नियमोंको (मनुष्य निर्मित नियमोंको नहीं) जानकर ही जिस 
गतिमें जितनी मात्रामें धर्मका प्रकाश संभव हैं उस गतिमें वह उतनी 
मात्रामें कहा गया है । उदहरणार्थ-देवगतिमें सब्र देवोम अपने अपने क्षेत्र 
और आयुके अनुसार भोजन, श्वासोछ्छास और कामोपभागका काछनियम 
है। कोई देव अनाहार अतसे प्रतिजात होंकर एकाडि बारके आहारका त्याग 
करना चाहे या ग्राणायामके नियमानुसार विवक्षित समयमे श्वासोच्छास 
न लेना चाहे या त्रह्मचयत्रतसे प्रतिजात होकर कामोपभोगका वर्जन करना 
चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता । अधिक मात्रामें आहार लेकर शरीरको 
युष्ट कर ले या कुछु का तक आहारका त्याग कर उसे कृश कर डाले यह 
भी वहाँ पर सम्मव नहीं है। इसी प्रकार भोगोपभोगके जो साधन वहाँ 
पर उपलब्धहैं उनमें घटात्रढी करना भी उसके बसकी बात नहीं है। वह 
विक्रिया द्वारा छोटे-बडे उत्तरशरीरकी बना सकता है और आमोद-प्रमोदके 
या भयोत्यादक नानाप्रकारके साधन भी उत्पन्न कर सकता है पर यह 
सत्र खेल विक्रियामें ही होता है। वहाँ प्रात्त हुए मूल शरीर और प्राकृतिक 
जीवनमें नहीं। वहाँ प्रात्त हुए. प्राकतिक साधनोंमें भी घटावढ़ी नहीं 
होती । यही कारण है कि देवोंमें आन्तरिक आचारधर्मके ग्राप्त करनेकी 


डर वर्ण, जाति कौर घसे 
योन्वता न होनेसे वहाँ उसका निषेघ किया है। मोगमूमि और नरकगतिकी 
स्थिति ठेवगतिके हो समान है| 

तिवश्वगतिमें आहार पानीका यथेच्छु अहण और त्याग दोनो सम्मव 
द किन्तु वे हिंलादि विसरोके त्यागकी जीवनमें स्थूछ रेखा ही खींच सकते 
है। तिवंश्व पर्यायमें इससे आगे जाना उन्हें मी सम्मव नहीं है, इसलिए 
उनमें सम्बन्दशनके साथ आशिक आचारघर्मक्रे ग्रात कर सकनेगी 
येग्यताका विधान क्या है। 

ौऋिन्ठि मनुष्वगतिनें मनुष्योकी स्थिति अन्य गतियोंते सर्वथा भिन्न है, 
क्योंकि न्यूनाधिक मान्नामें अन्यत्र जो चराधा दिखलाई ठेंती है वह इनमे 
नहीं देसी जाती | मनुप्यका मार्य चारों ओरते खुला हुआ है। उसमें 
क्षेत्र, शरीर, जाति और कुछ ये वाघक नहीं हो सकते। स्लेक्षक्षेत्र 
जाति और दुल्का ही मनुष्य क्यों न हो, न तो उसमें कसी प्रकारकी 
शारीरिक नमी टिखलाई देती है और न आध्यात्मिक कमी ही टिखलाई 
देती है। वह तीर्यक्वरोंके द्वारा ठिये गये उपदेशको सुनकर सन्वन्दर्शनका 
भपिक्नरी हो तक्‍ता है, अद्दितादि देशजतो और मक्वतरतोंक्ो पूर्णलूपत्ते 
लीवनमें उतार सकता है, दलयादिका त्याग कर नम्त रह सकता है, खड़े 
इम्र दिनमें एक चार डिये हुए भोजन पर निर्वांद कर सकता है, 
स्वयं अपने हायसे केशोंका उत्ताव्न कर सकता है; वन, नढीतद, इमसान 
आर गिरिशुद्ञम निवात्त मर सकता है, अन्य प्राणियोक्के द्वारा उपसर्ग 
फिचे जाने धर उनको सहन चर सझता ह तथा ध्यानाटि उपायों दारा 

आन्माकी साधना कर नज्ता देै। इसके लिए न तो क्मंबूनिके किसी 
पिदक्धित ज्ञेत्रमे उत्तक्न दाना आवश्यक है और न किसी जिपक्धित ज्यति 
प्रोर कुल्मे दी उतसन दोना आ्रवज्यर है। उदादरणाबं--क्ती तथाऊयित 
समागम मिलने पर उपदेश मुनक्र उसझा भाव यदि 

धारा मरने म ट्वोता है तो उसने शरोर और दीउनम 


जे ३ 


मी कई प्राइटिस दावा लेसलई नही देती जे। उसे ऐसा मरनेसे २ 


तै 


| 

थे 

| 
नी ह | 
हि] 
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हो। चलुतः जैनवर्मम बटी प्राणी धर्म घारण करनेके लिए अवात्र माना 
गया है मिमके जीवनमे उसे धारण करनेकी योग्यता नहीं होती । 
यया--असजो जीव वर्म घारण नहीं कर सकते, क्योकि मन न होनेसे 
उनमें आत्मासम्बन्धी दिताहितके विचार करनेकी योग्यता नहीं होती | 
संजियोंमें जो अपर्यात दे, अर्थात्‌ जिनके शरीर, इद्रियाँ और मनके निर्माण 
करने लावऊ पूरी योग्यता नहीं आई है वे भो इसी कोटिके माने गये है। 
परयातकोमें भी शरीर, इन्ट्रियाँ और मना पूरा विकाश होकर जदब्र 
तक उनमें अपने आत्माऊे अस्तित्वको स्वतन्नरूपसे जानने ओर समभने 
की योग्यता नहीं आतो तब्रतक वे भो घर्मको धारण करनेके लिए पात्र 
नहीं माने गये है। इनके लिवा शेप सच ससारी जीव अपनी-अपनी 
गति और कालके अनुसार धर्म धारण करनेके लिए पात्र हैं यह उक्त 
कथनका ताल है। जैन धर्ममें किसीके साथ पक्षुपात नहीं क्या गया है। 
यह इसीसे स्पष्ट है कि सम्मूच्छन तियंश्वोर्मे यह योग्यता जन्मसे अन्तमुँहूर्त 
बाद ही और गर्भज तिर्यश्वोम गर्भके दो महीनोंके बाद ही स्वीकार कर ली 
गई है* जब कि मनुष्योमें ऐसी योग्यता आनेके लिए, लगभग आठ वर्ष 
स्वीकार किये गये है । क्यो १ यह इसलिए नहीं कि तियश्व मनुष्योंसे बड़े 
हैं, तल्कि इसलिए, कि तियश्वको इस प्रकारकी योग्यताको जन्म देनेके लिए. 
उनना समय नहीं छगता नितना मनुष्यको छगता है | 

एक बात और है जिसका सम्बन्ध चारित्रसे है। जैनधर्ममें चारित्र 
स्वावलम्बनका पर्याववाची माना गया है। यहाँ स्वावरूम्बनसे हमारा 
तात्पर्य मात्र आत्माके अवलूम्बनसे है। इस प्रकारका पूर्ण स्वावछम्बन 
तो साधु जीवनमें व्यान अवस्थाके होनेपर ही होता है। इसके 





१. जीवस्थान काछाजुयोगद्वार सूत्र ५६ धवला टीका। २. जीवस्थान 
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पूर्व वह चुद्धिपूर्वंक स्वीकार क्यि गये सब प्रकारके परिग्रहका त्याग 
करता है। शरीर भी एक परिश्रह है। इतना ही क्यो? जो कर्म 
आत्मासे सम्बन्धक्ो प्रातत हुए हैं और उनके निमित्तसे जो रागादि 
भाव उत्तन्न होते रहते हैं वें भी परिग्रह हैं। किन्तु ये शरीरादि 
परिग्रह ऐसे है जिनका त्याग केवल संकल्प करनेसे नहीं हो सकदा। 
साधु जीवनकी चरिताथंता ही इसीमें है कि वह रागादि भार्वोक्ते पखवश 
न होकर उत्तरोत्र ऐसा अम्यास करता रहे जिससे उसका अन्तस्ल्े 
परिअद भी कम होनेकी दिशामें प्रगति क्‍सता हुआ अन्तमें नि शेष हो 
जाय । इसलिए साधु जीवनकी प्रारम्मिक मर्बादाका निर्देश करते हुए, 
आगममें यह कहा गया है कि जिस परिप्रहको यह जीव बुद्धिपूवक 
त्याग सकता है और जिसका साधुजीवनमें रझ्वमात्र भी उपयोग नहीं है 
उसझम त्वाग क्रनेपर ही साधु जीवन प्रास्म्म होता है। जो नहीं स्थाग 
सकता वह शहस्थ अवस्थामें रहता हुआ भी सोक्षमार्गका अम्यास कर 
सकता है। किन्तु जन॒तक यह जीव चुद्धिपूवंक स्वीकार किये गये परिअरह 
का पूर्णल्‍्पसे स्थाग नहीं करता तव तक उसके अन्तरद्ञ परिग्रहका वियुक्त 
होना सम्भव नहीं है | इस प्रकार हम देखते हैं कि बिस गतिमें घर्मकी जो 
सोमा निश्चित की गई है वह उस उस गतिकी योग्ववा और प्राकृतिक 
नियमोंके आधार पर ही को गई है, रागी जीवोंके द्वारा बनाये गये कृत्रिम 
नियमोंके आधार पर नहीं | 
सम्यग्द्शंनकी उत्पत्तिके साघन-- 

सम्पन्दर्शनके उत्तन्न होनेके अन्तरद्ध और चहिरद्ध साघन क्या हैं 
इनका जैन-सादित्वमें विस्तारके साथ विचार क्या है। ब्राह्म-साधनोंका 
निर्टेश करते हुए. वहाँ पर चतत्या है. कि नरकमें सम्बग्दर्शनको उत्त्न 





१. जीवस्थान गति-आगतिचूल्का सूत्र ६ से लेकर । सर्वार्थसिद्धि 
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करनेके मुख्य साधन तीन हैं--जातिस्मरण, धर्मश्रवण और बेदनामिभव | 
भमवनत्रिक और कल्पोपपन्न देव प्रथमादि तीन नरक तक ही जाते हैं। 
कोई कुतूहलवश जाते हैं, कोई अपने पूर्व भवके वैरका बदला लेने जाते 
हैं और कोई अनुरागवश जाते हैं । उनमेंसे बहुतसे देव नरकोंके दारुण 
दुखको देख कर द्याद्र हो उठते हैं और उन्हें घर्मका उपदेश देने छगते 
हैं। इसलिये तीसरे नरक तक सम्यग्दशन उत्पन्न करनेके ये तीनों साधन 
पाये जाते हैं | किन्तु चौथे आदि नरकोमें देवोका जाना सम्भव न होनेसे 
वहाँ जातिस्मरण और वेदनामिभव मात्र ये दो साधन उपलब्ध होते हैं। 
यहाँ कृत्रिम या अक्नत्रिम जिन चैत्यालय न होनेसे तथा तीथंडुरोंके गर्भादि 
कल्याणक न होनेसे जिन-बिम्बरद््शन या जिनमहिमद्शन नामक साधन 
नहीं उपलब्ध होता | 
तियंश्वोमें सम्यग्दशनको उत्पन्न करनेके ये तीन साधन हैं--जाति- 
स्मरण, धर्मश्रवण और बिननत्रिम्दद्शन। यह तो स्पष्ट है कि संत्री 
पश्चेन्द्रिय पर्यात॒ तिर्यश्ञोंका वास मध्यछोकमें है | उनमेंसे जो तिर्यश्ञ ढाई 
दीपमे वास करते हैं उनमेंसे किन्होंको साक्षात्‌ तीर्थड्डरोंके मुखारविन्दसे, 
किन्हींकी गुरुओंके मुखसे और किन्हींको अन्य मनुष्यों या देवों के मुखसे 
घर्मोपदेश मिलना सम्भव है ) जैन-साहित्यमे ऐसे अनेक कथानक आये हैं 
जिनमें अनेक तियंश्वोके धर्मोपदेश सुन कर सम्पक्त्व छाभकी घटनाओंका 
उल्लेख है। ठाई छोपके बाहर ऋचद्धिसम्पन्न मनुष्योंका भी गमन नहीं 
होता, इसलिए, वहाँ पर निवास करनेवाले तिर्यश्वोको एकमात्र देवोंके 
निमित्तसे ही धर्मोपदेश मिल सकता है | इस प्रकार इन तियश्ोंमेंसे 
किन्हींको जातिस्मरणसे और किन्हींको धर्मश्वणसे सम्बग्दशंनकी उतत्ति 
होती है। साथ ही ऐसे भी बहुतसे तियंञ्व है जिन्हें जिनविम्यटशनसे भी 
इसकी उलत्ति होती हुई देखी जाती है, क्योंकि जिन तियंज्ोंको पूर्वेमवका 
सस्कार बना हुआ है या वर्तमान समयमें घर्मोपदेशका छाम हुआ है 
उनके कृत्रिम या अकृत्रिम लिन चैत्यालयमें प्रवेश कर जिन प्रतिमाक्ते 
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दर्शन रुरनेसे सम्बस्दर्शनकी उत्पत्ति होना सम्मव है, अन्यथा जिनब्रिम्ब- 
दर्शन तिवंश्धो्में सम्यग्दशंनती उत्तस्तिका कारण नहीं बन सकता) 


तिर्यज्ञोके समान मनुष्यों भी सम्बग्दशनकी उत्तत्तिके ये ही तीन 
साधन पाये जाते है। यद्यपि विद्याघर आदि बहुतसे मनुष्य विनमहिमाकी 
देखकर भी सम्बग्दर्शन उत्पन्न करते दे, इसलिए इनमें सम्यग्दशनकी 
उत्पत्तिके चार कारण कहे जा सकते दे परन्तु इस साधनका जिनमिम्ब- 
दर्शनमे अन्तर्भाव हो जानेसे इसका अलगसे निर्देश नहीं किया है। इसी 


प्रकार लब्धिसम्पन्न ऋषिदर्शन नामक साधनको भी बिनब्रिम्नदशंनमें ही 
अन्तभूंत कर लेना चाहिए । 


देवोंम सम्बन्द्शनकी उत्पत्तिके चार साधन होते ह--ज्ञातिस्मरण, 
घमश्रवण, जिनमहिमदशन और देवर्धिद्शन। सहलारक्ल्प तक ये 
चारों ही साधन होते हैं। किन्तु आगे देवर्धिद्शन साधन नहीं होता ओर 
नौ ग्रेवेयकके देवोंका मध्यलोक आउिसें गमन सम्भव न होनेसे जिन- 
महिमदशन नामका साधन भी नहीं होता । यह स्मरुण रहे कि यहाँ पर 
सम्यग्ठशनकी उत्पत्तिके जो साधन बतलाये गये हैं. उनमें जिनविम्नदर्शन 
भी एक है और इस साधनके आलम्बनसे तियंश्ञों तकके सम्बग्दशनकों 
उत्त्ति होती हुईं चतलाई गई हैं। इससे स्पष्ट है कि यह साघन उन 
सनुष्योंके लिए मी उुल्स है जिन्हें बैदिक कारूसे लेकर अश्ृतक सामाजिक 
दृष्ठिसे हीन माना गया है। फिर भी यह प्रश्न विशेष विचारके योग्य 
होनेसे अगले प्रकरणमें इस पर स्व॒तन्त्रऱपसे विचार किया जाता है । 


इन साथनोंका अधिकारी मनुण्यमाच-- 


जैनसाहित्यमें चतलाया है. कि तीर्थकुर जिनको केवलजान होने पर 
उनकी घर्मंचमा जिसे समवसस्ण कहते हैं बारह मागों ( कोष्ठों ) में 
विभाजित की जाती है। उनमें ऋ्रमसे मुनि, कल्पवासियोंकी देवाइनाएँ, 
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मनुष्य लियॉ, ज्योतिषियोकी देवियों, व्यन्तरोंकी देवाड़्नाएं, भवनवासियोकी 
देवाक्ननाएं, भवनवासी देव, व्यन्तर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, 
मनुष्य और पशु बैठकर धर्मोपदेश सुनते है।' समवसरणमे कौन 
जानेका अधिकारी है ओर कौन जानेका अधिका री नहीं है इसका विचार 
योग्यताके आधारसे किया गया है। एकेन्द्रियोसे लेकर असज्ञी पश्चेन्द्रिय 
तक जितने जीवघारी प्राणी हैं वे मन रहित होनेसे धर्मोपदेश सुननेकी 
योग्यता ही नहों रखते, अतएव एक तो ये नहीं जाते । अभव्य सनी 
भी हो तो भी उनमें स्वमावसे धर्मको ग्रहण करनेकी पान्नता नहीं होती, 
अतएव एक ये नहीं जाते । यद्यपि जैनसाहित्यमे ऐसे अभव्योंका भी उल्लेख 
है जो मुनित्रत धारण कर जीवन भर उसका पालन करते हुए मरकर 
नौग्रेवयक तकके देवोंमें उत्पन्न होते है, इसलिए यह कहा जा सकता है 
कि धर्मोपदेश तो अमव्य जीव भी सुनते हैं अतएवं उनकी समवसरणमें 
अनुपस्थितिका निर्देश करना ठीक नहीं है। परन्तु जब हम इसके भीतर 
निहित तत्त्व पर विचार करते है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि अमव्य 
जीव भरे ही सुनित्रत अद्भजीकार करते हो। परन्तु ऐसा करते हुए 
उनकी दृष्टि लौकिक ही रहती है पारमार्थिक नहीं। निसकी पूर्ति अन्य 
साथुओंके बाह्य आचार और लछोकमान्यता आठिको देखकर भी हो जाती 
है। अतएव साराशरूपमें यही फलित होता है कि असशी जीवोंके समान 
अभव्य जीव भी समवसरणमें नहीं जाते। इसी प्रकार जो विपरीतमार्गी 
है, अस्थिरचित्तवाले हैं और लोक तथा परलोकके विषयमें तशयाड 
होनेसे धर्मकी जिज्ञासा रहित है एक वे नहीं जाते | इनके सिवा भवननिक 
और कल्पोपपन्न देव तथा जिस प्रदेशमे घर्मंसभा हो रही है, मुख्यरूपसे 
उस प्रदेशके आयय॑-अनाये सभी प्रकारके मनुष्य और पशु घमंसभामें 


१ सहाघुराण पे २३ श्छो० १४३ । 


श्घ वर्ग, जाति बौर घ्॒मं 


उपस्थित होस्र धर्मापदेश सुनते हैँ ॥ इस घर्मममा्मे मनुस्थोमेले केबल 
ब्राह्मण, क्षजिय और चैश्य ही उपत्यित हो सकते हों अन्य मनुष्य नहीं 
ऐसा नहीं है, ज़्योकि धर्ममे जो योग्यता ब्ाद्मणादि वर्णबालोरी मानी 
गई है वही बेग्यता अन्य गर्मज मनुष्योम भी होती है, अन्यथा नोचगोन्री 
मनुष्य भी केवली और श्रुतक्रेवडीके पादमूलमें क्ञायिस्सम्पग्दशनको 
उसन्न करते हैं और वे देशचारित्र तथा सम्च्चारित्रस मो घारण 
करते हैं. इस आशवका आगम वचन नहीं चन उम्ता है। वात्ववमें 
समवसरण एक घर्मतभा है। वहाँ मात्र मोक्षमार्गलक उपदेश टिया जाता 
है, क्योंकि यह इसीसे स्पष्ट है कि आदिनाथ जिनने सराग अवत्यामें ही 
समाजव्यवस्थाके साथ आजीविकाऊे उपाय बतलाये थे, फेवलमान होने 
पर नहीं [३ इस अवस्थामें यही मानना उचित है कि अन्य वर्णवालों और 
स्लेच्छोके समान शुद्ध वर्णके मनुष्य भी समवसरण और जिन मन्दिरमें 
जाकर धमंलाभ लेनेके अधिकारी हैं | 


अब थोडा आचारघमंकी दइृष्टिसे विचार कीजिये। साधारणत* यह 
नियम है कि मुनिधघर्मको वही सनुप्य स्वीकार करता है जिसके चित्तमें 
समार, देह और भोगोंके प्रति भीतरते पूर्ण वैराग्य उत्तन्न हो जाता है। इस 
स्थितिमें वह अपने इस भावकरी अन्य कुद्धम्बी इष्ट-मित्रोके प्रति व्यक्त कर 
उनकी अलुज्ञापूव बनका मार्ग स्वीकार करता है और वहाँ दीक्षकाचायोंकी 
कुलपरम्परासे सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न, अनुभवी और प्रशम- 
मृति किसी आचार्यके सानिध्यमे अन्तरद्ग परिमिहके त्यागके छिए उच्चत हो 


्> 


वाह्मय परिअदक्े त्यागपूर्वक मुनिघर्मकी अज्ञीकार करता है। किन्तु इतना सब्र 


१ विलोयपण्णत्ति श्लो० ६६० । २ जीवस्थान सम्यक्त्वोत्पत्ति 
चूल्कि सू० १३ योग्मटसार कर्मकाण्ड गा० ३२६ ॥ दे, सहापुराण प्र० 
२४ इलो० ७६ ! 
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कुछ करने पर भी उत्त समय उसके मुनिधर्मके अनुरूप अन्तर परिणाम 
हो ही जाते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है। किसीके बाह्य परिग्रहके 
त्यागके साथ ही मुनिपदढके योग्य परिणाम हो जाते हैं, किसीके कालान्तरमसे 
होते है और क्सीके जीवन पर्यन्त नहीं होते। चरणानुयागकी पद्धतिसे 

वह उस समयसे मुनि माना जाता है, क्योंकि चरणानुयोगमे गुख्यतासे 
चाह्य आचारका विचार किया गया है। पर करणानुयोगकी पद्धतिसे 
भावमुनि होना केवल दीज्ञाके अधीन नहीं है । मुनिपदके योग्य परिणाम 
बाह्य परिग्रहका त्याग किये त्रिना नहीं होते यह तो है पर बाह्म परिग्रहका 
त्याग करने पर वे हो ही जाते है ऐसा नहीं है। मुनिधर्मको अद्भीकार 
करनेका यह उत्सगग मार्ग है। इसके अपवाद अनेक है। 


किन्तु गहस्थधर्मकी अद्भीकार करनेकी पद्धति इससे कुछ भिन्न है, 
क्योकि इसे केवल मनुष्य ही स्वीकार नहीं करते, तिर्यश्ञ भी स्वीकार करते 
है. और ब्रतोंकी स्वीकार करनेवाले सच तिय्यश्वोंका किसी गुरुके समक्ष 
उपस्थित होकर दीक्षा लेना सम्भव नहीं है। मनुष्योंमं भी देशविरत 
गहस्थके जीवनसे अन्य शहस्थके जीवनमें ऊपरी बहुत ही कम अन्तर होता 
है। सासारिक प्रपश्यमें दोनों ही उल्मे हुए होते हैं। केवल देशविरत 
गहस्थका जीवन सन्न कार्योंमें मर्यादित होने लगता है और अन्य ग्रहस्थोंका 
जीवन मर्यादित नहीं होता । ऊपरतसे देखनेमें यह अन्तर बहुत ही कम 
दिखलाई देता है पर आन्तरिक परिणामोंर्म इसका प्रभाव सीमातीत होता 
है। देशबिरत शहस्थको अन्य प्राणियोंके साथ व्यवहार करनेमें सीमा होती 
है, वचन ब्ोलनेमें सीमा होती है, द्रव्यके स्वीकार करनेमें सीमा होती है, 
स्रोके स्वीकार करनेमें स्वीमा होती है और घनादिके सञ्ञय करने तथा 
भोगोपभोगमें सीमा होती है। किन्तु अन्य णहस्थके जीवनमे ऐसी सीमा 


१, झवचनसार चारित्र अधिकार गाथा २-३ 


र 
४५ वर्ण, जाति और घमम 


परिलक्तित नहीं होती । ऐसी सीमा बॉधनेके लिए. उसे अन्य क्सीके पास 
जाकर प्रतिनात होनेकी आवश्यक्ता नहीं है। मनमें सकक्‍लप करके उसवी 
निर्वाट करते रहनेसे मो काम चल सकता है । यदि कोई चहस्थ किसी 
गुरुके पास जाकर प्रतिजात होता है तो भी कोई हानि नहीं है। उत्तसे 
लाभ हो है। पर एकमात्र वही मार्ग है ऐसा मानना उचित नहीं है, 
अन्यथा तियंश्योंम देशविस्तका स्वीकार करना नहीं वन सकेगा। यह 
गृहस्थधर्म और मुनिधर्मको स्वीकार क्रनेकी व्यवस्था है। इसपर दृष्टि 
डाल्नेने भी विदित होता है कि इसमें वर्स-व्यवस्थाके लिए, कोई स्थान 
हीं हैं। जिस घर्मम सामारिक प्रपश्यमात्र हेय माना गया है उसमें 
आजीविकाफ़े आधारसे घर्मको स्वीकार करने और न करनेका प्रश्न ह्द 
गं उठता । वर्णव्यवस्था आजीविकाका मार्ग है और धर्म मोकछृका मार्ग 
है | इन दोनोंसा क्षेत्र ही जच्च अलग अलग है तब एकके आधारसे दूसरेका 
बिचार करना उचित केने कहा जा सकता है। 

माना ऊि आचार जिनसेनने गर्भाव्वय आदि क्रियाओं और दीक्षान्वय 
आदि क्रितार्भज्ग निर्देश करते हुए उनजझ्न उपदेश सुख्यतवा ब्राक्षणोंके 
लिए दिया है। उन्दंनि तीर्बद्धर, चक्रवर्ती और इन्द्रपढ की प्राप्ति भी इन्हीं 
ज्िपराओं द्वारा कई हे । वहाँ इन क्रियाओंका एक पर्वाव त्क सीमित न 
रख कर तीन पर्मोवों तक इनका सम्बन्ध स्थापित क्या गया है। जो 
साधारण एवस्थ है उनझे बाग्य ये सब्र कियाएँ नहीं दे । किन्तु जिसमे 
सब यहन्थाओे न्वामी रोनेरी छुमता हे, जो मिनदीक्षाऊे बाद भुनिपठमे 


०5 ३5. 
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के, 
आम 


प्रतिष्ठेत होजर त्ती4:२ प्रद्ग़तिग बन्‍्चय करनेता अधिवारी ८, जो मगर कर 
नियगमे देय दोता है और चहाँ भी जी :न्द्रपषका भोदा देता है और 
“व मनुष्य शोने पर चात्वदोंके पटने साथ तीर्थड्भर हर निर्माण 
प्राम जाए » उसे लिए ये सद छिप्राएँ कद्दी ग। ४ इनमे एक डिपि- 
नपा दाग तीन दर्णके मनुपरोऱों ही लिपनानतत 

शू द्र किवामन्त विडपिसे अत्त्मानजा अभिमरी 
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नहीं है। वह स्वय किसी प्रकार अक्गषरजान कर ले यह बात अलग है। 
एक उपनीति क्रिया है। इस द्वारा भी तीन वर्णके मनुष्योको 
उपनयन दीक्षाका अधिकारी माना गया है। इसी प्रकार भागे 
ब्रतचर्या आदि जितनी भी क्रियाएँ है वे सत्र छ्विजोके लिए ही कही 
गई हैं। तात्यरथ यह है कि इन क्रियाओ द्वारा यह टिखलछाया गया 
है कि क्रियामन्त्रोंका आश्रय छेकर ब्रत घारण करना, जिनदीक्षा लेना, 
त्तीथद्वरपठके योग्य सोलह कारण भावनाओका चिन्तवन कर ती्थद्धर 
प्रकृतिका बन्ध करना आइहि सच्न काय ह्विजोके लिए ही सुरक्षित है। 
यदि शूद्ववणके मनुष्योंके लिए,वहाँ कोई चात कही गई द्वै तो वह केवल इतनी 
ही कि जो दीक्लाके योग्य कुछ ( तीन वर्ण )में उत्तन्न नहीं हुए. है और जो 
विद्या और शिल्‍्मकर्मसे अपनी आजीविका करते है उनके उपनयन आहि 
सस्कार करना सम्मत नहीं है। वे यदि उचित ब्रतोंको धारण करते है तो 
उन्हे उचित है कि वे सन्यासपू्वंक मसणके समय तक एक शाटकत्रतको 
धारण करके रहें । यह महापुराणके क्रियामन्त्रनभ उपदेशका सार है 
इसलिए यह कहा जा सकता है कि महापुराणके उक्त उपदेशके अनुसार 
शुद्रवर्णके मनुष्य पूजा आदि सब धार्मिक कतेव्योंसे वद्चित हो जाते है। वे 
न तो यजशोपवीत पहिन सकते हैं, न गुरके पास जाकर लिपिज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं, न जिनमन्दिरमें जाकर या बाहरसे ही जिनदेवकी अर्चा वन्दना 
कर सकते हैं और न अतियि-सत्कारपूर्यक दान ही दे सकते है 
किन्तु शू द्रोंके सम्बन्ध इन तथ्योकी स्वीकार करनेके पहले हमें 
महापुराणके क्रियामन्त्रगर्भ इस उपदेशकी समीक्षा करनी होगी । हमें 
देखना होगा कि आचाय॑ जिनसेनने इस उपदेशके मीतर जिन तथ्योका 
निर्देश किया है वे चीतराग सर्वशदेवकी वाणीके कहाँ तक अनुरूप हैं| 
इसके लिए सर्व प्रथम हम भ्रातरकाचारको ही लेते है । आचार्य कुन्दकुन्द 


१. देखो महापुराण पर्व ३०-३६ । 
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और स्वामी समन्तभद्रने बतलया है कि जो अहिंसादि पाँच अपुत्तों ऑर 
सात शौल्त्रतोको घारण करता है वह भ्रावऊ होता है। आवक यह धर्म 
दाशंनिक आटि प्रतिमाओंफे भेदसे ग्यारह भागेंमें बच हुआ है जो उक्त 
चारह बतोंका वित्तारमात्र है | इस श्रायकपर्मको घारण कर्नेका अधिकारी 
कौन है इसका निर्देश करते हुए वहाँ पर जो वतलाया है उसका सार यह 
है कि जिसे सम्यग्दर्शन और सम्पग्शानकी प्राप्ति हो गई है और जो त सार, 
देह और भोगोंकी नि.सारताको जानकर भी वर्तमानमें मुनिधर्मको त्वीकार 
करनेमें असमर्थ है बह श्रावकर्मके घारण करनेका अधिकारी है। जैसा 
कि हम पहले चतल्ा आये हैं कि आवक्के इस घम्मकी मनुष्योंकों तो चात 
छोडिए लियॉ और तिर्यश्ञ तक घारण कर सकते है और इसे धारण करनेके 
लिए. उन्हें न तो बज्ञोपवीत लेनेकी आवश्यकता है और न अन्य कोई मन्न- 
गर्म क्रिया करनेकी। स्पष्ट है कि मुनि और श्रावकाचारका उपदेश और 
क्रियामन्त्रगर्म घ्मका उपदेश इन ठोनोंका परस्परमें कोई मेल नहीं है। 
आगमकी अन्य मान्यताओंकी हष्टिसे विचार करनेपर भी हमें इसमें 
अनेक विरोध दिखाई देते हैं। उनमेंसे यहाँ पर हम एक ही विरोधका 
निर्देश करेंगे। आगममे त॑(थक्वर प्कृतिके चन्धर्ा प्रारम्भ मात्र मनुष्य करता 
है यद तो कहा है पर यह नहीं कहा कि मुनिपद्‌ पर आरूढ़ होनेके बाद ही 
'ईे उसका वन्‍्ध कर सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि तीथंइुर प्रकृतिका 
नेन्‍्ध संत सम्यन्दा्टि नहीं करते। जिनके मनमें आत्मक्ल्याणक्रे साथ 
संसारके अन्य प्राणियांके उद्धारकी तीब भावना होती है दे ही इसका बन्ध 
ररते है। इसके बन्धका पारम्म करनेवाले भनुष्य आवक या मुनि होने 
ही चाहिये, वह भी क्रियामन्त्रगर्म घम्ंकी विधिसे, ऐसा कोई नियम नहीं 
है। क्न्ति इसके विपरीत जो मात्र अविरतत्तम्बग्दष्टि हैं दे भी इसके 
तर्क धास्भ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु जिन्होंने नस्कायुकरा 
नन्‍व कर लिया है और जो अन्तर्मृहर्त कालके भीतर मिथ्यइष्टि होकर 
नरक्‍में उत्तन्न होनेवाले हैं ऐसे सम्बन्दड्धि मनुष्य मी इसके चन्धका प्रारम्भ 


व्यक्तिघस ३३ 


कर सकते हैं। राजा श्रेणिक नरकायुका बन्ध करनेके चाढ ज्ञायिक- 
सम्यग्दृष्टि होकर तीथंडूर प्रकृतिका बन्ध करते हैं यह कया है ! उनके मुनि 
होनेकी चात तो छोडिए, उन्होंने क्रियामन्त्रगम धर्मको अद्भीकार कर यज्ञो- 
पवीत तक घारण नहीं किया था | फिर भी वे तीर्थक्नर प्रकृति जैसे छोकोत्तर 
पुण्यका सञ्बयय कर सके क्या यह इस क्रियामन्त्रगर्भ धर्मकी निःसारताको 
सूचित नही करता है १ पद्मपुराणमें ऐसे धर्मकी निःसास्ताका निर्देश करते 
हुए आचाये रविषेण कहते हैं--- 


चातुर्विध्यं च यज्ञात्या तन्‍न युक्तमदेतुकम, । 
शान देहविशेषस्थ न च श्छोकाग्निसग्भवात्‌ ॥११-१६४॥ 


इसमें ब्राह्मणादि चार जातियोंकी नि.सारताका निर्देश करते हुए. कहा 
गया है कि हेतुके बिना चार जातियोंकी मान्यता ठीक नहीं है । कदाचित्‌ 
जातियोंकी पुशिमिं यह हेतु दिया जाय कि ब्राक्षण आदिका शरीर मन्त्रों और 
अग्निके द्वारा सस्कारित होकर उत्पन्न होता है, इसलिए उसमें विशेषता 
आ जाती है सो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि शूद्रके शरीरसे 
ब्राह्षण आदिके शरोरमे कोई विशेषता नहीं देखी जाती | 


पद्मपुराणके इस कथनसे स्पष्ट है कि महापुराणमे जिस क्रियामन्त्रगर्म 
घर्मका उपदेश दिया गया है उसे जैनध्ममें रथ्यमात्र भी स्थान नहं 
है। माना कि पद्चपुराणमें यह श्छोक वेदविह्िित जातिधर्मका निरा- 
करण करनेके लिए. आया है। पर वह प्रकृतमें शत प्रतिशत लागू होता 
है, क्योंकि महापुराणमें भी गर्भान्वय आदि क्रियाओंके आश्रयसे उसी 
वेदविदहवित धर्म द्वारा जैनधर्मको जातिध म॑ बनानेका प्रयक्ष किया गया है। 
इसको स्पष्ट रूपसे सममनेके लिए इसकी मनुस्मृतिके साथ तुलना कर लेना 
आवश्यक है। इससे विदित होगा कि जिस प्रफार मनुस्मृति्में उपनवन 
आदि सस्कार, यजशादिकी दीक्षा तथा इज्या आदिका अधिकारी तीन वर्णऊे 
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मनुष्योको माना गया है* उसी प्रफार यहाँ पर भी उपनवन आदि सत्श्र 
आवस्-ुनिदीक्षा तया इज्या आदिका अधिकारी तीन वर्णके मनुप्पोंक्नो ही 
माना गया है ।* वहाँ पर जिस प्रज़र प्रत्येक वर्णस् मनुष्य अपने-अपने 
घर्मक ठीऊ तरहसे पालन कर्ता है रस पर नियन्त्रण रखनेझा अधिकार 
राजाको दिया गया हे उसी प्रजर यहाँ पर भी प्रत्येक वर्णका मनुष्य 
अपने-अपने धर्मका ठीक तरहसे पारन करता है इस पर नियन्त्रण रखनेका 
अधिकार राजाको ही दिया गया है। और भी ऐसी अनेक बातें है जो 
यह माननेके लिए बाध्य करती है कि महापुराणमें प्रतिपादित इस क्रिया- 
मन्तरर्म घर्मस सम्बन्ध जैनधर्मके साथ न होकर, मनुस्मृतिके आधारत्ते ही 
इसका महापुराणमें उल्लेख हुआ है| 
प्रकृतमें यह चात ज्ञातव्य है कि महापुराणमसें यह उपदेश मरत चक्र- 
चर्ताके मुखसे दिछाया गया है। साथ ही यह भी जातव्य है कि आचार्य 
बिनसेनके पूर्वचर्तो आचायोंने इसका उल्लेख तक नहीं किया है। यदि 
दम महायुराणको ही बारीकीसे देखते हैं तो हमें यह भी स्पष्ट रूपते विदित 
होता है कि आचार्य जिननेन स्थव भगवान्‌ आइदिनाथ द्वारा उपब्ध्टि मोक्ष- 
मार्गकी घमपरम्पराको इसमें गर्सित करनेक्त तो प्रवत्न करते है परन्तु वे 
इसे चीतराग वाणीका अक्ष बनानेके लिए प्रस्तुत नहीं हैं। उनके सामने 
परिस्थिति जो भी रही हो, इसमें सन्देह नहीं कि उनके इस प्रयत्नसे 
उत्तरकाब्गेन कुछ जैन साहित्यमें जैनघर्मके प्रतिपादन करनेकी न केवल 
दिशा चढछ गई है अपि तु उसने अपने सर्वोपकारो व्यक्तिवादी गुणको 
छोड़कर संकुचित वर्गवाटी जातिघर्मका रूप ले लिया है। 
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क्दाँ ते जैनधर्मकी यह मान्यता कि आर्य और स्लेच्छु सभी मनुष्य 
मुनिधर्मफे अधिकारी है और कहाँ महापुराणकी यह व्यवस्था कि द्विजवर्णके 
मनुष्य ही श्रावक और मुनिदीक्षाके अधिकारी है। कहाँ तो जैनधर्मका 
यह उपदेश कि जो नीचगोत्री मनुष्य मुनिधर्म स्वीकार करते दे उनका 
उसे खीमर करते समय ही नीचगोन्र बदलकर उच्च सोत्र हो जाता है और 
कहाँ मद्ापुराणकी यह व्यवस्था कि प्रत्येक वर्ण जन्मसे होता है और शुद्ध 
न तो अपना कर्म ही बल सकते है और न धर्मम उच्चपटके अधिकारी 
ही हो सकते ६ । कहाँ तो जनधमंका यह उपदेश कि दान और पूजा यह 
प्रत्येक झहस्थका दैनिक फ्तंव्य है और कहाँ मद्दापुराणकी यह व्यवस्था कि 
पूजा और दान आटि क्‍्मोंका अधिकारी एकमात्र द्विज है। कहाँ तो जैन- 
धर्मकी यह सारग्भित देशना कि चारडाल भी त्रतोको स्वीकार कर ब्राह्मण 
हो जाता है और कहाँ महापुराणकी यह व्यवस्था कि उपनयन सस्कार 
क्रनेसे ब्राह्मण, कुत्रिय और वैश्य ही द्विज संजाको प्राप्त होते हैं । 

विचार करनेसे विदित होता है कि महापुणकी पूर्वोक्त व्यवस्थाओंके 
कारण ही जैनधर्ममें शूद्रोकी उनके दैनन्दिनके पूजा आदि वैयक्तिक धार्मिक 
कर्तव्येसि बच्चित किया जाने छगा है। किन्तु जैसा कि हम पूर्वमें बतल 
आये, हैं कि जिनवरिम्बदर्शन भी सम्यक्त्यकी उत्पत्तिका एक निमित्त है और 
सम्यग्दशन, सम्यग्जान व सम्यकचारित्रकी प्राप्ति चास्डाल आदि शुद्धोंको 
भी होती है, क्योंकि वे गर्भन है, सजी हैं और पर्यात हैं। उन्होंने 
सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके लिए, जो जन्मसे आठ वर्ष काछ होना चाहिए वह 
भी पूरा कर लिया है तथा अन्य वर्शवालोंके समान उनकी भी काललब्धि 
आ गई हो सकती है, इसलिए वे शहस्थोंके थूजा आदि सब कंन्योंके 
अधिकारी तो हैं हो। साथ ही यदि उन्हें ससार, देंह और भोगोंसे चैराग्य 
हो जाय तो वे मुनिपदके सी अधिकारी हैं। छौकिक कर्म जो उनकी 





१. सागारघर्मारुत जअ० २ श्छो० २२ ॥ 
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आजीविकाके साधन है वे इसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। इतना 
अवश्य है कि जिस ऋमसे उनकी आत्मोन्नति होने छगती है उसी ऋमसे 
उनकी आजीविका भी अपने-अपने पढके अनुरूप होती जाती है। अतः 
अन्य मह॒ष्यों और ति्व॑श्लोके समान शुद्ध भी समवसरणमें पहुँचकर 
घर्मोपदेश सुनते है और बिनदेवके दर्शान करते हैं यह मानना 
उचित ही है। 

जिनमन्दिर समवसरणके प्रतिकृति है। इस विपयको स्पष्ट करते हुए, 
पण्डितप्रवर आशाघरनी सागारधर्मामृतमें कहते है--- 


सेयमास्थायिका सोड्यं ज्िनस्तेल्मी सभासद्‌- । 
चिन्तयन्निति तत्रोच्चेरजुमोदेत घार्मिकान्‌ ॥६-१ ०] 


लहाँ साक्षात्‌ जिनदेव विराजमान होते हैं वह समवसरण यही है जो 
बिनमन्दिस्के रूपमे हमारे सामने उपस्थित है। जो जिनदेव गन्धकुटीमें 
विद्नमान हंते है वे जिनदेब यही हैं लो जिन मन्दिस्मे चेदीके ऊपर 
छुशोभित हो रहे है| तथा जो समासढ समवसरणमें बारह कोठोमें बैठकर 
धर्मोपटेश घुनते है वे समासद यही तो हैं जो जिनमन्दिस्में बेंठे हुए; है। 
रस भकार विचार करता हुआ यह भव्य वहाँ पर प्रतिकर्ममें छगे हुए सब 
घमत्मिाओोऊी बार-बार अनुमोदना करे | 


सागारघरममृतका उक्त उल्लेख समवसरण और जिनमन्दिरमें एक- 
जपता स्थापित करता है) यदि इनमें कोई अन्तर है तो इतना ही कि 
उमपउच्रण साक्षात्‌ धर्मतमा है और जिन मन्दिर उसकी स्थापना है। 
इसमे स्पष्ट है कि जो श्रादि ममुष्य समवतरणम जाकर बिनदर्शन और 
धर्मश्रवण्ऊे अधिव्ग॒गी है वे उसके स्थापनारुप जिनमम्दिस्में भी जाकर 
जिनदशन अर वर्मश्रवणफे अधिसरी हैँ, क्योंकि धर्मसाथनकी दृष्टिसे 
क्ातू श्नि और स्थापना बिनमे कोई अन्तर नहीं ६ । जो आसन्न भव्य 
हि 


सूमपरर्पमें किनदेदका दर्शनरुर और चमोपदेश मुनकर कऋम्पत्य छाम 
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कर सकते हैं थे जिनमन्दिरमें भी जिनबिम्भका दर्शनकर और धमोपदेश 
सुनकर सम्बय्त्व छलाम कर सकते हैं, क्योंकि आसन्नभव्यता और कर्महानि 
आदि गुण अमुक जातिके मनुष्योमें ही पाये जाते हैं शूद्रोमें नहीं पाये 
जाते ऐसा कोई नियम नहीं है। भिनेन्द्रदेवने उनका प्रकाश चारों गतिके 
सज्ञी पर्ेंन््रिय पर्याप्त जीवोंमें बतछाया है। इतना अवश्य है कि ज्ञायिक 
सम्यकत्वकी उत्पेत्ति स्थापना जिन आदिके सबन्नरिकट न होकर तीर्थद्वुर 
फेवलो, इतर केबली और श्रुतकेवलोके पादमूलमें ही होती है | 


सम्यकूचारित्र धर्म और उसका अधिकारी-- 
सम्यग्द्शन और सम्यस्शनके समान सम्यकचारित्र भी धममका अज्ल 
है यह तो हम पहले ही बतला आये हैं। प्रकृतमें उसके अन्तरक् और 
बहिरज्ञ स्वरूपका विचारकर उसे धारण करनेका अधिकारी कौन है इसका 
निर्णय करना है। धर्म सम्पग्द्शन, सम्यग्यान और सम्यकचारित्रका 
समान स्थान होनेपर भी सम्यन्द्शनको घर्मका मूछ कहा है--दसणमूछो 
घम्मो | कारणका निर्देश करते हुए आचार्य कुन्दकुन्द द्शनप्राभरतमें 
कहते है--- 
दंसणभट्ठा भठ्ठा दुसगभद्दस्स णत्थि णिव्चाण । 
सिज्रूत्ति चरियभट्टा दुंसशभट्टा ण सिज्कति ॥रे॥ 
अर्थात्‌ जो सम्पदर्शनसे च्युत हैं वे धमसे ही भ्रष्ट हैं। उन्हें निर्वाणकी 
प्राप्ति नहीं होती। चारित्रश्नष्ट प्राणी कालान्तरमें सिद्धि प्रात कर सकते हैं पर 
सम्यग्द्शनसे भ्रष्ट प्राणी सिद्धि प्रास करनेके अधिकारी नहीं होते । 
इस स्थितिके होते हुए; भी जीवनमें चारित्रकी बडी उपयोगिता है। 
मोक्षप्रापिका बद अन्तिम साधन है। लद्यका बोध होने पर उसमें निष्ठा 
सम्बग्ठशनसे आती है और उसकी प्राप्ति सम्यकचारित्रसे होती है। ताल 
यह है कि जो चारित्र आत्माको छच्यक्री ओर ले जाता है उसे सम्यकयारिन 
कहते हैं | वाह्य और आम्यन्तरके भेदसे वह दो प्रकारका है। राग और 


€ ध्2 मै] 
श्द वणण, जाति और घस 


इेपकी निदृत्ति होकर अपनी आत्मार्में स्थित होना आम्बन्तर चारित्र है 
और उसके स्व गह्म प्रद्धत्तितप चाह्म चारित्र है। बाह्य प्रत्तिकी 
सार्थकता आम्वन्तर चारित्रकी उन्मुखतामें है अन्यथा नहीं, इतना 
यहाँ विशेष सम्रकना चाहिए। अधिकारी सेंदसे वह दो प्रक्ारका 
है--देशचारित्र और तक्‍्लचारित्र | देशचारित्र झहस्थोंके होता है और 
सकलचारित्र साधुओंके । सकच्चारित्र उत्सग्ग मार्ग है, क्योंकि मोक्षुप्राततिका 
वह साक्षात्‌ साधन है और देशचारित्र अपवाद मार्ग है, क्योंकि इसमें 
उसारके कारण परिअह आडिकी चहुलता बनी रहती है।' इनमेंसे देशचारितर 
को धारण क्रनेके अधिकारी तियंश्व और मनुष्य होते हैं और सकल- 
चारित्रकों धारण करनेके अधिकारी मात्र मनुष्य ही होते हैं। वह दोनों 
प्रछारका धर्म मोक्षुक्री प्राप्तिमें साधक हैं, इसलिए, इसमें जातिवादका प्रवेश 
नहीं हैं। इसी तथध्यकी स्पष्ट करते हुए आचाये रविषेण पद्मचरितमें 
कहते है--- 
न जाति्गहिंता काचित्‌ गुणाः करयाणकारणम्‌ । 
ब्रतस्थमपि चाण्डाल त देवा द्राह्मणं विहुड ॥२०३॥ पर्व ११ ॥ 


अर्थात्‌ यह शूद्र और चाण्डाल है इसलिए गहिंत है और बह त्राह्षण 
है इसलिए, पूज्य है ऐसा नहीं है। वास्तवमें गुण क्ल्याणके क्वरण होते 
है, क्योंकि कर्मसे कोई चाण्डाल ही क्‍यों नहो यदि वह अती है तो वह 
ब्राह्मण माना गया है । 


तातपय यह है कि जैनघर्ममें धर्मलूपते प्रतिपादित चारित्रधर्म वर्णाश्रम 
€ कछ की पोक्षकी ०. पी हज कक. 4 
धरम नहीं है। स्न्तु मोह्षकी इच्छासे आये या म्लेच्छु जो मो इसे स्वीकार 








६ रलकरण्ड० एलो० ४७ | २ रलकरण्ड शलो० ४६ ॥ ३. रलकरण्ड 


प्लो ७०। ४. रलकरण्ड श्लो० ७० ॥ ७ सातारधर्मास्त ख० ७ 
इलो७ ६० | 
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करते है वे इसके अधिकारी होते हैं। और यह इमारो कोरो कह्पना 
नहीं है, क्‍योंकि जैनधर्म तो इसे स्वीकार करता ही है, मनुस्मृति भी इस 
तथ्यको स्वीकार करती है। घहाँ सामसिक अर्थात्‌ चारों वर्णोके समान 
धर्मका निर्देश करते हुए. बतलाया है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच 
ओऔर इन्द्रियनिआ्रह यह चारों वर्णोंके मनुष्यों द्वारा पालने योग्य सामान्य 
धर्म मनुने कहा है। यथा-- 

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिप्नहः । 
पु सामासिक घस चातुव॑ण्येइत्रवीस्सचुः ॥३०-६३॥ 
याश्वल्क्यस्पृतिसं यह सामान्य घम नौ सेदोंमे.ं विभक्त किया गया 
है। पॉच घमम तो पूर्वोक्त ही है। चार ये हैं--दान, दम, दया और 
ज्षान्ति | प्रमाण इस प्रकार है-- 
अहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्नहः । 
दान दमो दुया झ्ञान्तिः सर्चपाँ धर्मंसाघनम्‌ । ॥॥५-१२२॥। 
इस श्लछोकमें आये हुए 'सर्वेषा? पदकी व्याख्या करते हुए वहाँ टीकामें 
कहा है--- 
एते सर्चेपाँ पुरुषाणां ब्राह्मणाद्याचण्डार्ल धर्मंस्राधनस्र । 
अर्थात्‌ ये अहिंसा आदि नौ धर्म ब्राह्यमसे लेकर चाण्डाल तक सब्र 
पुरुषोंके धर्मके साधन है। 
जैनघर्ममें शहस्थघर्मके वार्‌ह और मुन्धर्मके अद्याईस भेद किये गये 
हैं। उन सतका समावेश इन अहिंसादिक उक्त धमोंमें हो जाता है। 
विचार कर देखा जाय तो अहिंसा ही एक धर्म है। अन्य सब मात्र 
उसका वित्तार है, अतएव यह माननेके लिए पर्यात्र आधार है कि 
मनुस्मृतिके ये वचन एकमात्र जैनधर्मकी ओर हो सकेत करते है। 


अर्थात्‌ मनुस्मृतिकार भी इन वचनों द्वारा यह स्वीकार करते है कि जैनधर्म 
ह:] 
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प्राणीमात्रवा धर्म है और वह वर्णाश्रम धर्मसे भिन्न है। इसी मावको 
व्यक्त करते हुए आचार्य पूज्यपाद समाधितन्त्रसें कहते है-- 
जातिदुृहाधशिता दृष्टा देह एव आत्मनों भवः । 
न मुच्चन्ते भवात्तस्माचे ये जातिकृतायहाः गझया 
जाति-लिप्लन/वविकलपेद चेंदा च समयात्रह ॥ 
तेष्पि न भाष्नुवन्त्येव परम पदसात्मन- ए्श।ा। 
जाति ठेहके आशअ्रयसे देखी जाती है और आत्माका ससार एकमात्र 
यह देह है, इसलिए जो जातिकृत आग्रहसे युक्त है वे ससारसे मुक्त 
नहीं होते ॥८८॥ ब्राक्षण आदि जाति और जदघारण आदि हलिड्गकरे 
विकल्यसे जिनका धर्ममे आग्रह है वे मी आत्माके परम पदकों प्रात्त नहीं 
होते ॥८६॥ 
लैनघर्म किसी जातिविशेषका धर्म नहीं है॥। उसका दस्वाजा सबके 
लिए, समानरूपसे जुला हुईठग है। आवकर्षम दोहाके क्ताने आवरूघर्मका 
उपसहार करते हुए, इस सत्यको बढ़े ही मार्मिक शब्दोंमे व्यक्त किया है। 
वे कदते है-- 
पएूहु धम्मु जो जायरइ बसणु सुदुहु थि कोइ । 
सो सावठ कि सावयहं ऋण्णु कि ।घरि मणि होइ ॥छदा। 
ब्राह्मण हो चाहे शूद्ध, जो कोई इस घर्मका आचरण करता है वही 
आवक है। ओर क्या श्रावकके सिरपर कोई मणि रहता है| 


समाजधर्म 
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पिछले प्रकरणमें हम व्यक्तिगत धर्म पर बहुत कुछ लिख आये हैं। 
इस प्रसरणमे हमें तमाजपर्म पर विचार करना हैं। साथ ही यह भी 


समाजधम” 


देखना हे कि समाजमे वर्ग-मेद मानकर अलग-अलग वुझ्ृध॒क्या( व्याक्तस्4 
गत धर्म भी प्रथकृ-प्रथक्‌ हो सकता है। किसी जैन कविन जीवनकी 
आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए, यह दोहा कहा है-- 
कला वहत्तर पुरुषकी तामसे दो सरदार। 
एक जीवकी जीविका एक जीच-उद्धार ॥ 

अर्थात्‌ सब्र कलाश्ोमें दो कलाएँ मुख्य हं--एक जीविका और दूसरी 
आत्मोन्नति | जिसे इस दोहेम “जीव-उद्धार! शब्द द्वारा कहा गया है वही 
व्यक्तिगत धर्म है और जिसे “जीविका! शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है 
वही समाजधर्म है। यहाँ जीविका शब्द उपलक्षण है। उससे राज्य, 
विवाह आदि उन सब व्यवस्थाओं और नियमोंका बोध होता है जो लोकमें 
समाजकी सुसगठित अनानेके लिए. आवश्यक माने गये हैं। यदि हम 
समाजधर्म और व्यक्तिधमंको भेद करके समभना चाहें तो यही कह सकते 
है कि उन दोनोंके लिए क्रमशः लौकिकधर्म और आत्मधर्म ये दो शब्द 
उपयुक्त होंगे | समाजधर्म द्वारा मुख्यतया शरीरसम्बन्धी सब्र आवश्यकताओं 
की पूर्ति होती है और व्यक्तिघर्म द्वारा आत्माकों खुराक मिल्ती है। किन्तु 
शरीरसम्मन्धी सब्र आवश्यकताओंकी पूर्ति सद्भठित सहयोगके बिना नहीं 
ही। सकती, इसलिए उन विधि-विधानोंको, जो सब्रमें सहयोग बनाये रखते 
हैं, समाजवर्म कहते हैं और आत्मघर्ममें इस प्रकारके सहयोगकी अनिवार्य 
आवश्यकता नहीं पडतो । जो व्यक्ति जितनी आत्मोन्नति करना चाहे करे, 
समाजके स्वार्थवा इनन न होनेसे वह उसमें चाघक नहीं होता। प्रत्युत 
आदर्श मानकर वह उसका पदानुसरण करनेका ही प्रयत्न करता है, 
इसलिए इसे व्यक्तिधर्म कहते हैं। ये दोनों प्रकारकी व्यवस्थाएँ परस्परमें 
बाधक न होकर समानताके आधारपर एक दूसरेको पूरक हैं। 

जैनधर्म व्यक्तिधर्म है और वैद्किधर्म समाजघर्म है यह हम पहले ही 
लिख आये है। ऐसा लिखनेका कारण ही यह है कि जैनधर्मने मुख्यरूपसे 
आत्मोन्नतिके उपायों पर ही विचार किया है और वैदिकर्ममें मुख्यरूपसे 
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समाजव्यवस्थासम्बन्धी नियमोक्ा विचार किया गया है। इस विपयस्ो 
स्पष्ट क्स्‍नेक्े लिए यहाँ पर इम दोनो वर्मीक्ते धार्मिक साहित्यकी प्रकृतिफो 
खोलकर रख देना आवश्यक मानते दै। आचार निनसेन प्रणोत महा- 
पुराणमें 'असि! आदि पटकर्मव्यवस्थाका उपदेश आदविव्रत्ला ऋषमदेवे 
मुखसे दिलाया गया है। पप्नपुराण और दरिवंशपुराणमें मी यह वर्णन 
लगभग इसी प्रकार्ते उपलब्ध होता है। आडिनाथ बिनकी स्तुति करते 
हुए. स्वामी समन्तभद्रने स्वयभूस्तोत्रम उन्हें 'कृषि! आदि कर्मका भो 
उपदेष्टा क्द्या है। इससे इतना तो जात होता दे कि यह मान्यता अपेक्षाकृत 
प्राचीन है। केवछ आचार्य जिनसेनकी अपने मनकी कल्पना नहीं है। 
किन्तु भगवान्‌ आदिनाथ “असि! आदि पटफर्मन्यवस्थाका उपदेश केवल- 
शान होनेपर नहीं देते। केवलजान द्वोनेपर वे एकमात्र मोक्षमार्गका ही 
उपदेश देते हैं। त्वण आ० लिनसेन इस तथ्यको प्रकक्‍्द करते हुए क्या 
कहते हैं यह उन्होंके शब्दोंमे पढिए । वे कहते है-- 


असिमपि कृपिदिया दाणिज्य शितल्पमेद च। 
कर्माणोसानि थोढा स्यु.. प्रजाजोबनदेतव ॥$७थ॥। 
सन्न चृत्ति प्रजानां स सगवान्‌ सत्तिकौशलात्‌ । 
जपादित्तद्‌ सरागो हि स तदासीज्गदुस॒ुरूः ॥१८० पत्र १६॥/ 
अर्थात्‌ असि, मषि, कृषि; विद्या, वाणिज्य और शिल्प ये छुह कर्म 
प्रजाकी आजीविकाके देतु हैं। भगवान्‌ ऋषभडेवनें अपनी बुद्धिकी 
कुशल्ताते प्रजाके लिए. इन्हीं छ॒ुद्द कर्मों द्वारा इत्ति ( आजीविका ) का 
उपदेश दिया था । सो ठीक ही है, क्योंकि उस समय जगदनुद मगवान्‌ 
सरागी ये ॥ 
यह कथन इतना स्पष्ट है जो इसें दर्यणक्के समान स्थितिको स्पष्ट करनेमें 
सहायता कसा है। आजीविकाके उपाय सोचना और उनके अनुसार 
व्यवस्था बनाना इसका सम्बन्ध मोक्षमार्गंसे नहीं है। माक्तमार्यमे मात्र 
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आत्मशुद्धिके उपायों पर विचार किया जाता है। उन दोनोंकी व्यवस्थाएँ और 
उनके नियमोपनियम भिन्न मिन्न हैं और उनके उपदेश अधिकारी व्यक्ति 
भी मित्र मित्र हैं। जहाँ समाजव्यवस्थाका उपदेशक सरागी और ग्रहस्थ 
होताहै वहाँ मोक्षमागंका उपदेशक वीतरागी होता है| जो अल्पश्ञ मुनि या 
गहस्थ मोक्षमार्गका उपदेश देते हुए उपलब्ध होते है वे वास्तवमें उसके 
उपदेशक न होकर अनुवादमात्र उपस्थित करते हैं। जैनसाहित्यमें जहाँ 
भी समाजव्यवस्थाका उल्लेख आया है या उसके कुछ नियमोपनियमोंका 
विधान किया है वहाँ उसे युद्धादिकि वर्णनके समान किस कालमें किस 
व्यक्तिने समाजके सद्भठनके लिए क्या प्रयत्न किया इस घटनाका चित्रणमात्र 
जानना चाहिए] इससे अधिक धर्मकी दृष्टिसे उसका वहाँ अन्य कोई 
मूल्य नहीं है। यद्यपि उत्तरकाल्में नीतिवाक्याम्रत और त्रिवर्णाचार 
जैसा जैनसाहित्य लिखा गया है और गण्हस्थाचारके प्रतिपादक भ्रन्थोमें 
समाजव्यवस्थाके अनज्ञभूत खान-पान और विवाह आदिसम्बन्धी नियमोंका 
भो उल्लेख हुआ है पर इस प्रकारके साहित्य और उल्लेखोंका सर्वन 
वीतरागकी वाणीके साथ यल्िख़ित्‌ भी सम्बन्ध नहीं है यह स्पष्ट ही है। 
प्राचीन साहित्यके साथ आधुनिक साहित्यकी तुलना करके भी यह बात 
समझी जा सकती है। खान-पानके नियमोंसे हमारा तात्पर्य भक्त्यामक्षय- 
सम्बन्धी नियमोंसे नहीं है। भक्त्याभक्ष्यका विचार कर अभन््यभक्षण नहीं 
करना मूलतः जैनधर्मकी आत्मा है। यह तो जैन धार्मिक साहित्यकी 
प्रकृति है। 

अब वैदिक साहित्यकी प्रकृतिपर विचार कीजिए. । मनुस्मृतिकी रचना 
वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, शह्यसूत्न ओर श्रौतसूत्रके आघारसे हुई 
है। यह चैदिकधमंका साद्भोपाकहु प्रतिपादन करनेवाला धर्म ग्रन्थ है। 
इसके प्रारम्भमें ही बतलाया है कि कुछ ऋषियोंने भगवान्‌ मनुके पास 
जाकर पूछा कि हे भगवन्‌ ! हमें चार वर्ण और उनके अवान्तर भेदोके 
धर्मका उपदेश दीजिए, क्योंकि अपीरुषेय वेदविहित धर्मका उपदेश 
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देनेके आप अधिकारी है। इस पर भगवान्‌ मनुने धर्मशाह्षर् उपदेश 
दिया । इस प्रसद्धकों व्यक्त करनेवाले मनुस्लृतिफे श्लोक इस प्रकार टै-- 
मनुमेकाग्रमासीनसभिगम्य सहर्पयर । 
प्रतिपूष्य चथान्यायमिद चचनमथुवन्‌ ॥१॥ 
सगवन््‌ सर्ववर्णानां यथावदलुपूवेश' 
अन्तरप्रभवाणा च धघर्मात्नो चक्तुमहंसि 0२॥ 
त्वमेंको छास्य स्वस्थ विधानस्थ स्पयमुच ।॥ 
अचिन्यस्याप्रमेयस्य कायतत्त्वायविव्यमो ॥श॥ 
स ते: पृष्टस्तथा सम्यगमितोजा मदहात्मभिः । 
अत्युवाचाच्य तान्सर्वान्महर्पीन्‌ श्रयतामिति ॥श॥ 


इसके वाट यानवल्क्यस्मृतिका स्थान है। इसमें भी चार वर्णो और 
चार आश्रमोंके धर्मोकी एच्छा करा कर उत्तरस्वरूप वर्णाअमघर्मका विचार 
किया गया है। तात्पर्य यह है कि समत्त चैटिक साहित्यमें एकमात्र 
वर्णाअमधर्मका विचार करते हुए, मनुष्यजातिके चार मूछ भेद मान लिये 
गये हैं। छोकमें आजीविकाके आधारसे नामफरणको परिपाटी देखी 
जाती है। अध्यापनका काय करनेवालेको अध्यापक कहते है और न्याय- 
विभागकी सम्दाल्नेवाल्ल न्‍्यायाघीश कहलाता है। इसी प्रकार जो स्वर्य॑ 
सदाचारका पालन करते हुए. अध्यापनका कार्य करते है वे ब्राह्मण कहे 
जायें, जो देश और समाजकी र््तामें नियुक्त हैं वे क्षत्रिय कहे जावें, जो 
कृषि, वाणिज्य और पशुपालनके द्वारा अपनी आजीविका करते हैं वे चेश्य 
कहे जावें तया लो शिल्य आदिके द्वारा अपनो आजीविका करते हैं चे 
शूद्ध कहे जावें बह विशेष आपत्ति योग्य न होकर आजीविकाके आधारसे 
नामकरणमात्र है। ऐसा हमेशासे होता आया है और भविष्यमें मी 
होता रहेगा । मुख्य अडचन तो इन तब्राक्षणादि वर्णोको जन्मने मानने 
की है। कुछ अपबा्ोंको छोडकर समस्त चैंदिक अम्योंका एकमात्र यहो 
अभिप्राय है कि ब्राह्मणकी सन्‍्तान ब्राह्मण ही होती है। वह चाहे सदाचारी 
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हो या दुराचारी, अध्यापन कार्य करता हो या न करता हो | यह ईश्वर 
का विधान है। उसमे परिवर्दन करना मनुष्यके बूतेके बाहर है। 
क्षत्रियादि अन्य वर्णोके सम्बन्धर्म भी वहाँ पर इसी प्रकारके नियम देखे 
जाते हैं। यही कारण है कि उस धर्ममें एकमात्र जन्मसे वर्णव्यवस्था 
मानी गई है कमंसे नहीं। 

उस धर्मके भूल ग्रन्थ वेद हैं | इन्हें धर्मका मूल कहा जाता है--- 
चेदो<खिलो धर्ममूछम्‌ । इनमें मुख्यरूपसे यागादि क्रियाकाण्डका ही विस्तार 
है। ब्राह्मण ग्रन्थ वेदोंका विस्तार होनेसे उनमें भो इसीका ऊहापोह किया 
गया है | उपनिषदोंको छोडकर अन्य धार्मिक साहित्यकी स्थिति इससे कुछ 
भिन्न नहीं है। उपनिषदोम जानकाण्डपर जोर देकर भी उस विद्याको ब्राह्णों 
तक ही सीमित रखनेका प्रयत्त हुआ है, क्‍यों कि मनुस्मृतिमे कर्मके प्रवनत्त 
कर्म और निदृत्तकर्म ये दो भेद करके निद्वत्तकर्म (शञानमार्ग) का श्रघिकारी 
ब्राह्मण ही माना गया है ।* इन सत्र ग्रन्थोंकी प्रकृति ब्राह्मणोंकी प्रतिष्ठा 
स्थापित करना होनेसे इनमें पूरे समाजको रचना एकमात्र उक्त तथ्यको 
केन्द्रमे रख कर को गई है। ऋग्वेठ, यजुयेंद और अथव॑बेदमें सृष्टि ज्त्मत्तिके 
प्रसद्धमें ये मन्त्र आये है--- 


यत्पुरुष व्यद्धु' किया व्यक्ल्पयन्‌ । 

झुख किमस्य की दाहू काबूरू पादाबुच्येते ॥ 
ब्राह्मणोध्स्यथ सुखसासीदू बाहू राजन्य कृतः । 
उरू तद॒स्य यददेश्य पश्चयां छादो अजायत ॥ 


१. एप सर्व समुद्दि.्ट कर्मणा व. फलोदयः । 
तैश्नेयसकरं करे विप्रस्थेद॑ नियोधत ॥ 
सनुस्द्ृति अ० १२ ह्लो० पर । 
२. भऋद० स० १०-६०, ११-१२ | च० सं० ६१, १०-३१ । 
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तैत्तिरीयारण्यकके तृतोय प्रपाठकके चारहवें अनुवाकर्म भी ये मन्त्र 
आये हैं। इनकी व्याख्या करते हुए सायणाचार्य कहते हैं--प्रजापतिके 
प्राशरूप देवोंने जच्र विराट रूप पुरुषको रचा अर्थात्‌ अपने सल्कपसे उत्पन्न 
किया तब क्तिने प्रकार्से उसे सवा ? उसका मुख कौन हुआ, उसके दोनों 
बाहु कौन हुए, उसके दोनों उद ( जघाएँ ) कौन हुए और उसके दोनों 
पग कौन हुए ! ब्ाह्मणोंको उसके मुखरूपसे उत्पन्न किया, क्षत्रियोको दोनों 
बाहुरूपसे उत्पन्न किया, वेश्योंकी दोनो उछुरूपसे उत्पन्न किया और शद्ठों- 
को दोनों पगरूपसे उत्पन्न किया। 


इस प्रसद्धमें चहुतते विद्वान यह आपत्ति करते है कि यह रूपक है। 
बस्तुत- ब्राह्मणवर्णका पठन-पाठन आइि कार्य मुख्य है, इसलिए, उसे 
मुखकी उपमा ठो गई है, क्षत्रियवर्णुका रक्षा कार्य मुख्य है, इसलिए उसे 
दोनो आहुओंगी उपमा दी गई है, वै्यका अन्नोत्पाटन आदि कार्य मुख्य 
है, इसलिए उसे दोनो उदओंकी उपमा दी गई है और शुद्धवर्णुका सेवा 
कार्य मुख्य है, इसलिए उसे दोनों पर्गो्नी उपमा टी गई है। किन्तु उनकी 
यह आपत्ति हमें प्रकृतमें उपयोगी नहों जान पडती, क्योंकि सष्टिके उत्तत्ति 
क्रमके प्रमज्ञसे ये मन्त्र आये हैं, इसलिए इनका सायणाचार्यकृत अर्थ ही 
सद्भत लगता है। वैदिकघमंम उश्टिको सादि मानकर ईश्वरको उसके प्रमुख 
आरम्मक कारणरूपसे स्वीकार किया गया है। ऐसी अवस्थामें ब्राह्यणादि 
वर्णांकी उत्त्ति ईज्वरका कार्य दी ठहरतों है। वह मनुष्योंको तो उत्तन्न 
करे और उनके प्रथक्‌-प्रयकू वर्ण और कार्य निश्चित न करे यह सम्मव 
नहीं प्रतीत होता | इमें तो वेदिक घर्मग्रन्योंकी यद्द प्रकृति ही माननी 
चादिए, अन्यथा जिस देठुसे यह उपक्रम ज्या गया उसकी पुष्टि नहीं 
होती। वहन वैदिक धार्मिक नाहित्वकी प्रकृति है। इस प्रकार इन दोनों 
धर्मोके सादित्यक्ष आलोदन करनेसे व्यक्तिघर्म और नमानवघर्मके मध्य 
मौलिक भेद क्या है यद स्पष्ट दो लाता है। 
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चारः चवर्णोका वर्णंधम-- 


जैसा कि हम पूवमें कह आये हैं, मनुस्मति एकमात्र इसी तथ्यका 
अनुसरण करती है। यही कारण है कि वेदविहित घर्मकी वह सवोत्कृष्ट 
व्याख्या मानी जाती है और सभी सामाजिक व्यवस्थाओंका उसके आधारसे 
विचार किया जाता है। यद्यपि स्मृतिग्रन्थ अनेक हैं परन्तु थोड़े बहुत 
मतसमेदोंको छोड़कर मौलिक मान्यताकी दृष्टिसे उनमे कोई अन्तर नहीं 
है। वैदिक परम्परामें जो दशन इईंश्वस्वादी नहीं हैं, समाजव्यवस्थामें वे 
भी उसे मान्य करते हैं, इसलिए, यहाँ पर मुख्यतः मनुस्मृतिके आधघारसे 
समाजधमंका चित्र उपस्थित कर देना हम आवश्यक मानते हैं। मनु- 
स्मृतिके प्रारम्भमें सष्टिकी उत्पत्तिका निर्देश करनेके साथ चार घर्णोंकी 
उलत्ति और उनके प्रथकू-प्रथक्‌ वर्णधर्मका निदेश करते हुए चतछाया गया 
है कि बह्माने ब्राह्मणोंके अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और 
प्रतिग्रह ये छुद कर्म निश्चित किये। क्ष॒त्रियोंके प्रजाकी रक्षा, दान, पूजा, 
अध्ययन और विषयोंके प्रति अनासक्ति ये कर्म निश्चित किये। वैश्योंके 
पशुओंकी रक्षा, दान, पूजा, अध्ययन, वाणिज्य और कुसीद ये कर्म 
निश्चित किये तथा शुद्रोंका डाइसे रहित होकर उक्त तीन वर्णोकी शुभ्रूषा 
करना एकमात्र यह कर्म निश्चित किया। यहाँ पर जिन वर्णोंके जो कर्म 
चतलाये गये है उनका जीवनपर्यन्त पालन करना यही उनका स्वघम है। 
अपने-अपने धर्मका पालन करते हुए मरण होनेपर सद्गति मिलती है। 
कदाचित्‌ भूलकर एक वर्णवाला अन्य वर्णके आचारको स्वीकार करता है 
तो उसे राजा और ईश्वरके कोपका भाजन होना पडता है। गीताका 'स्वघमें 
निधन श्रेयः परधर्मों भयावह? यह वचन इसी तथ्यको ध्यानमें रखकर कहा 


गया है। 


३ मनुस्ट्ति अ० १ श्छोक ८८-६१ 


पर ्ड € 
ध्श्स् चण, जाति सौर घस 


घिचाद और चर्णपरिचरतंनके नियम-- 


वर्णव्यवस्थाके सम्बन्धर्में मनुस्म॒तिकी यह मौछिऊ मान्यता है। उसके 
अनुसार साधारणत किसी व्यक्तिका वर्ण नहीं चढलता । लित वर्णुवालेका 
लो वर्णुक्तंत्य है उसे छोडकर यदि वह अन्य वर्णवालेका आचार स्वीकार 
जरता हैं तो भो वणपरिवर्तन नहीं होता । मात्र विवाह इसका अपवाढ है | 
विवादके विषयमें सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक वर्णवालेको अपने चर्णकी 
बनयाके साथ हो विवाह करना चाहिए। यह घर्मविवाह है। कामविवाइकरे 
सम्पन्धरये यह नियम है कि शूद्धकी मात्र शूद्धा सार्या होती है | वह अन्य 
दीन वर्णकी लियोकी स्वीकार क्रनेका अधिकारी नहीं है। वैश्यकी शूद्ध 
और वेज्य इन दो वर्णोंकी पत्नियाँ हो सकती हैं। वह ब्राह्मण और क्षत्रिय 
ख्ीफी रखनेका अधिसरी नहीं है। चुनिपकी शूद्वा, वेश्या और क्षत्रिया 
ये तीन प्रज्तरनी पत्षियाँ हो सकती हैं। वह ब्राह्मण ज्लीको पतली बनानेका 
अधिजारी नहीं है। तया त्राह्मणके चारों वर्णोकी पत्नियाँ हो नकती हैं। 
इसमे ऐसा करनेमें वर्गाश्रमधर्मते कोई दक्ाव८ नहों आती । परत ब्राह्मण 
कझ्ुत्रिपर और वेश्यकों आपलालम भी शूद्धा रछीतो पत्नौल्पसे स्वीकार 
नहीं करना चाहिए । जो द्विजाति मोहवश हीन जातिकी ल्ीके साथ विवाह 
करता है बह सनन्‍्तानके साथ शुद्धवर्णवा हे। जाता है । साथ ही मनुस्मृतिमे 
हू भी बतलाया है कि त्राक्मणके योगते श॒ुद्धा लीके सन्‍्तान उलन्र होने 
पर उस सन्‍्तानका वर्ण पारशव हो जाता है। कद्चित्‌ इस प्रचारक 
सम्नन्धने बन्‍या उतन होती दे और ल्गातार सात पीढी तक पत्येऊ 
दीमे कया ही उत्स्त्र होती रहनी है और उसका प्रत्येज बार ब्राह्मणके 


23 | 
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साथ ही जिवाट होता दें तो इन पन्ञर उत्तत्र हुई सत्तानस अन्‍्तर्म पुन, 
द्राह्ण चण हो जाता हैं) तातलवे वर है कि इस ऋमसे सातवीं पीढोमे 
शद ऋाफएण हो जाता दें और आाह्मण शूद्ध दो जाता है । कऋत्रिय और वेज्य 


है मनुन्खति क््० श्लो० 5० से ६० सफ | 


समाजपघम हि 


वर्णके सम्मन्धम भी इस नियमकी व्यवस्था की गई है! | मनुस्मृतिके 
अनुमार नाना वर्ण और नाना जातियों बननेका एकमात्र कारण विवाह 
और जारक्म ही है। अन्य कमोंकी अपेज्षा इसमें सवर्ण विवाहके ऊपर 
अधिक चल दिया गया है| मात्र सगोच्र विवाह इसमें निपिद्ध है | 


दानअहण आदिको पाचता-- 


पहले दम ब्राह्मणके छह कर्मोका निर्देश कर आये है। वे ये है-अध्ययन, 
अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह। इनमेंसे अध्यापन, याजन 
और प्रतिग्रह ये तीन कर्म ब्राह्यणमकी आजीविकाके साधन हैं। पढानेका, 
यशादि कर्म करानेका और दान लेनेका एकमात्र अधिकारी ब्राह्मण है| शेष 
तीन चर्णवाले नहीं | अध्ययन, यजन और दान इन तीन कर्मोंके अधिकारी 
शूद्रॉंके सिवा शेप दोवर्णवाले भी हैं। शुद्ध इन छुद्द कर्मोंमेंसे किसी एक भी 
कर्मका अधिकारी नहीं है। इसका यह तात्पय है कि शूद्ध न तो देवता की 
पूजा कर सकता है, न यजाटि कर्म कर सकता है, न वेदादिका अध्ययन कर 
सकता है और न ब्राह्मणको दान ही दे सकता डै। अध्यापन और प्रतिग्रहकर्म 
का क्षत्रिय और वेश्य अधिकारी तो नहीं है पर कदाचित्‌ ऐसा प्रसन्ध 
उपस्थित्‌ हो कि ब्राह्मण अध्यापक न मिलने पर ज्ञुत्रिय ओर वैश्यसे पढना 
पडे तो पढनेवाला शिप्य अध्ययन काल तक मात्र उसका अनुत्रत॑न करे 
परन्तु उसका पाठग्रज्चाऊन आटि कार्य न करे। तथा मोक्षकी इच्छासे 
उसके पास निवास भो न करे | एक तो ज्राह्मणके शेष तीन वर्णवाले 
अतिथि नहीं होते । यदा कदाचितू क्षुजिय, उसके घर अतिथिरूपसें उपस्थित 
ही हो जाय तो पहले सब्र ब्राह्मणोंके भोजन कर लेने पर बादमें वह उसे 


१, मलुस्मति अ० १० श्छो० ६४, ६५ | २. सनुस्द्ृति अ० हे 
श्लो० १७४ तथा ज० १० इलो० ८ से कछेकर । ३ मनुस्खति अ० ३० 
श्छो० ७६ से ७८ तक | ४ मजुस्खति अ० २ शको० २४१-२४२ । 


६० वर्ण, जाति और धर्म 


भोजन करावे और यदि वैश्य और शूद्ध अतियिल्पते ब्राह्मणके घर आये 
हुए हों तो उन्हें अपने नौकर-चाकरोंके साथ भोजन कराचे | इससे अधिक 
उनका आतिथ्य न करे | शुद्ध सेवाकमंक्रे सिवा अन्य कम करनेका 
अधिकारी नहीं है। उसे विप्रकी सेवासे द्वी संतु४ रहना चाहिए | उसीमें 
उसके जीवनकी सफलता है| 
संस्कार और बत अहणकी पातच्रता-- 

सत्कार और त्रत क्सि दिये जाँय इस विषय मनुस्म॒तिकी यह व्यवस्था 
है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनकी द्विंग सजा होनेसे३ ये हो इनके 
अधिकारी है। वह़ों बतल्लाया है कि माताके उदरसे जन्म होना यह इनका 
प्रथम जन्म है, मौज्ञीनन्धन अर्थात्‌ उपनयन सल्कार होना यह दूसरा जन्म 
है और ज्योतिष्टोमादि यजके समय वेद श्रवण करना यह इनका तीसरा 
जन्म है। यहाँ पर त्तीसरा जन्म द्वितीय जन्मके अन्तर्गत है, इसलिए, इन 
तीन वर्णबालोंको द्विन कहते हैं । जब इनका मोझ्ोबन्धनपूर्वंक उपनवन- 
सत्कारल्‍ूप ब्रह्मजन्म होता है तब्र इनकी साविन्नी माता होती है और 
आचार्य पिता होता है, इसलिए इनका एक गर्भजन्म और दूसरा सत्कार- 
जन्म होनेसे ये द्विंजन्मा, द्विब या द्विजाति कद्दे जाते हैं यह उक्त कथनका 
अमिप्राय दै ।४ किन्तु शुद्ध उपनयन आदि सस्कारके योग्व नहीं है, इसलिए 
न तो इसके उपनयन आदि संस्कार होते हैं और न यह अग्निहोच्रादि 
घर्ममें अधिकारी माना गया है। इसे घर्मं और ह्रतका उपदेश न दे यह 
भी मनुस्मृतिकी आज्ञा है। वहाँ बतलाया है कि जो इसे घर्म और अतका 
उपदेश देता है वह उस शूद्रके साथ ही असंइत नामके गहन नरकमे 


१. मनुस्मति ल०३ इलो० ११० से ११४ तक | २. मनुस्ठति ख० 
१० इलो० १२२३ दे, मनुस्छति ज० १० श्लो० ४। ४. मजुस्य॒ति 
अ० २ श्लो० १६६ से ३७१ दक। ७ मलुस्टति ऊ० १० श्छो० 
इ०६॥ ६, सनुस्टृतिभ० ४ श्को० छ० | 


समाजध्म ६१ 


पडता है। वहाँ शूद्रकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य ये तीन वर्ण द्विजाति है। इनके सिवा एक चौथी जाति है 
बिसे शूद्र कहते है| इन चार वर्णोंके सिवा अन्य कोई पॉचवा वर्ण नहीं 
है । इतना अवश्य है कि किन्हीं वैदिक शात्रोंमें चाण्डालको पाँचर्चे 
वर्णका कहा है। 


उपसंहार--यहाँ तक हमने धर्म और उसके अवान्तर भेदोंकी 
सामान्य व्याख्या करके व्यक्तिधम और समाजघर्मका साज्ञोपाज्ञ विचार 
किया। साथ ही हमने यह भी बतलाया कि व्यक्तिधर्मका पूर्ण प्रतिनिधित्व 
जै नधर्म करता है और समाजधमंका पूर्ण प्रतिनिधित्व वैदिकधर्म करता है। हम 
यह तो मानते है कि उत्तर-कालीन साहित्यमें कुछ ऐसी सामग्री सश्चित हो गई 
है जो जैनघममके व्यक्तिवादी स्वरूपको उसी प्रकार आच्छादित करनेमें समर्थ है 
निसप्रकार राहु चन्द्रमाको आच्छादित कर लेता है। उदाहरणस्वरूप यहाँ पर 
हम महापुराणमें प्रतिपाठित कुछ मान्यताओंका उल्लेख कर देना आवश्यक 
मानते हैं । महापुराणमें ये सच्च मान्यताएँ ब्राह्मणवर्णकी स्थापनाके प्रसड्जसे 
भरत महाराजके मुखसे कहलाई गई हैं। भरत महाराजको अनेक राजाओके 
साथ भारतवर्षको जीतकर साठ हजार वर्षमें दिग्विजयसे लौटने पर यह 
चिन्ता सताती है कि में अपनी इस विपुल सम्पत्तिका उपयोग किस कार्यमें 
करूँ। थे विचार करते हैं कि परम निस्पृही मुनिजन तो हम लोगोंसे घन 
लेते नहीं द। परन्तु ऐसे गहस्थ भी कौन हैं जो घन-घान्य आदि सम्पदा 
द्वारा पूजा करने योग्य हैं। इसी विचारके परिणाम-स्वरूप वे ब्ती श्रावकोंके 
आश्रयसे ब्राह्मणवर्णंकी स्थापना कर व उनका यशोपवीत और घन्य-धान्यादि 
सम्पठासे सत्कार कर उन्हें क्रियामन््रगर्भ धर्मका उपदेश देते हुए कहते 
हैं....इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, सयम और तप यह द्विजोंका कुलुधर्म 


१. सनुस्तुति अ० १० श्लो० ४ । 


धर वर्ण, जाति और घर्म 


है। इसका उन्हें उत्तम प्रकारते पालन करना चाहिए। जो ह्विज इस 
विशुद्ध इत्तिझ सम्बक प्रकारते पालन नहीं करता वह नूल नाममात्रका 
दिज है। तप, शाल्नज्ञान और जाति ये तीन ब्राह्मण होनेके कारण हैं। 
लो मनुप्य तप और शाल्मजानसे रहित है वह केवल जातिते ही ब्राह्मण है। 
इनकी आजीविका उत्तम होनेसे यह उत्तमजाति मानी गई है। तथा दान,पूजा 
आदि कार्य मुख्य होनेके कारण बतोंकी शुद्धि होनेते यह उत्तम जाति और 
भो सुसस्क्ृत बनी रहती है। दिल जातिका संस्कार तपश्चरण और शाज्ना- 
भ्याससे होता है। किन्ठु जो तपश्चरण और शाज्नाम्यात नहीं करता वह 
जातिमात्रसे द्विंज है। जो एक बार गर्मते और दूसरी बार क्वियासे इसप्रवार 
दो बार उलन्न हुआ है उसे द्विजन्मा अथवा दिज कहते हैं। परन्तु जो 
क्रिया और मन्त्र दोनोंसे ही रहित है. वह केवछ नामफी घारण करनेवाला 
द्विज हैं । कुछ क्रियाएँ गर्मान्वव, दीक्षान्वय और कर्न्वयके मेदसे तोन 
प्रकारकी हैं। इनसेंसे गर्मान्वव क्रियाओके ५३, दीक्षान्ववक्के ४८ और 
कर्वन्वय क्रियाओंके ८ भेद हैं। सम्पग्दृष्टि पुरघोंको इनका पालन अवश्य 
करना चाहिए | इन क्रियाओंका विवेचन करते हुए. वहाँ मरतमहाराजक्ते 
मुखते यह भी कहलाया गया है कि उपनीतिसतत्कार केवछ द्विजोंका करना 
चाहिए.। विद्या और शिल्मसे आजीविका करनेवाले मनुष्य दीक्षाके 
योग्य नहीं हैं । शूद्र अधिकते अधिक मरणपर्यनत एक शायक ज्त घारण 
कर सकते दे | इज्या आदि छुह आर्य कर्मोंफ़े अधिकारी मी द्विज ही हो 
सकते हैं। दविल्लों और शूढ्रोंको विवाह आदि कर्म भी अपनी जातियोंमें 
ही करने चाहिए। इसप्रकार द्विज जो विवाह करते हैं वह उनका 
घर्मविवाह क्हल्वता है। उच्चज्ञातिका मनुष्य नीच जातिकी कन्यासे विवाह 
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समाणधर्म ६६ 


पि सर ृ के 
छा गरन्प है। पर इस्जकार तो जिगर होता 2 उसे पर्मवियाह नहीं 
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यह से महा उसागसे ही प्रस्द् ?ै कि जय सरत मदहारजने सम्पग्दष्ठि 

ना उपदेश दिया था तन तझ भगवान्‌ पाभदेवको मोक्षमागंका 
है £ए भाठ दजार वपष हे गये थे | सिन्‍्तु उन्होंने उस समय 
मर बाद भी अपनी डिव्यध्यनि द्वास न तो बह ही उपदेश 
दिया कि तीन बणके मनुष्य दिन कहलाते है। यजोपवीत धारण करने 
और सम्कास्पू क श्रायक थे मुनिदीक्षा लेनेका अधिकार मात्र उन्हींकों है 
शरीर न यह ही उपदेश टिया कि ब्राह्मण आदि प्रत्येक जातियाले मनुप्यको 
अपनी-अपनी ज़ातिमें ही विवाह करना चाहिए। अपनी जातिसे नीची 
जातिएी बन्‍्या स्वीजार करने पर उसकी वामविवाह् सभा होती है । यत्रपि 
भगपान्‌ क्पमेवने राम्यपटका भोग करते हुए क्षत्रिय आदि तीन वणीकी 
रचना की थी यद पष्मपुगण और मद्यापुगणणके आधारसे माना जा सकता 
है। परन्तु उन्‍होंने उन बगोकी स्थापना कर्मफे आधारसे ही की थी यह 
भी उन पुराणोसे जात द्ोता है| 


दे 


इमारे सामने मद्गापुगाणऊँ सिवा दसऊा पूर्वचती जो अन्य पुराणसाहित्य 
उपध्यित दे उससे भी यही जान पडता है कि क्रियामन्तगर्भ धर्मका जितना 
डपडेश मद्धपुगणमें भरत महाराजके भुखसे दिलाया गया है बह सब 
एकमात्र मह्ापुगणमें ही उपलब्ध होता है, महापुराणफें सिवा अन्य सब 
पुराणोमं न तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यकों कहीं द्विज कद्दा गया है, 
न ब्राशण,क्षतरिय और वैश्यवर्णके मनुष्य यगोपवीत चिहसे अकित किये जायें 
यह कद्दा गया है, न केवल तीन बर्णुके मनुष्योफो दीक्षाके योग्य बतलाया 
गया है और न ही प्रत्येक वणके मनुप्ययों अपने वणकी कन्याके साथ ही 
विवाह करना चाहिए यह कटा गया है। इससे स्पष्ट शात हंता है कि महा- 


१. महापुराणपच ४० श्लोक १६४से १७२ तक । 





६४ चर्ण, जाति और घर्म 


पुराणमें भरत महाराजके मुखसे आचार्य बिनसेनने क्रियायन्त्रगर्भ घर्मका 
लितना भी उपदेश दिल्यया है उसका लिनवाणी तथा मोक्षमार्गके साथ 
रखमान्र भी सम्बन्ध नहीं हैं। किन्तु यह लौकिकरपम है जो उन्होने समन्वय 
करनेके अमिप्रायत्रे वेदानुमोदित मनुस्मतिसें लेकर मह्दायुराणमें नित्रदध 
कर दिया है|, लोकमें त्राह्मणादि जातियोंके आघारते बितना भी लौकिकि घर्म 
प्रचलित है उसमें वेद और मनुस्दति ही प्रमाण है इस सत्यकों 
वशत्तिल्कचम्पू और नीतिवाक्यासृतमें सोमदेवूरिने चहुत हो स्पष्ट शब्दोंमें 
स्वीकार क्या है।' इससे भी उक्त कयनकी पुष्टि होती है। इसलिए, हमें 
प्रकृतमें यही मानना उचित है कि जैनघर्म और वर्णाश्रमघर्ममें पूर्व और 
पश्चिमका अन्तर है। जैसा कि जैनधर्ंका स्वरूप और प्रकृति उसके मूल 
आगम साहित्वमें तथा वर्णाश्रमधर्मझा स्वरूप और प्रकृति उसके वैदिक 
साहित्यमें बतलाई है उसके अनुसार ये ढोनों धर्म न कभी एक हो सकने 
हैं और न कभी इनका एक होना वाछुनीय दी है। यह दूसरी बात है 
कि यदि नैटिकधर्म अपने जातिवादी कार्यक्रमकी तिलाज़लि देकर समानताक़रे 
आधार पर गुणकर्मानुसार समाज व्यवस्थाको स्वीकार कर लेता है तो उसके 
इस उपक्रमका जैनघर्म स्वागत ही करेगा, क्योंकि यह उसकी मूल मान्यताके 
अनुकूल है। इससे सब जीवघारियोंको अपनी-अपनी योग्यतानुतार 
आत्मोन्नति और सामाजिक उन्नति कस्नेका मार्ग खुल जाता है। 


नोआगमभाव मनुष्योंमें धर्माधम॑मीमांसा 


आवश्यक स्परीकरण-- 
पिछले अध्यायेमि हम घर्मके स्वरूप और उसके अचान्तर मेदोंकी 
मीमासा कर आये हैं। वहाँ एक उपप्रकरणमें यह भी वतछा आये हैं कि 





६. यशस्तिलकचम्पू जाश्वास ८छ० शे७३े । नोतिवाक््याद्ृत ए० ८१ | 


नोआगमभाव सनुष्योमें धर्माचमंमीमांसा द्द्ज 


लैनपर्मझे अविकारों मनुग्पमास होते है। अर्थात्‌ कमंभूमिमं आय और 
स्लेच्छु तथा इनफी जाति और उपजातिऊे भेदसे जितने ग्रकारके मनुष्य 
माने गये हैं वे सर समग्ररूपने जेनधमंज़ों धारण करनेके पात्र है। वहाँ 
पर इस तथ्यफी पलित करनेफे लिए, जो युक्तियाँ दी गई हैँ वे सते आगम 
साह्त्यिके मन्तन्‍्योकों ध्यानमें रसकर हो दी गई है। फिर भी इस विपयक्रे 
विवादपत्त बन जानेफे कारण इसके विधि-निपेषपरक पूरे जैनसाहिलके 
आन्दनओ मदहृती आवश्यकता है। वहों हमें कई दृष्टियोंसि विचार करना 


हैं। सव प्रथम तो यह देखना टे कि पदग्वण्डागम आदि मूल आगम साहित्यमे 
अध्यात्मचष्टिसे इसका फ़िस रूपमें प्रतिपादन हआ दे | वहाँ हमे इस बातका 


भी विचार करना दे कि मूठ आगम साहित्यके घाट उत्तरकाछूमें जो साहित्य 
हिला गया दे उसमें मूल आगम साहित्यका ही अनुसरण हुआ है या 
उसमें कहीं कुछ फरक मी आया है | इसके बाद मनुष्य जगतमें मुख्यरूपसे 
मारतबपमें श्रनलित वर्ण, जाति, छुछ और गोशन्र आठिकी दृष्टिसे भी इस 


विपयको स्प्शंकर विचार करना है। ऐसा करते हुए जहाँ विचार त्षेत्रमें 
व्यापफ्ता आती दे वहाँ ध्मारी जबाब्रदारी भी बढ जाती है। मनुष्य- 


जातिश कोई एक समुदाय यदि वास्तवमें जेनधमकी आशिकरूपसे या 
समगप्रच्पसे धारण करनेकी याग्यता नद्ीं रखता तो दमारा यह आग्रह नहीं 
है कि ठतमें बन्यत्‌ इस प्रकारकी योग्यता मानी ही जाय | साथमें हम यह 
भी नहीं चाहते कि किन्‍्द्ती चाहरी कारणोसे कोई एक समुदाय यटि किसी 
समय धर्मके अथोग्य घोषित किया गया है तो तीथ्थक्रोकी वाणी कटकर 
समाजके मयवश या अन्य किसी काल्पनिक भयवश उसे बैसे ही चलने 
टिया जाय | जहाँ तक हमने जेनवर्मका अध्ययन, मनन और निदिध्यासन 
जिया दे उससे हमारी यही धारणा पुष्ट होती हैं कि हम सर्वत्र वस्तुमर्यादाको 
दृदयंगम करते समय विवेकमें काम छेना चाहिए.। वीथंड्डरोंकी वाणीका 
स्वरूप ही बस्तुमर्यादाकी अ्रभिव्यक्तिमात्र है। उसमें सम्यग्दष्टिकी श्रद्धा 

( सम्यग्दशन ) की विवेकमूलक सूत्नानुसारी बनानेके लिए यह स्पष्टरूपसे 
घोषित किया गया है--- 

ह 


छह के छ 
ध्द्‌ चर्ण, जाति और घम 


सम्माइट्टी जीवो सहहदि पवचयण णियमसा दु उबहृह । 
सहहदि असव्भाव अजाणसाणो गुरुणियोगा ॥१०७॥ क०पा० 
सुक्तदो तं सम्म॑ दरिसिजतो जदा ण सचहदि । 
सो चेव हचइ मिच्छाइट्दी जीवो ठदो प्पहुडि ॥२मा गो० जी० 
अर्थात्‌ आगममें आप्त, आगम और पदार्थके विषयमें जो उपदेश 
दिया गया है, सम्यस्दष्टि जीव उसका उसी रूपमें भ्रद्धान करता है। किन्तु 
शुबके निमित्ले उसे आप्त, आगम और पढाथके विषयमें यदि अन्यथा 
शान मिल्ता है तो स्वय जानकार न होनेसे ग्ुरुकी श्रद्धावशश वह 
असद्धावका भी भ्रद्धान करता है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार विपरीत 
भ्रद्धा होने पर भी उसके सम्यग्दशनमें हानि नहीं आती ॥२७॥ किन्तु 
उसका यह सम्यग्दर्शन तमी तक समीचीन माना जा सकता है जब तक 
उसे सून्नसे समीदीन अर्थका वोध नहीं होता । सूत्रसे समीचीन अर्थका 
त्रोध कराने पर यदि वह अपनी विपरीत अश्रद्धाको छोड़कर सूत्रके अनुसार 


अर्थकी भ्रद्धा नहीं करता है तो वह जीव उस समयसे मिथ्यादृष्टि हो 
जाता है। 


साधारणतः यह कहा जाता है कि अपने पूर्वंचतों किसी भी आचार्य 
या पण्डितने जो कुछ भी लिखा है उसे प्रमाण मानकर चलना चाहिए | 
किसी हृठ तक यह उचित भी है। किन्तु इसमें एक ही आपत्ति है। वह 
यह कि सत्र आचाये न तो गणघर होते है, न प्रत्येकत्ुद् होते है, न 
श्रुतकेवली होते है और न अभिन्नदशपूर्वों होते हें, इसलिए कदाचित्‌ 
अपनी अल्यजता ओर देश, काल परिस्थितिऊे कारण वे अन्यथा प्तिपादन 
कर सकते है। सम्बग्हष्टिको इसका बोध दोने पर उन्नानुसारी होनेसे 
वह ऐसे वचनऊको आगमन्राह्म मान कर त्याग देता हे ओर पूर्व पूब 
प्रमाणताके आघाससे वह तत््वका निर्णय करता है, अन्यया गुरुऊे व्यामोह 
वश बह मिध्यादष्टि दो जाता है। पूर्वोक्त दो गायाओंमे उसी भावको 
व्यक्त किया गया दै। तात्पर् यह है फि जैनसाहित्यमे |मिन्न मिन्न कालमें 


नोआगमभाव मनुष्योंमें धर्सांधसंभीमांसा द्व्छ 


जो कुछ भी लिखा गया है उसकी पूर्व पूर्व आगमके आधारसे सम्यक्‌ 
परीक्षा करके हो हमे प्रमाणता स्थापित करनो चाहिए, | केवल अम्र॒ुक स्थान 
पर यह लिखा है इस आधारतसे उसे ही प्रमाण मान बैठना उचित नहीं है। 


प्रकृतमें हम जिन विषयों पर ऊद्पोह करना चाहते हैं वहॉ पर हम 
भी विवेकमूछक सून्नानुसारी बुद्धिसे ही काम लेनेका प्रयत्न करेंगे, क्योकि 
जो लौकिक मान्यताएं परिस्यितिवश जैनधर्मका अद्भ बन गई हैं उनको 
आगम ओर युक्तिके बलछसे जैनघर्म बाह्म माननेमे ही जैनघर्मका सम्यक्‌ 
प्रकाश हो सकेगा ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। 


नोआगमभावष मलनुष्यकी व्याख्या-- 


वर्तमान समयमें जैनधर्मका जो भी आगम साहित्य उपलब्ध है उसमें 
घट्खण्डागम और कपषायप्राभ्नत प्रमुख है, क्योंकि उत्तरकाीन धार्मिक 
साहित्यका वह मूल आधार है। उसमें सभ्॒ जीव राशि पाँच भागोंमें 
विभक्त की गई है--नरकगति, तिर्यश्नगति, मनुष्यगति, देवगति और 
सिद्धगति | यह तो स्पष्ट है कि ससारी जीव सिद्धोके समान सवंथा स्वतन्त्र 
नहीं हैं | उनका जीवन-व्यवहार जीव और पुदूगछ इन दोके मेलसे चाछू 
है। इसीको संसार कहते हैं। जिन संसारी जीवोंका मोक्षेके लिए उद्यम है 
उनका वह उद्यम एकमात्र पुदूगलके स्वीकृत सयोगसे छुटकारा पानेके लिए 
ही है। समस्त जैनसाहित्यमें धर्मको मोक्ञमार्य इसी अमभिप्रायसे कहा गया 
है, इसलिए, यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि जीवके साथ पुद्गलका 
वह सयोग किस प्रकारका है? इसीके उत्तर स्वरूप आगममें यह बतलाया 
गया है कि जिन पुद्गलोंके साथ इस जीवका अनादि कालसे एक ज्षेत्रा- 
वगाही सम्बन्ध होता आ रहा है उनकी कर्म सज्ञा है, क्योकि जीवके राग- 
हेष आदि भावोंका निमिस पाकर वे निर्मित होते है, इसलिए जीवका कार्य 
होनेसे उन्हें कम कहते हैं। ये सब कर्म कमंसामान्यकी अपेक्षा एक पकारके 
होकर भी अपने उत्तर भेदोंकी अपेक्षा आठ प्रकारके और अवान्तर भेदाको 


बा रः 
छ्ट्घ वर्ण, जाति और घस 


अपेक्षा एक सौ अडतालीस प्रकारके है| ये सब्र कम जीवविपाकी, पुदगढ- 
विपारी, क्षेत्रविषाकी और भवविषाकी इन चार भागोंमें विभक्त कवि गये 
हैं। उनमेंते क्षेत्रविषाकी और भवविपाकी ये संजाएँ प्रयोजन विशेषते 
स्थापित की गई हैं। कमोंके मुख्य भेद दो ही हैं--जीवविपाकी और 
पुद्गलविपाकी । बंद 
यह तो हम पहले ही बतछा आये हैं कि जीवका ससार के 
सयोगसे निर्मित होता है | इससे स्पष्ट है कि जीवकी नर-नारक आढठि और 
काम-क्रोध आदि जो विविध अवस्थाएँ उततन्न होती हैं वे भी कर्मके 
निमित्तसे होती हैं और लीवके लिए. भवधारण करनेके लिए छोटे बडे 
जो विविध प्रकारके शरीर तथा मन, वचन और श्वासंच्छासकी प्राप्ति होती 
है वह भी क्मके निमित्तते होती है। फल्त्वल्प जिन कमौंके निमित्तसे 
जीवकी ही विविघ अवस्थाएँ उत्तन्न होती हैं उन्हें जीवविपाकी कर्म वहते 
हैं, क्योंकि इन कमोंक्ा विपाक जीवको नर-नारक आदि और काम-क्रोध 
आदि विविध अवस्थाअंके उछजन क्रनेमें होता है और जिन कमोंके 
निमित्तसे जीवके लिए शरीर आदइि मिलते हैं उन्हें पुद्गलविपाकी कम 
कहते है, क्योकि इन समोका विपाक जीवको ससारमें रखनेमें प्रयोजनभूत 
शरीर आदिके निर्माण क्रनेमें होता है| 
ऐसा नियम है कि एक भवको छोडकर दूसरे भवको अहण करनेके 
अयम समयसे उस भवनम्बन्धी जीवविपाकी कर्म अपना कार्य करने लगते 
है और जब यह जोव पूत्रके भवसम्बन्धी क्षेत्रसे नवीन सवसम्बन्धी 
ज्षेत्रतक्की दूरीफो पार कस्‍के उलत्तित्थानया योनिस्थानमें प्रवेश करता 
है तब अपने अपने नारक और तिर्यश्च आठि गतिकरमों तथा एकेन्द्रिय 
आदि जातिसमाफ अविनाभावी पुदगल्विपाकी कम उस ज्षेत्रमें प्रात 
हुए अपने याग्य बाहजश आल्म्बन लेकर विविध प्रकास्‍के शरीर, तथा 
उनऊ आक्राताकुू, आकार ओर सगठन अइठि रूपसे अपना कार्य करने 
लगते ६। इन म्रवार यद जोन पत्वेक भवमे अपने आत्मासे सम्बन्ध 


नोआगमभाद मनुप्योमें धर्मायमंसीमांसा ६६ 


गपनेशरली ओर शरीस्से सम्ज्भ सखनेवालीं प्रित्रिध अयम्थाओंकों प्रासकर 
आीपन परारन करता है। सम्यरका पी फम है जो अनाटिकालमे चला 
आ रदा ? खीर तदतर चह्ता ग्टेगा जद तक उसने अपने मूल स्वभावकी 
उस आल लेकर परगल और उसके निमितने द्ोनेयाले 
भाषंत्ति झुक प्राप्त नहों मरलठी है । इस प्रगार उसने विभेचनसे यह स्पष्ठ 
हे ऊाता 0 णि मिनने भी फग २ वे मुख्यरूपस जीववियाकी ओर पुद्ठल- 
पितती इन दी भागोनें उिस्रानित है। उनभे जो जीवपिपाकी कम 
उनके निनित्तते जीपर्ी पिविध अवस्याओंश निर्माण होता ४ ओर जो 
प्रस्लपिया सी छम है उनझे निमित्तम समारी जीवऊझे आधारभूत शरीर, 
मन, वाणी ओर स्यासोच्छासका निर्माण होता ९। मुख्यरुपसे ये दो 
हो प्रदाग्फे कप दे लिन्‍हें ससारो जीव कमोंगी सदायतास करते रद्दते है | 
इनके सिया अन्य जितनी सरी, पुत्र, मकान ओर घनादि भोगसामग्री 
मिलती दे वह सत्र जीवडी लेश्या और फ्पापसे दी प्रात हाती है । उसे 
सिसी स्वनन्त्र कर्मझ कार्य मानना उचित नहीं हे । इतना अवश्य है कि 
विविध प्रमारके गति आदि क्‍्मोंके भागका ज्षेत्र सुनिश्चित होनेसे उपचार 
से उसे भी ऊमऊा कार्य फह्य जाता है। फिन्तु जिस प्रकार औदारिकशरीर 
की प्राप्तेकि छिए औदारिक शगीर नामक हैं उस प्रकार भोगीषभोगकी 
सामस्रीकी प्रातिफे लिए कोई कर्म नहों है। ऊर्मका कार्य वह कददछाता 
है जा प्राप्त दाता हे स्योकार नहीं क्रिया जाता। फिल्‍्तु भोगोपभोगकी सामग्री 
स्रीमार की जाती ह यात्त नहीं दांतों, इसलिए जिन भावोसे इसे स्वीकार 
डिया जाता दै ये भाव दी उसकी प्रात्ति अर्थात्‌ स्वीकार करनेमें कारण हैं | 
दस प्रकार सामान्यरूपसे कर्मोंके कार्यका निर्णय हो जानेपर प्रकृतमें 
मनुष्यगतिकी अपेक्ञामे विचार करना दै। मूल कर्म आठ और उनके 
उत्तर मेंद एक सी अटतालीम दे यह तो दम पहले द्वो बतछा आये है। 
उनमेंसे नामकर्मके तेसनवे भेट है, जिनमें चार गतिकर्म हं। “गम्पते 
इति गति: इस व्युसत्तिके अनुसार जो प्राप्त की जाय उसे गति ऋछहते हैं | 


2५ 


७० वर्ण, जाति और धर्म 


सामान्यते सत्र जीव एक प्रकरके है। स्वयं उनकी नारक, तियश्व, मनुष्य 
ओऔर ठेवरूप कोई अवत्या नहों है। इनमेंने विवक्षित अवस्थाको प्रात 
कराना यह गति नामक नामस्मंक कार्य है, इसलिए इसके नरक्‍गति, 
तियंज्जगति, मनुष्यगति और देवगति ये चार मेढ किये गये हैं] ये चारों 
प्रकारके गतिनामकर्म जीवविपाकी हें। जीवविपाकी कम किन्हें कहते है 
इसका स्पष्टतः निर्देश हम पहले कर ही आये है। इससे ल्ष्ट है कि 
मनुप्यगति नामक नानकर्मके उठयसे जीव मनुष्य होता है, इसलिए, इससे 
एकमात्र मनुष्य पर्वावविशिष् जीवका चोघ होता है, शरीरका नहीं और 
न लीव और शरीर मिलऊर दोनोंक्ा ही। 


चौंब्ह, मार्यणाओंमं नोआगममावरूप जोवपर्याव ही लो गई है। 

इनका पूरे विवरणके साथ स्पष्टीकरण क्षुल्लकबन्धर्म क्या गया है। वहाँ 
पर मनुष्यगतिने मनुष्य क्से होता है यह प्रश्न करके आगेके चन्न द्वारा 
उसका समाधान करतें हुए चतछावा गया है कि मनुष्यगति नामछ नाम- 
कर्मऊ उदवसे यह जीव मनुष्य होता है (सामित्त खु० ८5-६)। 


वर्गणाखरुड्म भी जीवभावके तीन भेंठ करके विपाकप्रत्ययिक जीव- 
भाव डिखलानेके लिए. स्वतन्त्रढ्यसे एक सूत्र आया है। उसमें देव, 
मनुष्य, तिवद्ध,नारक, ज्वीवेट, पुदघवेठ, नपुंसकवेढ, क्रोघ,मान, माया और 
लोभ आठि येसत्र विपाकप्रत्यविक जीवभाव कहे गये हैं (निर्ंघन छू०१५)। 


ये दोनों उल्छेख पद्खरडागम नामक मूठ आगम साहित्यके हैं जो 
इस ब्रातव्त समयन क्रनेऊे लिए पर्यात है कि आगममें जहाँ भी मनुष्य 
या मनुब्यिनी आदि शब्दोका व्यवहार हुआ है वहाँ उनसे चीवकी अवस्या 
विशेषको ही तहण क्या गया है। उतना ही नहीं, तत््तायंसूत्र आदि 
उत्तरलीन साहित्यसे मी इनका समर्थन होता है, अन्यया यहाँ जी 
टक्कीस औदयिक मावोंमें चार गतियोंक्रा अदण छरना नहीं क 
(त्त खुू० अ० २, ६) || 





न सकता है 


सोआगमभाव मलुष्योमें धर्माघसंमीसांसा ७१ 


इसपर कोई ऐसी शंका कर सकता है कि जिस जीवके मनुष्यगति 
नामक क्मेंका उदय है उसे मनुष्य कहा जाय इसमें आपत्ति नहीं है। 
परन्ठु ऐसे जीवको शरीर प्राप्त हानेपर उसमें भी मनुष्य शब्दका व्यवहार 
करनेमें चाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य पर्याय विशिष्ट जीवकों ही 
इसकी प्राप्ति होती है। समाधान यह है कि नारकी, तिर्यश्व, मनुष्य और 
देव ये सब भेद जीवोंके ही हैं, शरीरोंके नहीं। ये भेद शरीरोंके नहीं है 
यह इसीसे स्पष्ट है कि जत्र ये जीव एक शरीरको छोडकर न्यूतन शरीरकी 
प्रा्तिके पूर्व विग्रदगतिम रहते हैं तत्र भी इन सज्ञाओका व्यवद्दार होता है 
और जब ये अपने-अपने योग्य शरीरोंको प्राप्त हो जाते हैं तब भी इन 
सज्ञाओका व्यवहार होता है। हैं ये सशञाएँ जीवोंकी ही, शरीरोंकी नहों 
इतना स्पष्ट है । 


यहॉपर हमने इन नारक, तिय॑ज्व और मनुष्य आदि पर्यायोंको नोआगम- 
भाव सज्ञा दी है, इसलिए, प्रकृतमें इस शब्दके अर्थका स्पष्टीकरण कर देना 
भी आवश्यक है। नोआगममभावका सामान्य लक्षण तो यह है कि जिस 
द्रव्यकी जो वर्तमान पर्याय होती है वह उसकी नोआगमभाव पर्याय कहलाती 
है। उदाहरणाथ वर्तमानमें जो आम मीठा है उसका वह मीठापन 
नोआगमभाव कहा जायगा | इसी प्रकार जो जीव वतंमानमें मनुष्य 
है उस समय वह नोआगमभाव मनुष्य कहलायगा। ऐसा नियम है कि 
पुद्रलविपाकी कर्मोंके उठयसे जीवको नोआगमभावरूप पर्यायका निर्माण 
नहीं होता, क्योंकि पुद्धछविपाकी कर्मोका फल जीवमें न होकर जीवसे 
एक ज्षेत्रावगाही मम्बन्धको प्राप्त हेए शरीर आदियें होता है। इसी भावको 
स्पष्ट करते हुए गोम्मव्सार कर्मकाण्डसें कहा भी है-- 
णोआगमभावो पुण सगसगकम्मफ़लप्त जुदो जीचो । 
पोग्गछविवाइयाण णत्थि खु णोआगसों भावो ॥८ दे 
इस गाथामें दो बातें स्पष्ट की गई हैं। पूर्वाधमें तो यह बतछाया गया 
है कि अपने-अपने कर्मफलसे युक्त जीव नोआगममाव कहा जाता है। 


छ्र चणे, जाति और धर्म 


इसपर यह शक्ा हो सकती है कि पुद्रछविषपाकी कर्मोंके फलसे युक्त भी तो 
जीव होता है, इसलिए जिस मनुष्य जोवको औदारिक शरीर नामक्मंके 
उठयसे औदारिक्शरीरकी ग्राप्ति हुई है उसके उस शरीरकों भी नोआगम 
भाव मनुष्य कह्य जाना चाहिए। इस प्रकार इस शकाको मनमें करके 
उक्त गायाके उच्तरार्ध द्वार उसका समाधान किया गया है। आशय है 
कि पुद्वलविपाकी कर्म फल जीचमें नहीं होता, अतः पुद्कलविपाकी 
कर्मोंके उदयसे होनेवाला कार्य जीवबके नोआगममभाव सजाको नहीं प्रात 
हो सकता | यह नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवतोंका ही अमिप्राय हो ऐसी बात 
नहीं हैं। वर्गगाखण्डम विपाकप्रत्यभिक अजीजभावोंका निर्देश करते हुए. 
स्वयं सगवान्‌ पुष्पठन्त भूतचछीने विपाकजन्य रूप-रसादिकी ही ऐसे भावोंमें 
परिगणना की है (अन्धन सू० २१)। इससे मी स्पष्ट है कि आगम साहित्यमें 
मनुष्य शब्दका अर्थ मनुष्य पर्याय विशिष्ट जीव ही लिया है अन्य नहीं। 
उसे नोआगमभाव कहनेका भी यही अभिप्राय है। 


यद्यपि निक्षेप व्यवस्थामें द्वव्यनित्षेपलपसे भी मनुष्यादि शब्दोंका 
व्यवहार होता हुआ देखा जाता है। जैसे द्रव्यपुरुष, द्रव्यत्ली, द्रव्यनपुंसक, 
द्रव्यमनुष्य, द्रव्यगोत्र, द्रव्यलेश्या, द्रन्यसयम ओर द्रव्यमन आदि । इस- 
लिए. इस आधारसे कोई यह भी कह सकता है कि मनुष्य शब्दका व्यवहार 
केवछ नोआगमभावरूप अर्थमें हो न होकर तद्दयतिग्क्ति नोकम द्रव्य 
अश्में भी दोता है और प्रकृतमें तद॒घरिक्त नोकमंद्रव्यले एक मात्र शरीरका 
ही अदण क्या जाता है। लोकमें भी कह्य जाता है कि अमुक स्थानपर 
मनुष्य मरा पडा है वास्तचमें वहॉपर मनुष्य तो नहीं मरा पडा है। वह 
तो कभीका चल बसा है। इतना अवश्य है कि वहॉपर इसके निजॉव 
शरीरकी देखकर उसमें भी मनुष्य शब्दका व्यवह्र किया गया है, इसलिए 
इस आधारतसे यह कहना कि आगम साहित्यमें केवछ नोआगमभाव मनुष्यका 
ही म्दण किया गया है तद्थतिरिक्त नोक्मंद्रव्यका नहीं उचित नहीं है ? समाधान 
यह है कि यह इम मानते हैं कि लोकमें ऐसा व्यच॒हार होता है इसमें सन्देह 
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नहीं और अधिकतर मनुष्य इसी कारणसे भ्रममें भो पड जाते हैं। परन्तु 
आमगममें गुणस्थान और मार्गणास्थानक्के लिए आईं हुई जितनी भी सज्ञाएँ 
हैं बे नोआगसभावरूप हो ली गई है यह इसीसे स्पष्ट है कि वर्गणाखण्डमें 
चौदह सार्गणाएँ और उनके जितने मी अवान्तर भेद हैं उन सबकी व्याख्या 
तदथतिरिक्त नोक्मंद्रव्यपरक न करके नोआगमभावपरक ही की गई है। 
जछुल्लकबन्धका यह निर्देश अपनेमें मौलिक है और उससे आगमपरम्परामें 
क्या अमिप्रेत है इसका स्पष्ट बोध हो जाता है। स्पष्ट है कि जहॉपर 
आगममें मनुष्य या मनुष्यिनी शब्द आया है उससे नोआगमभाव मनुष्य 
या मनुष्यिनोका ही ग्रहण करना चाहिए | 


नोआगमभाच मजुष्योंके अवान्तर भेदू-- 


इस प्रकार मनुष्यगति नामक्मक्े उदयसे उत्पन्न हुईं मनुष्यजञाति 
(सब मनुष्य ) एक प्रकारकी होकर भी स्त्रीवेट, पुरुषवेद और नपुसकवेद 
इन तीन वेदनो|कपायमोहनीय कर्म तथा पर्याप्त और अपर्यातत नामकक्मके 
डउदयकी अपेक्षा वह चार भागोमें विभक्त हो जाती है। वथा--सामान्य 
मनुष्य, मनुष्यपर्यात, मनुष्यनी और मनुष्य अपर्यात्त। यहाँ पर ये जितने कर्म 
गिनाये हैं वे सत्र जीवविपाकी है, क्योकि उनके उदयसे जीवकी अवस्थाओका 
ही निर्माण होता है, पुदूगलकी अवस्थाओंका नहीं। मनुष्यजातिके उक्त 
अवान्तर भेठ भी इन्हीं कर्मोंके उठयसे निर्मित होते हैं, अतः इन भेदोंको 
जीवके नोआगमभावरुप ही जानने चाहिए, मनुष्य शरीसरके अवान्तर 
भेंदरूप नहीं | 

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि जिस जीवकी वर्तमान पर्याव 
जिन कर्मोंके उदयसे होती है उनका वर्तमान भवग्नहणके प्रथम समयमें हो 
उदय हो जाता है और जिन कर्मोंके उदयसे शरीरस्चना आदढि होती है 
उनका उठय शरीस्प्रहणके प्रथम समयमे होता है। र्रीवेड, पुरुषबेद 
और नपुसकवेद ये तीनों वेदनोकषायक््म तथा पर्यात और अपर्यात 
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नामकम इनऊे निमित्तसे वतमान पर्बायया निर्माण होता है, स्योंि जीवकों 
ली, पुरुष या नपुसक सजा तथा पर्यातया अय्यात्त संज्ा भवऊे प्रथम 
समयमें ही मिल जाती है। इस दृष्टिस किसी मनुप्यके शगीरमें टाडी, मृछ 
या द्रव्यपुरुपऊे अन्य चिह् है,इसलिए वह नोआगमभाव एुरुप हे ऐसा नहीं 
कहा जा सकता है तथा कसी मनुप्यके शरीरमें कुच आदि द्वव्यन्त्रीफे चिहद 
हैं, इसलिए वह नोआगममभाव मनुप्यिनी है ऐसा भी नहीं कट्टा जा सकता 
है, क्योकि ये सब विशेपताएँ शरीरकी टे जीवकी नहीं । इसी प्रफार कोई 
जीव अपने अक्नोंसे परिपूर्ण है, इसलिए वह पर्यात है यह नहीं है तथा कोई 
मनुष्य विक्‍लाड़ है, इसलिए वह अपर्यास है यह भी नहीं है, क्योंकि ये 
विशेषताएँ शरीरकी है जीवकी नहीं । किन्तु यहाँपर ्लीवेद आदि कर्मोंके 
डट्यसे होनेवाले जीवमावोंका ही अहण किया गया है, क्‍योंकि ये सन कर्म 
जीवविपाकी हैं। इसलिए, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्यात, मनुष्यिनी और 
मनुष्य अपयाति ये चारों भेट मनुष्यगविनामस््मे उठयतसे प्राप्त हुए मनुष्य 
पर्याय विशिष्ट जीवोंके ही जानने चाहिए | इन्हीं सत्र विशेषताओंको) ध्यानमें 
रखकर गोम्मट्सार क्‍मकाण्डके उदय प्रकरणमें इनके इस प्रकारसे लक्षण 
किये गये हैँ--जिनके मनुष्यगतिका नियमसे तथा तीनों बेदोमेंसे किसी एकका 
और पर्यास तथा अपर्याप्तमेंसे किसी एकका उदय होता है वे सत्र सामान्य 
मनुष्य हैं, जिनके मनुष्यगतिके साथ पुरुषबेद और नपुसकवेदमेंसे किसी 
एकका तथा पर्याप्त नामकर्मका उदय होता है वे मनुष्य पर्यात हैं, जिनके 
मनुष्यगति, र्रीवेट और पयांत नामऊमंका उदय होता है वे मनुण्यिनी हैं 
ओऔर जिनके मनुष्यगति, नपुस्कवेट तथा अपरयात नामऊर्मका उठय होता 
है वे मनुष्य अपयात है। इस प्रकार भनुष्योंके ये अवान्तर भेद भी 
नोआगममभावरूप हैं यह सिद्ध हो जाता है । 

इस स्थितिके रहते हुए भी किन्हींके द्वारा मनुष्यनी शब्ठका अर्थ 
द्रव्यल्ली क्या जाना सम्भव है। इस बातको ध्यानमें रखकर वीरसेन 
स्वामीने धवछा टीऊामें दो स्थछॉपर “मनुध्यिनी' शब्दके अर्थपर विस्तारके 


नोआगसभाव मनुष्योमें धर्माचर्ममीमांसा छ्ण्‌ 


साथ विचार किया है। प्रथम स्थल जीवस्थान सत्परूपणाके ६३ वे सूत्रकी 
टीका है। इस स्थर्पर शकाकारके द्वारा हो शकाएँ उठवाई गई है। 
प्रथम शका सम्यग्दश नसे सम्यन्ध रहती है और दूसरी शकाका सम्बन्ध मुक्तिसे 
है। सम्यग्द्शनके सम्बन्धम शका करते हुए शकाकार क्मसाहित्यके इ 
नियमसे तो परिचित है कि जो सम्यग्दष्टि जीव मरकर मनुष्यों, तिरश्वों और 
देवोंमें उत्पन्न होता है वह प्रुरुषवेटी ही होता है, ज्रीवेटी और नपुसकवेदी 
नहीं होता। फिर भी वह यह स्वीकार कराना चाहता है कि कोई सम्य- 
ग्वष्टि जीब मरकर हुण्डावसर्पिणी कालके दोपसे यदि ब्ियोमें उत्तन्न 
हो जाय तो क्या हानि है ? इससे पूर्वोक्त नियम भो बना रहता दे और 
अपवादरूपमें सम्पग्हश्योंका मरकर स््रियोंमें उत्तन्न होना भी बन 
जाता है। वीरसेन स्वामोने इस शकाका जो समाधान किया है उसका 
भाव यद्द है कि इसी ६३ वें सूत्रमं निरपवाट रूपसे जब यह स्वीकार किया 
गया है कि मनुष्यिनियोकी अपर्यातत अवस्थामें अविरतसम्यग्दष्टि गुणस्थान 
नहीं होता । ऐसी अवस्थामें हुण्डावसर्पिणी काल दोपसे भी सम्पग्दष्ट 
जीवोंका मरकर स््रियोर्मे उत्मन्न होना सम्मव नहीं हे। अतः यही मानना 
उचित है कि सम्यग्दृष्टि जीव मरकर झ्रियोंमें नहीं उत्तन्न होते । 
शकाकारने दूसरी शका मनुष्यिनीशब्दका अर्थ मुख्यरूपसे द्वव्यत्नी 
करके उठाई है। उसका कहना है कि जप्र इसी ६३ वे चूत्के आधारसे 
मनुष्यिनीके चौदह गुणस्थान बन जाते हे तम इस आगम वचनके 
अनुसार ही द्रव्यपुरुषके समान द्वव्यत्नो भी मुक्तिवी पात्र है उसे स्वीकार कर 
लेनेमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वीरसेन ल्वामीने इस शकाका 
विस्तारके साथ समाधान किया है। उन्होने प्रथम तो यह बतचाया है कि 
दब्यन्ली अपने जीवनमें वत्रका त्याग नहीं कर सकती, अतः उसके भाव 
अधिकसे अधिक सयमातंयम गुणत्थान तकके दी ईं। सकते हैं | उसके 
आशिवकरुपमें द्रव्यलयमक़े रहते हुए भी भावसयम नहीं हो सकता, एसलिए. 
द्रव्यस्रीका उसी भवसे मोक्ष प्राप्त करना सम्मव नहीं है) इसपर यह शग 
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होना स्वामाविक है कि यदि द्रव्यक्नीकी मोक्षकी प्राप्ति नहों होती तो उक्त 
सूत्रमें उसके चौदह गुणस्थान क्‍यों कहे गये हैं। बीरसेन स्वामीने इस 
शंकाका सप्ताघान सब्र कार्मिक अन्योंमें स्वीकृत मार्गणाओंके स्वरूपको 
ध्यानमें रखकर क्या है। चझुल्लकवन्ध और अन्य प्रमार्णोष्र हवाल देकर 
यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि आगम परम्परामें सर्वत्र नोआगम 
भाव सार्गगाओंका आअ्य लेकर ही कथन हुआ है। प्रकृतमें वीरसेन 
स्वामीने भी इसी अभिप्रायको व्यानमें रखकर उत्तर ठिया है। उत्तरका 
सार यह है कि वहॉपर मनुष्यिनी शब्का अर्थ द्वव्यज्ली न होकर स्रीवेदके 
उदयसे युक्त मनुप्पगतिका जीव है और ऐसे जीवके चौदह गुणत्थान बन 
सकते हैं। यही कारण है कि प्रकृत सूत्रमें मनुष्यिनीके चौदह गुणस्थानोंका 
सद्भाव स्वीकार किया गया है | 


इस उत्तरसे यद्यपि मूल प्रण्नका समाधान तो हो लाता है पर एक नई 
शका उठ खडी होती है। वीस्तेन स्वामीने उस शकाको उठाकर उसका 
भी समाधान किया है। शकाका सार यह है कि यहाँपर मनुष्यिनी शब्दका 
अथ ल्लीवेदके उदयवाला मनुष्य जीव लेनेपर मनुण्यिनी शब्दका व्यवहार 
नोवे गुणस्थान तक ही होना चाहिए आगेके गुणस्यानोंमें किसी भी 
जीवको परनुष्यिनी कहना उचित नहीं है, क्योंकि आगे मनुप्यिनी शब्दके 
च्यवहारका कारण वेदनोक्पायका उदय नहीं पाया जाता | शका मार्मिक 
है और वीम्सेन स्वामीने इसका जो उत्तर दिया हैं वह शंकाका समुचित 
उत्तर होकर भी सिद्धान्त उन्‍्योफे और सभो कार्मिक अन्योऊफे आशयके 
अनुरूप है। टन अ्न्थोंमें स्बंच चौदह गुणत्थानों और चौदह मार्गणाओंके 
लिए उपयुक्त हुए शब्दोके वाच्या्थवूससे जीवोंके भेद ही विवक्तित रहे 
हैं, शरीरजे सेठ नहीं, धसनिए प्रक्षतमें मनुष्यिनी शब्दके वाच्चार्थ 
रूपने ह्लीवेंटके उठपवाला मनुष्यगतिक्ता जीव ही लिया गया है 
इसमें उन्देद नहीं। तथा इस दृष्ठिसे इस शब्द का व्यवहार नौवें 
गुगस्थान तर ही होना चाहिए यह भी ठोक है। परन्तु आगे ऐसे 
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जीवका अन्य जीवसे पार्यक्य दिखलाना आवश्यक है, इसछिए नीौवें 
गुशस्थानमें ्लीवेंद गुणके नष्ट हो जानेपर भी आगे उस 
शब्दका गतिके आश्रयसे व्यवहार होता रहता है। छोकमें पुजारी और 
प्रोफेसर आदि जो सज्ञाएँ गुण या कर्मके आश्रयसे प्रदत्त होती हैं उनमें 
भी इस प्रकारका व्यवहार देखा जाता है। अर्थात्‌ वह व्यक्ति पूजा आदि 
उस कर्मका त्याग भी कर देता है तो भी उस व्यक्तिके आश्रयसे पुजारी 
आदि शब्दकी प्रवृत्ति होती रहती है। नौवें गुशस्थानके आगे मनुष्यिनी 
शब्दके प्रयोगमें भी यही दृष्टि सामने रही है। यही कारण है कि यहॉपर 
मनुष्यिनीके चौदह गुणस्थानोंका सद्धाव बतलाया गया है| 


दूसरा स्थल वेटनाकालविधानके १२ बें सूत्रकी टीका है। यहाँ पर 
सिद्धान्त ग्रन्थोंमें ज्रीवेद शब्दका वाच्यार्थ भावबेद है, द्रव्य स््रीवेद नहीं है 
इस अमभिप्रायको दो प्रमाण देकर स्पष्ट किया गया है। यहाँ वेदनाकालू 
विधानके इस सूत्रमें अन्य चेदवालोंके साथ ज्रीनेदी जीव भी नारकियों 
और देवोंसम्बन्धी तेतीस सागर आयुका बन्ध करते हैं यह कहा गया है।इस 
पर यह जिज्ञासा हुईं कि यहाँ पर स्त्रीवेद शब्दका वाच्यार्थ क्या लिया गया 
है--भावाज्नीवेद या द्र॒व्यल्लीवेट । वीरसेनस्वामीने एक अन्य प्रमाण देकर 
इस जिज्ञासाका समाधान किया है। अन्य प्रमाणमें त्ल्रियों (द्रव्यत्नियों) का 
छठी प्रथिवीतक मरकर जाना बतलाया है। किन्ठु इस सूत्रमें ल्लोवेदीके तेतीस 
सागरआयुके बन्धका विधान किया है। इस परसे वीरसेन स्वामीने यह फलित 
किया है कि सिद्धान्त ग्रन्थोंमें क्लीवेट शब्दका वाच्याथ भावज्रीवेद ही विवज्तित 
है। यदि ऐसा न होता तो यहाँ पर इस सूत्र सूत्रकार अधिकसे अधिक 
बाईस सागर आयुके बन्धका ही विधान करते, क्योंकि द्रव्यत्नी छुटे नरकसे 
आगे नहीं जाती और छुटे नरकमें उत्कृट आयु बाईस सागर होती है। 
कदाचित्‌ यह कहा जाय कि देवोकी उत्कृष्ट आयुके बन्धकी अपेक्षा यहॉ 
पर ज्रीवेद शब्दका वाच्याथ द्रव्यल्लीवेट लिया जावे तो क्‍या हानि है। 
परन्तु यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि देवो सम्बन्धी उत्कृड आयुका 
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बनन्‍्ध निम्नन्थके ही होता है और द्रव्यत्ी निम्नन्थ हो नहीं सकती, क्योंकि 
ऋ्रच्यज्ली और द्रव्यनपुंसक वल्लाटिका त्यागकर निम्नन्थ नहों हो सकते ऐसा 
छेंदसूच्रमा वचन हैं। इससे स्पष्ट हैं कि सिद्धान्त अन्योंमें ज्लीवेब्से 
भावज्जीक ही त्रहय हुआ है । 

इस प्रकार सत्र प्रकारसे विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि सिद्धान्त 
भ्रन्थोंने चौदह मसार्गगाओंका विचार नोआगमभावरूप पर्यावकी इृष्टिसे दी 


[पु 


किया गया है। उनमें मनुष्यजातिके अवान्तर भेद तो गर्मित हैं ही। 
चर्माधम विचार-- 


नोआगममाव मनुष्योंके ये अवान्तर भेद हैं। इनमें घर्माघर्मका 
विचार करते हुए पटुखण्डागममें चतलाया है कि सामान्यते मनुप्य चौदह 
गुगत्थानोंमें विमक्त हैं--मिथ्याहृष्टि, सासादनसम्बन्दष्टि, सम्बग्मिध्यादहृष्टि, 
असयतसम्बन्दध्टि, संयतातउबत, प्रमच्चयत, अप्रमत्तसंयत, अपूरकरण 
शुणस्थानवर्तों ठपशामक और क्षुपक, अनिद्वत्तिकरणशुणत्यानवर्तों उप- 
शामक और छूपक, उझच्मसाम्परायगुणत्थानव्तों उपशामक और ज्षपक, 
उपशान्तक्पायवीतरागछुद्मत्य, . क्लीणक्पायवीतरागछुझत्थ, सबोगिक्वली 
ओऔर अवोगिकेवली | तञामान्य मनुप्य, मनुष्य पर्याध और मनुप्यनी इनमें 
ये चौदह दी गुणस्यान होते हैं। क्न्ति मनुष्य अपर्यातकोंमें एकमात्र 
मिध्यात्न जुणस्थान होता है। वे सत्र मनुष्य टाई द्वीप और दो समुद्रंमि 
पाये जाते है| किन्तु भोगभृूमिके मनुष्य इसके अपवाद है, क्योंकि उनमें 
सयमासयम और संबमरी जाति सम्मव न होनेसे केवल प्रारम्मके चार 
गुणत्यान ही होते ैैं। कारणका निर्देश हम पिछुले एक प्रकरणमें कर 
भावे है । 
पदुखण्डागमर्मं प्रतिपादित इन चौदह गुणस्यथानोंसे मिथ्यादशन, 
र्ष्याजान और मिख्याचारित्र तथा सम्बग्दशन, सम्वस्नान और सम्परूचारित्र 


न 


इन छट्ट मार्गोम बिमाडित किया जा सकता है। प्रास्म्मक्के दो गुणस्यान 
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मिध्यादर्शन, मिध्यानान और मिथ्याचारित्ररूप होते है। तीसरा गुणस्थान 
मिख्यादर्शन और भिवध्याजान तथा सम्बग्दशन और सम्पग्शान इनके 
मिसल्‍ूप लेता है तथा चारित्रकी अपेत्षा वहाँ एक असयममभाव होता है। 
आगेऊे सत्र शुणस्थानोंम सम्यग्दशन और सम्पग्शान तो सर्वत्र 
होता है। परन्त चारित्रकी अपेक्षा चौथेमं असयमभाव, पॉचवें 
शुशस्थानम संत्रभासंयमभाव ( भ्रावऊधर्म ) और छुटे आदि गुणस्थानोंमें 
सयममभाव ( मुनिधर्म ) होना है। पहले मनुष्योके जिन तीन भेदोंमें चौदह 
गुणत्यानोंती प्रातिका निर्देश किया है उन सब्र पूर्ण मुनिवर्म तककी 
प्राप्ति सम्भव है. यह उक्त क्‍्थनका तात्परय है। मात्र भोगभूमिके उक्त 
तीन प्रकारके मनुष्य इसके अपवाद हैं, क्योकि उनमें गहस्थधर्म और 
मुनिधर्मकी प्राप्ति सम्मव नहीं दे | 

कपायप्राभत भी मूठ आगमसाहित्य है। इस दृष्टिसे पटल्षण्डागम 
और कपायप्रारतके अभिप्रायम कोई अन्तर नहीं है। इन दोनों अ्न्थोंमें 
बतलाया है कि दशनमोहनीय ( सम्यक्त्वका घात करनेवाला ) कर्मका 
उपशम होकर चारों गतियोम पश्चेन्द्रिय सज्ञी पर्यात जीवके उपशम 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति सम्भव है। यह सब नरकोंम, सत्र भवनवासी देवोंमे, 
सब द्वीप और सब्च समुद्रोंमं अर्थात्‌ मध्यछोकमें रहनेवाले तिर्य्ञों और 
मनुष्योंमें, व्यन्तर देवोमें, भवनवासी देवोमें, सौधर्म कल्पसे लेकर नौग्रेंवेयक 
तकके सत्र विमानवासी देवोंमे, वाहन आदि कर्ममें नियुक्त आभियोग्य 
जातिके देवोमे तथा किल्विपक देवोमें इस प्रकार सत्र उच्चन्न होता है। 
उत्तन्न होनेके चाट यह अन्तमुंहू्त काऊ त्तक रहता है। उसके बाद यदि 
मिथ्यात्व कर्मंका उठय होता है तो यह जीव पुनः मिथ्याहृष्टि हो जाता है। 
परिणामोंकी बडी विचित्रता है। जिस सम्बक्त्वकी प्रासिकि छिए चिरकाल 
तक अभ्यास किया वह क्षणमात्रमें विलीन हो जाता है| वेदकसम्यक्त्वकी 
प्राप्ति भी चारों गतियोंमें होती है। इसका भी ठहरनेका जघन्य काल 
अन्तमुंहूर्त है । इस सम्यक्त्ववाला भी अपने सम्यक्‍्त्वरूप परिणामोंसे च्युत 


झ० चर्ण, जाति और घस 


होकर मिथ्यादृष्टि हो सकता है। किन्तु ज्ञायिक्रसम्बक्त्वके विपयमें ऐसी बात 
नहीं हैं। यह सम्बक्त्वके विरोधी कर्मोका संथा अमाव करके ही उतस्न्न 
होता है.इसलिए उत्तन्न होनेके वाद इसका नाश नहीं होता | ऐसा जीव या 
तो उसी मवसे या तीसरे या चोथे भवमें सत्र॒ कर्मों नाश कर नियमतसे 
मोक्ष प्रात कर्ता है। इसकी प्रातिके विषयर्मं ऐसा नियम है कि ज्ञायिक- 
सम्बक्तका ग्रस्थापक्ष तो क्‍म॑भूमित्र मनुष्य ही होता है परन्तु इसकी 
परिपूर्णता यथाबोग्य चारों गतियामें दो सकती है | किन्ठु इतनी विशेषता है 
कि इसका प्रारम्भ तीथ्थंड्डर केवछी, सामान्य केवली या श्रुतकेवलीके पाद- 
मूलम हो होता है । 
सबमासवम, जिसे चरणानुयोगकी दृष्टिसे भावक्‍धर्म कहते हैं, तिवश्य 

ओऔर मनुष्य ठोनोंके होता है। मात्र सबसे जघन्य और सबसे 
संबवमासयम भाव मनुष्यके ही होता है। परन्धु मध्यम भावक्रे छिए ऐसा 
कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं हैं। वह ययासम्मव तिवंश्ोंके मी होता है और 
मनुप्योके भी होता है। इसकी प्राप्ति कई प्रकारते होती है। किसीको 
चन्वक्त्वकी प्राप्तिके साथ ही इसकी प्रात्ति होती है, क्चीको पहले सम्यक्त्व 
की प्राप्ति होती है और उसके बाद इसकी प्राप्ति होती है। तथा किसी 
मनुष्यको संबममाव ( मुनिधम ) छूव्कर इसकी प्राप्ति होती है। संबमा- 
संयम प्राप्त होनेपर वह जीवन पय॑नन्‍्त ही चना रहे ऐसा भी कोई निप्रम 

नहीं है | किमीके वह जीवन पर्यन्त चना रहता है और किसीक्े अन्तमुहतंमें 
छृत्कर अन्य माव हो जाता है। या वो उसके छूटनेके चाद अतंयमसाव 
(अविरत दशा) हो जाता है या परिणामोंक्नी विशुद्धतवश मनुष्यक्े संयम- 
भाव ( नुनिधर्म ) हो जाता है। तात्यव यह है कि केवछ वाह्य आचारते 
इसका सम्बन्ध नहीं है। बाहरते आवकघर्मका पालन क्रनेवाल्य भी 
असपमी होता है और चाहरसे मुनिधर्मकक पावन करनेवाला भी सयमा- 
सयमी या असंयमी हो सक्तता है। इसी अमभिग्रायक्रो ध्यानर्में स्खकर 
स्वामी उमनन्‍्तमद्रने र्नक्रण्डकर्मे कह है-- 


# 


॥ है 


शी 
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गृहस्थों मोक्षमा्गस्थो निर्मोहो नैव मोहबान। 
अनयारो गुही श्रेयान्‌ निर्मोहो सोनिनो झुनेः ॥३३॥ 

अर्थात्‌ नि्मोंही ग्रहस्थ मोक्षमागों है परन्तु मोही मुनि मोक्षमार्गों नहीं 
है, अतः मोही मुनिसे निर्मोही शहस्थ श्रेष्ठ है | 

परिणामोंकी बडी विचित्रता है, क्योंकि अन्तरड्ड कार्यकी सम्हाल 
परिणामोंसे ही होती है । केवल वाह्म कारणकूट सहायक नहीं होते । सिद्धान्त 
ग्रन्थोंमें योग्यताका बडा महत्त्व बतछाया गया है। कहाँ तो मनुष्य पर्याय 
और कहा तियश्व पर्याय | उसमें भी सम्मूछुन तियंज्व॒ पर्याय तो उससे भी 
निऊृष्ट होती है। फिर भी सम्मूछुन तियंञ्व पर्यास होनेके बाद ही सयमा- 
सयम भावक्ो प्राप्त कर सकता है। किन्तु मनुष्यमें ऐसी योग्यता नहीं कि 
वह पर्यात होनेके बाद तत्काल इसे प्रास कर सके | मनुष्यको गर्भसे लेकर 
आठ वर्ष लगते हैं तत्र कहीं वह सयमासंयम या सयमभावको ग्रहण 
करनेका पात्र होता है। 

सयमभाव (मुनिधम) की प्राप्ति आदिके विषयमे भी वही सब्र व्यवस्था 
है जिसका उल्लेख सयमासयमभावकी प्राप्ति आठिके प्रसक्गषसे कर आये 
हैं| किन्तु इसकी प्राप्ति तिरयश्ञ पर्वायम न होकर मात्र मनुष्य पर्यायमें 
होती है। इसके लिए उसे कर्मभ्ूमिज ही होना चाहिए ऐसा कोई नियम 
नहीं है, क्योंकि इसे कर्मभूमिज और अकमंभूमिज दोनों प्राप्त कर सकते है। 
इतना अवश्य है कि जो कर्मभूमिज मनुष्य सयमभावको प्राप्त करते हैं उनके 
यथासम्भव जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट तीनों प्रकारका सबमभाव होता है। 
किन्तु अकर्मभूमिजके वह मध्यम ही होता है। साधारण नियम यह है कि 
जो मनुष्य आगामी भवसम्बन्धो नरकायु, तियश्वायु और मनुष्यायुका बन्ध 
कर लेता है उसके सयमासयममाव और सयमभाव नहों हो सकता | 
ऐसा मनुष्य यदि बाहरसे ग्रहस्थधर्म और मुनिधर्मका पालन करता है तो 
भले ही करे। किन्तु अन्तरड्धमें उसके ग्रहस्थधर्म और मुनिघर्मके भाव 


नहीं होते | मात्र आगामी भवसम्बन्धी देवायुका बन्ध करनेवालेके लिए 
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ऐसा कोई प्रतितरन्ध नहीं है । देवायुका वनन्‍्ध होनेके बाद भी संबमासंयम 
और सयमभावकी प्राप्ति हो सकती है। इतना अवश्य है कि ऐसा मनुष्य 
क्षुवक्श्रेणिपर आरोहण नहीं कर सकता । उपशमश्रेणिको प्राप्तिम उसे कोई 
बाधा नहीं है। आगामी भवसतम्बन्धी कित आयुका बन्ध होनेके बाद क्सि 
मनुप्यको क्‍या योग्यता होती है टसके सम्बन्ध यह व्ग्वस्था है। किन्तु 
जिसने आगामी भवरुम्बन्धी किसी भी आयुकक्‍र्मका चन्ध नहीं किया उसे 
सयमासयम और संयममभावको प्राप्त करनेमें कोई चाघा नहीं है। वह 

दि चग्मशरीरी है तो उसी भमवर्भ आयकरमंका बन्ध किये बिना क्षुपक- 
श्रेणिपर आरोहरकर मोक्तक्ा पात्र होता है और यदि चरमशरीरी नहीं है 
वो जिसकी जैसी आन्तरिक योग्यता है उसके अनुसार उसे संयमासंयम 
या सयममावको प्राप्ति होती है। ऐसा मनुष्य इन परिणामोंके रहते हुए 
मात्र देवायुका चनन्‍्ध करता है। क्दाचित्‌ देवायुक्मका वन्‍्ध हुए बिना ये 
परिणाम छूवकर वह मिथ्याहृष्टि हो जाता है तो वह नरकायु, तिर्यश्वायु 
और मनुष्यायुका चन्‍्धकर नरक और निगोद आदि दुर्गतियोंमं तथा मनुष्व- 
गतिमें मस्कर उत्पन्न हो सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसे 
सयमासयम या सयममभावकी प्राप्ति हुई है वह नियमसे उत्तम गतिमें हो 
जाता है और ऐसा भी काई नियम नहीं है कि जो जीवन भर मिध्याद्प्ठ 
चना हुआ है घह निबमसे दुर्गतिका ही पात्र होता है। इतना अवश्य है 
कि सममासंबममावके साथ मरनेवाला तिबंश्ध और मनुष्य तथा सबयममावक्रे 
साथ मरनेवाला केवल मनुष्य नियमसे देव होता है। जो जीव अतिशीघ्र 
अथम चार सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है वह कुछ कम अधंपुद्धलपरिवतंन 
काल तक संसारमें नियमसे पश्चिमण करवा है| ऐसा करते हुए. उसे केवल 
उत्तमोौत्तम गति और भोग ही मिलते हों ऐसा मी नहीं है। अन्य संसारी 
जीवोंके समान वह भी विविध प्रकारके सुख-हुख और संयोग-वियोगका 
पात्र होता है। इस कालूके मौोवर यह जीव अधिक्से अधिक अतख्यात 
बार सम्यकक्‍्च और संबमासंयमकोी तथा इक्तोस बार सयमको प्राप्त करके 


नोआगभमभाव सनुष्योसें धर्मांध्मसीमासा प३ 


भी छोड देता है और ससारमे परिभ्रमण करने छगता है। आगममें बत- 
लाया है कि जिस नित्यनिगोटिया जीवने कमी भी निगोद पर्यायको छोड़कर 
अन्य पर्याय धारण नहीं की वह भी वहाँसे निकलकर तरस-स्थावरसम्त्न्धी 
कुछ पर्यायोको धारण करनेके बाद मनुष्य हो सम्पक्त्थ और सयमका 
पालन कर मोज्ञका अधिकारी होता है और वहॉ यह भी बतलाया है कि 
यह जोव मनुष्य पर्यायमें सम्यक्त्व, संयम और उपशमश्रेणिको प्राप्त करनेके 
बाद भी बहाँसे च्युत हो परम निकृष्ट निगोदशाका पात्र होता है| तात्पये 
यह है कि धर्मको अम्ुक प्रकारके मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं ऐसा 
कोई नियम नहीं है, किन्तु अपनी अपनी योग्यतानुसार उसकी प्राप्ति 
चारो गतियोंमे होती है। नारको, देव और मोगभूमिज जीव असयममावके 
साथ सम्यग्दशनका प्राप्त कर सकते हैं, तियंश्व सम्यक्त्वके साथ सयमा- 
सयप्तमावको प्राप्त कर सकते हैं और कर्मभूमिन गर्म सब प्रकारके मनुष्य 
सम्पक्लके साथ सयमासंयम और सयम दोनोको प्राप्त कर सकते हैं। इस 
सम्ब्नन्धमं शरोरकी इष्टिसे जो अपवाद हैं उनका निर्देश धवला टीका व 
उसमें उल्लिखित प्राचीन प्रमाणोके आधारसे हम कर ही आये हैं । यद्यपि 
हम कषायप्रारतचूर्णिफे आधास्से पहले यह वतछा आये हैं कि अकर्म- 
भूमिज मनुष्य भी कर्मभूमिज मनुष्योके समान सयमासयम और सयमघर्मको 
प्रात करनेके अधिकारी हैं। परन्तु यह कथन विवक्षाभेदसे ही जानना 
चाहिए. | विशेष खुलासा हम आगे करनेवाले हैं ही | 
मनुष्योंके क्षेत्रकों अपेक्षासे दो भेदू-- 

पिछुले प्रकरणमें नोआगममाव मनुप्योके चार भेद करके उनमें 
धर्माधर्मका विचार कर आये हैं। यहाँ क्षेत्रकी अपेज्षा उनकी क्या सजाए, 
है और उनमें कहाँ किस प्रमाणमें धर्मको प्राप्ति होती है इसका विचार 
किया गया है। पट्खण्डागम और कपायप्राभ्नतके अनुसार क्षेत्रकी अपेक्षा 
मनुष्य दो प्रकास्के हैं--क्रममूमिज और अकर्मभूमिज। कर्ममूमिजका 
अथ है कमभूमिमें उसन्न होनेवाले और अकर्मभूमिजका अर्थ है कर्मभूमियों 
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और उनसे प्रतिबद्ध तत्सम व्यवस्थावाले क्षेत्रसे चाहर उत्तन्न होनेवाले। 
घट्खण्डागमके अनुसार ढाई द्वीप और दो समुद्रोंके मध्य पन्द्रह कर्म- 
भूमियोमें तथा क्पायप्राभतके अनुसार कमंमूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको 
क्ञायिक सम्यन्दर्शनका प्रत्थापक कद्दा गया है। इससे विदित होता है कि 
ढाई द्वीप और दो समुद्रोंके अन्तर्गत पन्‍्द्रह कर्मभूमियोमें जो मनुष्य उत्पन्न 
होते हैं वे कर्मभूमिज मनुष्य कहलाते हैं । 

यह तो स्पष्ट है कि क्षेत्रकी दप्टिति छोक दो भागोमें विमक्त है | देवलोक, 
नरकछोक और मध्यछोकक्ा भोगभूमिसम्बन्धी क्षेत्र अकमंभूमि है। तथा 
मध्यछोकका शेष प्रदेश कर्मभूमि है। कर्मभूमि और अक्मंभूमिकी व्याख्या 
यह है कि जहाँ पर आजीविफाक्ते साघन जुटाने पडते हैं तथा सत्म 
नरकके योग्य पापत्रन्ध या सर्वार्थसिद्धिके योग्य पुण्यतन्ध या दोनों सम्मव 
हैं उसे क्मंभूमि कहते हैं और जहाँ पर आजीविकाके साधन नहीं 
जुटाने पडते तथा उनके निमित्तते छीनाकृपटी मी नहीं होती उसे अकर्म- 
भूमि ऊहते है। घट्खण्डागम वेदना कालविधान अनुयोगद्वारके आठवे 
सूत्र कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट जञानावरणीय वेंदनाका निर्टेश करते हुए 
सूज्ञकारने 'कर्मभूमिन, अकर्मभूमिण, और क्मभृमिप्रतिमाग” शब्दोंका 
प्रयोग किया है। साथ ही उनको व्याति नारकी, तियश्थ, मनुष्य 
और देवोंछे साथ व्रिठलाई है। इससे उक्त अथंका ही त्रोध होता है। 
संक्तेपमें उक्त कथनका तालये यह है कि सात नस्कभूमियोंमें उत्पन्न हुए 
नारकी, मध्यलोकके अकर्मभूमि (भोगभूमि ) क्षेत्रमें उत्तन्न हुए. सभी 
पद्ेन्द्रिय पर्यात तिर्यश्व और मनुप्य तथा चारों निकायोंके देव ये अकर्म- 
भूमिज हैं। तथा मध्य छोकके शेप क्षेत्रमें उसन्न हुए तियंश्व और मनुष्य 
कर्मभूमिज है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि मनुष्य ढाई द्वीप और 
टो समुद्रोमे ही उत्तन्न होते हें, इसलिए, उनमें कर्मभूमिज और अकर्मंभूमिज 
मनुष्योंका विचार इस क्षेत्रको ध्यानमें स्खक्र ही करना चाहिए | विवरण 
इसप्रकार है--- 
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अम्बूद्वीपम कुल क्षेत्र सात हैं--भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, 
हैरण्यवत और ऐरावत | इनमेंसे विदेहके तीन भाग हो जाते है। मेरुके 
दक्षिण और उत्तरका भाग क्रमसे देवकुर और उत्तरकुरु कहलाता है। 
तथा पूर्व और पश्चिमके भागको विदेह कहते हैं। इसप्रकार जम्बूद्वीपमें 
कुल नौ त्षेत्र हैं । धातकीखण्ड और पुष्कराध दवीपमें इन क्षेत्रोंकी सख्या 
दूनी है। ये ढाई द्वोपके कुल पेंतालीस क्षेत्र होते है| इनमेंसे पॉच भरत, 
पाँच विदेह और पॉच ऐशावत ये पन्द्रह कर्मभूमियाँ हैं और शेष तीस 
क्षेत्र अकर्मभूमियों हैं। कमंभूमिन और अकमंभूमिन मनुष्य क्रमसे इन्हीं 
क्षेन्नोंमें उत्पन्न होते हैं | यहाँ यह स्मरणीय है कि भरत और ऐशावत क्षेत्रमें 
कालका परिवर्तन होता रहता है। कभी वहॉ पर कर्मभूमिका प्रवर्तन होता 
है और कभी अकर्मभूमिका । वहाँ जिस समय जो काल प्रवर्तता है उसके 
अनुसार वहाँ पर कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज मनुष्यों और तियंश्रोंकी 
उत्पत्ति होती है। प्रसज्ञसे यहाँ पर इस बातका उल्लेख कर देना भी 
आवश्यक प्रतीत होता है कि छवणसमुद्र और कालेोदघिसमुद्रमें कुछ 
अन्तद्वींप है। उनमें भी मनुप्य उल्नन्न होते हैं। किन्तु अन्तद्वोंपो्मे उत्पन्न 
होनेवाले मनुष्य अकमंभूमिज ही होते हैं । 

उत्तरकालीन अन्य नितना जैन साहित्य उपरूब्ध होता है उसमें 
तियंज्ञों और मनुष्योके इन भेदोंको इसी रूपमें स्व्रीकार किया गया है। 
अन्तर केवल इतना है कि वहा पर अकमंथूमि शब्दके स्थानमें मोगभूमि 
शब्दका चहुलतासे प्रयोग हुआ है। इतना अवश्य है कि षट्खण्डागम 
कालविधान अनुयोगद्वारके उक्त उल्लेखके सिवा अन्यत्र नारकियों और 
देवोंको अकर्मभूमिज नहीं कहा गया है। इनमें कमंभूमिज भेढका न पाया 
जाना ही इसका कारण है। कर्मभूमिज, अकमभूमिन और कममभूमिप्रति- 
भाग सज्ञा किनकी है इसका व्याख्यान धवलाकारने इन शब्दोमें किया 
है-..पज्चेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि जीव दो प्रकारके हैं--कर्मभ्रूमिज और 
अकमभूमिञ्र | उनमेंसे अकर्मभूमिज जीव उत्कृष्ट स्थितित्रन्ध नहीं करते | 
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योमे इतस हुए जीव ही उत्तत् स्थिवियतय करे 
जतानेक्े दिए सूत्र 'कग्मबूनिप्स पहना निर्देश जिया 2 । भोगम 
में उसन्न हुए जीवोड़े समान देबों और नारकियरेकि तथा स्थवापा्ममरस्तरतके 
बाय भागने लेकर खपग्नूस्मण समुद्र तझके उस व्मननिप्रनिमागर्म 
उत्तन्न हए तिपयोजे उत्कूष्ठ स्थितिउन्चरा प्रतिपेत प्राम दीनेपर उसझा 
करण लरनेजे लिए “श्रम््मभूमिपत्सा तथा “ल्म्मभूनिपद्ठिभायस्सों 
का निर्देश जिया है। सूजमें 'अरूस्मभूमिप्ों ऐसा कहणे पर उससे 
रर नारजिवावा गअद्ण स्ग्ना चर ॥ तथा 'कम्मनमिप्रडिभागस्सों 
ऐसा बने पर उससे स्वयप्रम नगेन्द्रके बाद भागमे उत्तन हुए वियश्यो- 
का ग्ररुण करना चाहिए !! 
यहाँ पर हमने सभा पश्नेम्द्रिय पर्यात जीवरागि मे दो सायामें विभाजित 
कर विचार किया है। साथ दी मनुप्योफे टो भेदोशा अख्गसे निर्देश 
कु दिया दे) यहाँ पर भो बयाये मनुष्य क्षेत्रकी प्रधानतासे फममृमिज् 
और अफज्मंबूमित्र या कमंनूमिन और मोगभूमिन कदे गये हैं। परन्लु 
इससे भी मनुप्पशरीगेंश अइ्ण न कर नोआगमभावरूप मनुप्योतता हो 
नह॒ण करना चाहिए, क्‍योंकि आगमर्मे मन प्य शब्दका व्यवहार मनुष्य पर्याव 
विशिष्ट जीवोंके लिए ही किया गया है। 
मनुष्यक्ते अन्य प्रकारसे दो भेद-- 
जैन साहित्वमे मनुप्योंके क्मभूमिज और अकमनूमित्र ( भोगनूमिज ) 
इन भेदोंके लिवा आर्य म्लेच्छु ये दो भेद और दृध्टियोचर होते द। किन्तु 
इन नामोंका उल्लेख न तो पदखण्डागमम है, न क्पायप्रामतमें है और न 
क्पायप्राम्रतचूर्णिमं हो है। सर्वप्रधम इनका आभास हमें आचार्य 
कुल्दकुन्दके समयप्रारतकी एक गायाने होता हुआ जान पडता है, क्योंकि 
उस गायाने आचाये दुन्दकुन्दने 'अनाय! शब्दका उल्लेख स्पा है जो 
मनुप्वोक्े आये और अनाये या आये और स्लेब्छु इन मभेरोडी सूचित 
करता है। उन्होंने उस ग्राथामें अनारय शब्दका उल्लेख भाषाकी इृश्सि 
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ऊिया है, इसलिए यह सी सम्भव हे कि जो सुसत्कृत भाषाको न जानता 
है उच्के लिए यह शब्द आया हो ।जो कुछ भी हो। इस उल्लेखसे 
इतना तो स्पष्ट हे कि उस कालमें जेन साहित्यमें आये और अनाय इन 
शब्दोंका व्यवहार होने लगा था। आचार्य कुन्दकुन्दके साहित्यके बाद 
लैन साहित्में ततन्वाथंय्नजा स्थान हे, क्योंकि तत्त्वा्थवृत्नके स्चयिता 
आचाप शुपिच्छ इनके शिप्पोमेंसे अन्यतम थे । इसके तीसरे अध्यायमें 
एक चूत्र आया दै जिसमें मनुष्योऊे आर्य ओर म्लेच्छु ये दो भेद किये गये 
है| इसको उपलब्ध दीआओमें स्वाथसिद्धि प्रथम है। उसमें इस सून्रकी 
व्याख्या करते हुए चतलाया दै कि "जो गुणों या गुणवालोंके द्वारा माने 
जाते हे वे आय दूँ | उनके दो भेद हैं--कऋद्धिप्रात आर्य और ऋष्धि- 
रहित आये । ऋद्धिग्हित आये पॉच प्रकारफे टै-न्षेत्नायं, जात्याय, कर्माय 
चारित्रा्य और दर्शनाय | ऋद्धिप्रास आय सात प्रकारके है--बुद्धि ऋद्धि 
ग्रात्त आये, विक्रिया ऋद्धि प्रात्त आय, तपऋद्धि प्राम आय, बलऋद्धि प्राप्त 
आर; औपध ऋद्धि प्रात्त आर्य, रसऋद्धि प्रात्त आर्य और अक्षीण ऋषद्धि 
प्रात आर्य | स्लेच्छ दो प्रकारके ईं--अन्तद्वीं पज म्लेच्छु और कर्मभूमिन 
स्लेच्छ | लवण समुद्र और कालोदथि समुद्रके भीतर स्थित द्वीपोर्मे रहनेवाले 
मनुष्य अन्तद्वीयज स्लेच्छू है। ये सब्र म्लेच्छ होफर भी भोगभूमिज ही होते 
हूं। तथा शक, यचन, शवर और पुलिन्द आदि कमंभूमिज म्लेच्छ हैं |? 
सर्वार्यसिद्धिके बाद तत््वाथसूत्रको अन्य जितनी टीकायें उपलब्ध होती हैं वे 
सत्र प्रमुखतासे सर्वार्थसिद्धिम की गई व्याख्याका ही अनुसरण करती हैं। मात्र 
तत्वार्थश्लोऊवार्तिऊ्में आय॑ और म्लेच्छ मनुष्योंकी व्याख्या इन शब्दोंमें 
की गई टै---'जिनके उच्चगोत्रफ़ा उठय आदि है वे आये कहलाते है और 
जिनके नीचगोत्रका उदय आदि है वे स्लेच्छु कहलाते हैं।' रूगभग इसो 
कालमें लिखी गई घवला टीऊामें यद्यपि आये और म्लेच्छ मनुष्पके स्पष्ट 
रुपसे उक्त छक्षण तो दृष्टिगोचर नहीं होते, परन्तु वहाँ पर स्लेच्छ होनेके 
कारण प्रथुक राजाके नीचोगत्रके उठय होनेका निर्देश अवश्य किया है | 
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उसका आशय यही प्रतीत होता है कि जिसने म्लेच्छ मनुष्य होते हैं उन 
सत्रके नीचगोत्रका उदय होता है | साथ ही उच्चगोत्रके छक्षणके प्रसड्गसे 
कुछ विशेषणोंके साथ आयोंकी सन्‍्तान (परम्परा) को उद्यगोन्न कहा है। 
विठित होता है कि वीस्सेन आचायंको भी आये और म्लेच्छ मनुष्योंके 
वे छक्षण मान्य रहे हैं जिनका निर्देश तखार्थश्लोकवार्तिकर्मे आचार्य 
विद्यानन्वने क्या है। 

आये और स्लेच्छु मनुष्योंका विशेष विचार तिलोकप्रजति आदि 
लोकानुयोगके अन्थोंमें भी किया गया है। किन्तु वहाँ पर इन भेदोंको 
मुख्यरू्पतते भूखण्डोंके आधारसे विभाजित किया गया है| वहाँ चतलाया 
है कि भरतक्षेत्र विजयाध पर्वतके कारण मुख्यरूपसे दो भागोंमें विभक्त है-- 
उत्तः मरन और दक्षिण भरत | उसमें भी ये दोनों भाग गद्गा और सिन्धु 
महानटियोंके कारण तीन-तीन भागोंमें विभाजित हो जाते हैं। विजयाघके 
दक्तिणमें स्थित मध्यका भाग आयेखण्ड है और शेष पाँच म्लेच्छु खण्ड 
है। आायंखण्ड और म्लेच्छुलण्डोंका यह विभाग विदेह क्षेत्र और ऐरावत 
क्षेत्रमें मी उपलब्ध होता है | स्पष्ट है. कि इन सत्र न्षेत्रोंके आयंखण्डोंमें 
आय॑ मनुष्य निवास करते हें और म्लेच्छु खण्डोंमें म्लेच्छ मनुष्य निवास 
करते हं। यहाँ बिन क्षेत्रोमि रहनेवाले मनुष्योंको म्लेच्छु मनुष्य कहा गया 
है उनऊे म्लेच्छु होनेके कारणका निर्देश करते हुए. आचार्य जिनसेन 
महापुराणमें कहते दें कि 'ये छोग ध्म-कर्मसे रहित हैं, ट्सलिए, स्लेच्छ 
माने गये हैं | यदि घर्म-कर्मकफी छोडकर अन्य आचारकी अपेक्षासे विचार 
क्या बाय ते ये आर्यावतंऊे मनुष्योक्रे हो समान होने हैं ।” इस कथनका 
तात्य॑ यह है कि आयाव्तके मनुष्पोमें अन्य जो विशेषताएँ होती है वे 
सत्र विशेषनाएँ इनमें भी उपल्व्ब होती हैं। मात्र ये घर्म-कर्मसे रहित 
होते हैं, इसलिए स्लेच्छु माने गये है । 

यहाँ पर प्रसज्डसे इस बातका स्टीफरण कर देना आवश्यक प्रतीत 
देता दे कि सर्वार्थसिद्विमें आर्य और म्लेच्छ मनुष्योग्ा निस रूपमें विचार 
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किया गया है, त्रिलोकप्रशपिका विचार उससे कुछ भिन्न है। म्लेच्छोंके 
विचारके प्रसद्धसे आचार्य पूज्यपाद यह नहीं कहते कि भरतादि न्षेत्रोंमें 
पॉच-पॉच म्लेच्छु खएड हैं और उनमें रहनेवाले मनुष्य ही म्लेच्छ हैं। 
वे तो कर्मभूमिज स्‍्लेच्छोमें मात्र शक, यवन, शबर और पुलिन्द आठिको 
ही गिनते हैं, इनके सिवा उनकी दृष्टिमें और भी कोई क्मभूमिज म्लेच्छ 
हैं ऐसा सर्वा्थसिद्धिसे ज्ञात नहीं होता । इतना अवश्य है कि वहाँ पर 
आचार्य पूज्यपादने ऋद्धि रहित आयोके पाँच भेढोंमें एक भेद क्षेत्रायंका 
भी उल्लेख किया है ओर इस परसे कई महानुभाव उनके मतसे म्लेच्छोका 
भी एक भेद इसप्रकारका मानते हैं। परन्तु आचार्य पूज्यपाद ऐसा मानते 
थे ऐसा उनकी टीकासे शात नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जिसप्रकार आयोके 
पाँच भेदोंका उल्लेख किया है उस प्रकार म्लेच्छोके भेद नहीं किये है। 
पह्मपुराणमें एक कथा आती है। उसमें बतलाया है कि 'विजयाघ 
के दक्षिणमें और कैलाशके उत्तरमें चहुतसे देश हैं | उनमें एक अर्धंवर्वर 
नामका भी देश है| यहाँ पर सयमकी प्रवृत्ति नहीं है और बह्ॉके रहनेवाले 
घोर म्लेच्छु और निपट अनजानी हैं। **उन्होने आये देशोपर आक्रमण 
कर समस्त जगतफो स्लेच्छुमय बना डाला है | वे समस्त प्रजाको वर्णहीन 
बनाना चाहते हैं ।'*“उन्हें साधुओं, गायों और भ्रावकोकी जरा भी चिंता 
नहीं है । आदि ।? पद्मपुराणका यह उल्लेख इस बातका साक्षी है कि इस 
मारतवपमें ही प्रारम्मसे कुछ ऐसी जातियाँ रही है जो आचार-विचारसे 
और कर्मसे हीन होनेके कारण म्लेच्छु कही जाती थों | आचाय॑ पूज्यपादने 
अपनी सर्वार्यसिद्धि टीकामें कमंभूमिज स्लेच्छुरूपसे जिन शक, यवनादिका 
उल्लेख किया है वे यही हों यह त्रहुंत सम्मव है। इस प्रकार मनुष्योंके आय 
और स्लेच्छु भेदोंके विषयमे जैन साहित्यमें जो उल्लेख मिलते हैं उन्हें 
सक्तेपमें इन शब्दोंमें व्यक्त करना ठीक होगा--बहुतसे मनुष्य आये क्षेत्रमें 
उत्पन्न होनेके कारण आर्य कहलाते हैं। परन्तु इनसे गुणाये श्रेष्ठ हैं। जो 
मनुष्य प्रायः घर्म-कर्महीन स्लेच्छ क्षेत्रमें उसन्र होते हैं, परन्तु योग्य सम्पर्क 
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मिलने पर धर्ममें रुचि रखते हैं और उसका पालन करते हैं वे आय॑ ही 
| तथा जो मनुष्य आये ज्षेत्रमें उलन्न होते है, परन्तु घम-कर्मसे हीन है 
वे म्लेच्छ ही हैं। इसी प्रकार चहुत से मनुष्य म्लेच्छ क्षेत्रमें उत्पन्न होनेके 
कारण ग्ल्च्छु कहे जाते है। परन्तु वे उस ज्षेत्रम उत्तत्र होनेके कारण 
ही स्लेच्छु नहीं हो सकते | यदि उनके कर्म म्लेच्छोके समान हों तो ही वे 
सलेच्छु माने जा सकने है। यहि स्लेच्छ क्षेत्र में उत्तन्न होकर भी किसीका 
कर्म आयोके समान हो तो वह आये ही है। इसी प्रकार जो आये क्षेत्रमे 
डत्यन्न होकर मी कमसे म्लेच्छु है वह क्षेत्रतरे आरय॑ होकर भी म्लेच्छु ही 
है । बास्तवमें जैनधर्म एक तो मनुष्योंमें आये और म्लेच्छु ये मेद स्वीकार 
ही नहीं करता | पटखणएडागम आटि प्राचीन जैन साहित्यमें इस प्रकारके 
भेदोंके दृष्टियोचर न होनेका यही कारण है | यदि मनुष्योंम.ं आय और 
म्लेच्छु रूपसे कोई भेटक रेखा खींची ही जाती है तो वह गुणक॒त ही हो 
सकती है, क्षेत्रकत नहीं यह उक्त कथनका सार है। 
एक महत्त्वपूर्ण उल्लेख-- 

क्षायप्राभ्ूत चूणिमें सयम ( भाव मुनिधम ) के पसज्ञसे एक महत्त्व- 
पूर्ण उल्लेख आता है| वहॉ चतलावा है कि संचमको घारण करनेवाले 
मनुष्य दो प्रकारके होते है--कर्मभूमिज और अकर्मभूमित् | जो कर्मभूमिज 
मनुष्य होते हैं उनमें संवममावके प्रतिपद्यममान स्थानोंक्रे जधन्य स्थानसे 
लेकर उत्कृष्ट स्थान तकके सवमके जितने विकल्प होते है वे सच पाये 
जाते हैं। क्न्चि लो अकर्मनृमिज मनुष्य होते है उनमें इन स्थानोक्रे 
मध्यम विकल्प ही उपच्च्ध होते हैं । वह तो मानी हुई चात है कि पट 
खण्डागम, कपायप्राश्त और क्घायप्रारतचुर्णि इस सब मूठ आगम 
साहित्वमें सथमभावका उच्छट्ट काल छुछ कम (आठ वए और अन्त्मु- 
हृंकम) एकपूर्वकीटि वतत्थया है, क्योंकि अधिकते अधिक एक पूर्वक्ोटिकी 
आयुवाल्य मनुष्य गमसे लेकर आठ वषका होने पर यदि सपमको घारण 
करता है तो सपमझा उकृष्ट कारू कुछ कम एक पूर्वकोटिसे अधिक नहीं 
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उपलब्ध होता | साथ ही वहाँ पर कर्मभमूमिजकी जघन्य आयु अन्तमुहू् 
और उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटि तथा अकर्ममूमिन (मोगमूमिज) की जघन्य 
आयु एक समय अधिक एक पूर्वकोटि और उत्कृष्ट आयु तीन पह्यप्रमाण 
चतलाई है, इसलिए यह प्रश्न उठता है कि कषायप्राभ्रतके चूर्णिकारने 
सयमभावसे युक्त कमंभूमिज और अकमंभूमिज मनुष्योसे किनको स्वीकार 
किया है| यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए, कि घट्‌खण्डागमके अभिप्रा- 
नुसार पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए. मनुष्य एकमात्र कर्ममूमिज ही माने 
गये हैं। पदखण्डागममम मनुष्योंके कमममिज और अकमममिज ये भेद 
अवश्य स्वीकार किये गये हैं पर वहाँ पर वे भेद उस अर्थम नहीं आये हैं 
जो अर्थ यहाँ पर कषायप्राभ्नतचूर्णिके आधारसे आचाय जिनसेनने किया 
है। स्पष्ट है कि कपायप्राम्रतचूरिमे इन शब्दोंका कोई दूसरा अथ होना 
चाहिए. | प्रकृतमें यही विचारणीय है कि वह अथथ क्‍या हो सकता है! 
प्रश्न महत््वका है। इससे जिस महत्त्वपूर्ण विषय पर प्रकाश पडना समव 
है उसका निर्देश हम आगे करनेवाले हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम उस अथंका 
विचार करना है। 

कषायप्राम्रतचूर्णिकी मुख्य टीका जयधवत्ला है। घवलछामें भी दो 
स्थलोंपर चारित्रकथनके प्रसड़से यह विषय आया है। एक स्थल पर तो 
अनुमानतः वही शब्द दुहराये गये हैं जो चूर्णिसृज़में उपलब्ध होते हैं । 
मात्र दूसरे स्थक ( जीवस्थान चूलिका प्रृ० २८४ ) पर प्रतिपादनशैलीमें 
कुछ अन्तर है। किन्तु दोनों स्थलोका मध्यका महखपूर्ण अश चुट्ति 
होनेके कारण उस परसे ठीक निष्कर्ष निकालना कठिन है। विचारको 
चालना देनेमें इन स्थलोका उपयोग हो सकता है इतना अवश्य है| फिर 
भी इन स्थलोंको छोडकर यहाँ पर हम जयधवलाके आधारसे ही विचार 
करते हैं। जयधवल्लामे कषायप्राम्मतचूर्णिके उक्त अशकी व्याख्या करते 
हुए 'कर्मभूमिज' शब्दका अर्थ पन्द्रह कर्मभूमियोंके मध्यके विनीत सजा- 
वाले खण्डमें उत्पन्न हुए मनुष्य किया है और “अकमभूमिज” शब्दका 
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अर्थ पन्द्रह कर्मभूमियोंके इस मध्यक्रे सण्डको छोडकर शेप पाँच खण्डोंमें 
उत्पन्न हुए मनुष्य किया है। ये पाँच खण्ड कर्मभूमिके अन्तर्गत हैं, 
इसलिए इन्हें यहाँ अऊर्मभूमिज क्यों कहा है इसफा समाधान करते 
हुए वहाँ पर कहा गया है कि इन खण्डोंमें धर्म कमंकी प्रद्नत्ति नहीं दोतो, 
इसलिए इन्हें अकर्मभूमिज कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है। इस पर यह 
शक हुई कि यदि इन खण्डोंमें धर्मं-कर्मकी प्रद्ृति नहीं है तो वहाँके 
निवासी सयमजो कैसे धारण कर सफते हैं? इसका वहाँ पर दो प्रकारसे 
समाधान किया राया है। प्रथम ते यह कि विशाविजयके समय चऋ्रत्तोंके 
स्कनधातारके साथ जो स्लेच्छु राजा मध्यक्रे खण्डमें आकर चक्रव्तों 
आदिके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते है उन्हें सममको धारण 
करनेमें कोई बाधा नहीं आती । अथवा कहकर दूसरा अर्थ यह किया 
गया है कि जो स्लेच्छु राजाओंकी कन्याएँ चक्रवतों आडिके साथ विवादी 
जाती हैं उनके गर्मसे उत्लन्न हुए. चालक मातृपक्षक्नी भप्रेत्ञा यहाँ पर 
अकमंभूमिज कट्टे गये हैं, इसलिए भी अक्मंभूमिजोमें सयमको घारण 
फरनेकी पात्रता बन जाती है। लब्घिसार ज्षुपणासारमें कर्मभूमिजका अर्य॑ 
आये और अक्मंभूमिजका अर्थ म्लेच्छु करनेका यही कारण है। तथा 
इसी अभिप्रायकों ध्यानमें रखकर केशववर्णनि भी अपनी रूब्धिसार 
क्षुपणासारकी टीका यह अर्थ ल्वीकार किया है 

यह चात तो स्पष्ट है कि जो अकर्मभूमि अर्थात्‌ भोगभृमिमें उत्पन्न 
होते हैं वे संयमासंयम और सयमको घारण नहीं कर सकते, इसलिए 
कषायप्रामतचूणिम॑ आये हुए अकरमभूमिजका अर्थ भोगमभूमिन 
तो होना नहीं चाहिए। बहुत सम्भव है कि इसी अभिप्रायको ध्यानमें 
रखकर आचार्य जिनसेनने कर्मभूमिजका अर्थ आय और अकमंभूमिजका 
अथ स्लेच्छु किया है। विन्ठु इस कथनसे जो चिप्रतिपत्ति उत्तन्न होती 
है उसका निर्वाह कैसे दो, सब प्रथममें यह बात यहाँ पर बिचारणीय है | 
बात यह है कि पॉच भरत, पाँच विदेह और पाँच ऐरावत ये पतन्द्रह 
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कर्मभूमियाँ हैं, इसलिए यह मानना तो युक्त नहीं कि यहाँ जिन्हें म्लेच्छ 
खण्ड कहा गया है उन न्ेन्नोंमे कर्मकी प्रवृत्ति नहीं है। 'कर्म' शब्दके 
हम पहले दो अर्थ कर आये है। एक तो कृषि आदि साधनोंसे आजीविका 
करना और दूसरा सप्तम नरकमें जाने योग्य पाप या सर्वार्थसिद्धिमें जाने 
योग्य पुण्यक्रे बन्धको योग्यताका होना । स्लेच्छु खण्डोमें भोगभूमिकी रचना 
नहीं है, इसलिए वहाँके निवासी मनुष्य क्रषि आदिसे हो अपनी 
आजीविका करते हैं यह माननेम कोई आपत्ति नहीं है। यह हो सकता 
है कि वहाँ घर्मका प्रचार अधिक माज्ना्में न होनेके कारण हिंसादि कर्मोंकी 
चहुलता हो | पर इतने मानत्रसे वहाँ कृषि आदि कर्मोंका निषेध नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि वहॉके मनुप्य अन्न खाते ही नहीं होगे यह कैसे 
माना जा सकता है! तथा वहाँके मनुष्य हिंसात्रहुल होते हैं, इसलिए 
उनमेंसे कुछ सप्तम नरककी आयुका बन्ध करते हों यह भी सम्भव है| 
जैसा कि भोगभूमिका जियम है कि वहाँ उत्पन्न होनेवाले प्राणी मरकर 
नियपसे देव होते हैं ऐसा पाँच स्‍्लेच्छु खण्डोंके लिए. कोई नियम नहीं 
है। यहाँ पर उत्पन्न होनेवाले मनुष्योके लिए चारों गतियोका प्रवेशद्वार 
सदासे खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पर सच प्रकारके कर्मको प्रवृत्ति होती 
है यह माननेमें आगमसे सख्वमात्र भी बाघा नहीं आती। अब रही 
धर्मप्रत्नत्तिकी बात सो इस विषयमें आगमका अमिप्राय यह है कि कर्मभूमि 
सम्बन्धी जो भी ज्षेत्र है, चाहे वह स्वयप्रभ पर्वतके परभागमें स्थित 
कर्मसूमिसम्बन्धी क्षेत्र हो और चाहे ढाई द्वीप और दो सपुद्रोमें स्थित 
कमंभूमिसम्पन्धी क्षेत्र हो, उस सभमें आचारघमंकी प्रद्त्ति न्यूनाधिकमात्रा्मे 
नियमसे पाई जाती है। अन्यथा स्वयप्रमपवतके पर भागमें स्थित 
स्वयभूरमण द्वीपमें और स्वर्यंभरमण समुद्रमें तियंश्लोके संयमासयमका 
सद्भाव नहीं वन सकता । कर्मभूमिसम्बन्धी सब्र स्लेच्छ खण्डोंम तथा 
लवण समुद्र और काछोदघि समुद्रमें तियश्व तो सम्यकत्व और सयमासयमक्रे 
घारो हों और पन्द्रह कर्मभूमिसम्बन्धी सत्र स्लेच्छु खण्डोंके मनुष्य 
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किसी भी प्रकारके आचार धघर्मसे सर्वया शत्व हो ऐसी न ते। आगमकी 
आजा ही है ओर न यह बात बुद्धिआद्य दी दो सकती है। इसलिए इन 
खण्डोंम घर्मकी प्रद्नत्ति नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता | 

पदसण्डागम और क्पायप्राम्तके अभिप्रायानुसार पन्द्रह क्मभूमियोंमें 
क्ञाविक्सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका निर्देश हम पदले कर आये है। इस 
प्रसज्डसे आये हुए. सूत्रका व्याख्यान करते हुए. वीरसेन स्वामीने यह 
स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार क्या है कि एक तो ढाई द्वीप और दो समुद्रोमें 
स्थित सब जीव दशनिमोहनीयकी क्षुपणाका प्रारम्भ नहीं करते। दूत्तरे 
भोगमभूमिके जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं करते, केचल 
पन्द्रद कर्ममूमिके मनुष्य ही दशनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते 
हैं यह दिखलानेके लिए सून्में 'पन्द्रह कर्मभूमियोंमें पठका निर्देश किया 
है । इन पन्‍्द्रह कर्ममृमियोंमें आये और म्लेच्छु सभी खण्ड गर्मित है। 
यहाँ केवल आयंखरड हो नहीं लिए गये है उसका परिजान पट्खण्डागमके 
मूल सूत्रते तो होता ही है। घवला यीकाके उक्त उल्लेखसे भी उसका सम- 
थन होता है। सोचनेकी वात है कि देव नरकोंमें तथा मध्य छोकके अन्य 
द्वीप-समुद्रोम जाकर धर्मोपदेश करें और उसे सुनकर नारकी सम्यक्त्वको 
स्वीकार करें तथा तिय॑ञ्व सम्यक्त्व सहित संयमासयमको धारण करें यह 
तो सम्भव माना जाय पर स्लेच्छु खण्डोंमं जाकर किसीका वहाँके मनुष्यों- 
को धर्मोपदेश देना और उसे सुनकर उनका सम्यक्त्वको या सम्यक्त्व 
सहित सयमासंयम और सबमकी धारण करना सम्मव न माना जाव, भला 
यह कैसे सम्भव हो सकता है ? वहाँके रहनेवाले मनुष्योंके मनुष्यगति नाम- 
कर्मका उदय है, वे सज्ञी है, पस्चेद्रिय है और पर्यात्र है। वह क्षेत्र भी 
कर्ममूमि है। ऐसी अवस्थामें वहाँसे आयंखण्डमें आकर वे सम्पक्त्व, 
सबमासयम और सबमको घारण कर सकें और वहाँ न कर सके ऐसा 
मानना उचित नहीं प्रतीत होता। आगममे सिद्ध होनेवाले जीवोंके 
अल्पचहुत्वका निर्देश करते हुए! स्कुट कहा है कि “लवणसमुद्र सिद्ध सबसे 
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स्तोक होते है, उनसे काछोदघि समुद्र सिद्ध सख्यातगुणे होते हैं, उनसे 
जम्बूद्वीप सिद्ध सख्यातगुणे होते है, उनसे धातकीखण्ड सिद्ध सख्यातगुणे होते 
हैं और उनसे पुष्कराध द्वीप सिद्ध सख्यातगुणे होते हैं।' क्या यहॉ यह मान 
लिया जाय कि जो जम्बूद्वीप, धातकीखण्डद्वीप और पुष्कराधद्वीपसे सिद्ध होते 
हैं वे केवल आयंखण्डोसे ही मोक्षलाभ करते हैं, म्लेच्छुलण्दोसे नहीं। और 
यदि उक्त प्रमाणके बलसे यह मान लिया जाता है जिसे माननेके लिए. 
पर्यात आधार है कि वहॉँसे भी चहुतसे मनुष्य सिद्ध होते हैं तो उनका 
वहाँ पर विद्दार करना और धमोंपदेश देना भी बन जाता है | मूल आगम- 
से इसका निषेध न होकर समर्थन ही होतः है | 

जैन साहित्यमें यह भी बतलाया है कि चारण ऋ्धिधारी मुनि ढाई 
द्वोपके भीतर सर्वत्र संचार करते हैं। वे मे८र पर्वत और अन्य स्थानोमें 
स्थित जिन चैत्याल्योंकी वन्दनाके लिए, जाते हैं| साधारणतः ढाई द्वीपमें 
ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो उनके लिए अगम्य हो | महापुराणमें आचाये 
जिनसेनने श्री ऋषम जिनके पू्वभवसम्बन्धी कथा प्रसज्ञसे बतराया है 
कि जन्न भगवान्‌ आदिनाथका जीव महात्रत्ञ राजा थे तत्न॑ उनका स्थयचुद्ध 
मन्त्री में पवृतके अक्नत्रिम चैत्याल्योंकी वन्दना करनेके लिए. गये और 
बहाँके सौमनसवनसम्बन्धी चैत्याल्यमें उन्होंने चारण ऋद्धिधारी मुनिकी 
वन्दना कर महात्रल राजाके सम्बन्धमें प्रश्न पूछा । इसी आशयको व्यक्त 
करनेवाली वहाँ एक दूसरी कथा आती है । उप्तमें बतलाया है कि जत्र 
भगवान्‌ आदिनाथका जीव जम्बूद्वोपके उत्तरकुरुमं उत्तम भोगमूमिके 
सुख भोग रहे थे तब वहाँ पर आकर दो चारणकऋद्धिघारी मुनियोने उन्हें 
सम्बोधा । इससे स्पष्ट है कि चारणऋद्धिधारी मुनि ढाई द्वीपमें जिन 
चैल्याल्योंकी वन्दना करनेके लिए. तो जाते ही हैं । साथ ही वे आयक्षेत्रोके 
सिवा अन्य क्षेत्रोंमे धर्मोपदेश देनेके लिए भी जाते है। इसी प्रकार 
विद्याघरों और देवोंका भो ढाईह्ीपके समी ज्षेत्रोमें गमनागमन होता रहता 
,है यह भी आगमसे सिद्ध है, इसलिए पन्द्रह कर्ममूमियोंके पाँच स्लेच्छु 
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ण्डॉमे केवली जिन, चारणऋद्धिघारी सुनि, विधाघर और देव जाँय और 
धर्मोपदेश देकर धमंकी प्रवृत्ति करें इसमें आममसे कोई बाघा नहीं आती। 
इस प्रकार आगम और युक्तिसे यह सिद्ध हो जाने पर कि पहरद्वह 
कर्मभूमियोंके पाँच म्लेच्छु खण्डोंमे भी आये खण्डके समान घर्म-कर्मकी 
प्रदत्ति होती है, हमें इसके प्रकाशमें कषायप्राममतचूर्णिमें सयमके प्रसन्नसे 
आये हुए कमंममिन और अक्मंममिज शब्दोंके अर्थ पर विचार करना 
है। यहाँ वह स्मरण रखना चाहिए कि यह सयम ( मुनिघर्म ) का प्रकरण 
है और संपमकी ऋर्ममूमिज मनुष्य ही घारण कर सकते हैं, इसलिए 
प्रकृतमं 'क्ममृमिज्र' शब्दका अथ होता है पन्द्रह कमममियोंम उत्पन्न 
हुए संभी पश्चेन्द्रिय पर्यात मनुष्य] अब रहा अकमममिज शब्द सो उसका 
शब्दाथ तो भोगम्‌मिज मनुष्य द्वी होता है। पर मोगभूमिज मनुष्यका 
प्राकृतिक जीवन सुनिश्चित है।इस कारण उनका संयमासयम और 
सबमऊी धारण करना किसी भी अवस्थामें नहीं चनता, इमलिए प्रकृतमें 
'अक्मंमूमिज! शब्दका कोई दूसरा अर्थ होना चाहिए। हमने इसपर 
पर्यात विचार किया है। यह तो टम पहले ही चतला आये हैं कि ढाईदीपके 
पाँच भरत और पॉच ऐरावत ज्षेत्रेमिं उत्सर्षिणी और अवसर्पिणोके अनुसार 
छुद्द कालोंका परिवर्तन होता रहता है। तात्यय यह है कि वहाँ पर कमी 
भोगमूमिफी और कभी कर्ममृमिकी प्रइसि चालू रहती है। जन मोगमूमिकी 
प्रत्त्ति चालू रहती है तब वहाँके सब मनुष्योंका आह्ार-विह्र, आयु 
ओऔर काय भोगभूमिकफे अनुसार होता है और जब कर्ममूमिक्री प्रशृत्ति 
चालू तब वहाँके सब मनुप्योंका आद्वार-विहार, आयु और क्षाव 
क्मंभृमिक्के अनुसार होता है। परन्तु इन दोनोंके सन्धिक्ालमें त्थिति कुछ 
है] अर्थात्‌ मोगभूमिका काल शेप रदने पर भी क्ममृमिकी 

प्रउत्ति चालू हो लाती है या क्‍्ममुमिक्रा कार शेष रहने पर मी भोग- 
भूमिफ्रे लक्षण टिखलछाई देने लगते हैं। इसके लिए वतंमान अब 
सर्यणीदा तीमरा काठ उठाहरणरूपमें उपस्यित करना अनुचित न होगा | 
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इसके अन्तिम भागमें जब्र लाखों करोडों वर्ष शेष ये तन्र आदि ब्रह्मा 
भगवान्‌ ऋषभदेव हुए थे। उन्होंने अपनी गहस्थ अवस्थामें आजीविकाके 
छुद्ट कर्मोंका उपदेश दिया था और अन्तमें मुनिधर्म स्वीकार कर केवलू- 
ज्ञान होने पर मोक्षमा्गंका भी उपदेश दिया था। यदि कालकी दृष्टिसे 
विचार किया जाता है तो यह अकमंभूमिसम्बन्धी ही काछ ठहरता है। 
परन्तु ऐसा होते हुए भी इसमें घर्म-कर्मकी प्रवृत्ति चालू हो गई थी। 
बहुत सम्भव है कि ऐसे मनुष्योंको छक्ष्यमें रखकर ही आचाय यतिदृषभने 
क्षायप्रामतचूर्णिमं अकर्मभूमिज मनुष्योमें सयमके प्रतिपद्यमान स्थानोका 
निर्देश किया है। 

एक तो कर्मभूमिन और अकर्मभूमिज शब्दोंका अर्थ आर्य और 
स्लेच्छु आचाय जिनसेनने किया है। और कढाचित्‌ यह मान मी छिया 
जाय कि इन शब्दोंका यह अर्थ आचार्य यतिद्वषमको भी मान्य रहा है 
तो भी यह दिखलानेके लिए कि इन दोनों प्रकारके मनुष्योंमें सयम ग्रहण 
करनेकी पात्रता है उन्होंने कमंभूमिज मनुष्योंके ही कर्मभूमिज ( आये ) 
और अकर्मभूमिज ( स्लेच्छ ) ये मेद करके उनमें सयमके प्रतिपद्यमान 
स्थानोंका निर्देश किया है। तथापि यदि यहॉपर दूसरे अथंको ही प्रमुखरूपसे 
ग्राह्म माना जाता है तो भी उसके आधारसे आचार जिनसेनने जो यह 
अर्थ किया है कि “जो पॉच खण्डके म्लेच्छु राजा दिशा दिग्विजयके समय 
चक्रवतोके स्कन्धावारके साथ मध्यके खण्डमें आकर चक्रवर्तों आदिके 
साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं उन्हें सयम धारण करनेमे 
कोई बाधा नहीं आती । अथवा जो सम्लेच्छु राजाओंकी कन्यायें चक्रवतों 
आदिके साथ विवाही जाती हैं उनके गर्मसे उत्पन्न हुए बालक मातृपक्षकी 
अपेक्षा अकर्मभूमिज होनेसे उन्हें सयम घारण करनेमें कोई बाधा नहीं 
आती |” वह ठोक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जैसा कि हम पहले चतला 
आये है कि म्लेच्छुजण्डॉम भी घर्म-कर्मकी प्रद्धति माननेमें आगमसे कोई 
बाधा नहीं आती है। इस पूरे प्रकरणका सक्षेपमें सार यह है कि-- 

है 
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(१) जो मनुष्य क्‍्मसूमिज है, पर्यात हैं और जो कर्मभृमिसम्बन्धी 
किसी भी क्षेत्रमे उततन्न हुए है वे सम्बदत्व, सयमासयम और संयवमघर्मके 
पूर्ण अधिकारी है | 

(२) आयंक्तेत्रमं जाकर आयोके साथ वैवाहिक ( सामाजिक ) 
सम्बन्ध स्थापित करने पर ही स्लेच्छु मनुष्य सयमघर्मके अधिकारी होते 
हैं आमसम्म ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । 

(३ ) तथाकथित म्लेच्छ देशोमें प्रदृत्तिघमंकों न्यूनता है, पर इसका 
यह श्रर्थ नहीं कि वहाँ पर प्रवृत्तिधर्म होता ही नहीं | 

(४ ) आगमके अभिग्रायानुसार जो पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्तन्न होते 
ई वे कर्मभूमिज मनुष्य हैं और जो तीस अकर्मभूमियों तथा अन्तद्वोपोर्मे 
उलन्न होते है वे अक्मंभूमिज मनुष्य हैं, इसलिए प्रकृतमें कर्मभूमिज 
ओर अक्मंभूमिज शब्दोंकी सगति इन छक्षणोंको दृष्टिमं रखकर ही 
बिठलानी चाहिए [ 

(५ ) क्‍्मंभूमिन और अकर्मभूमिज शब्दोंका आये और म्लेच्छ 
अर्थ एक तो आगमममं किया नहीं है। सत्रसे पहले उक्त शब्दोका यह अर्थ 
आचाय॑ जिनसेनने किया है। इसके पूर्ववर्ता कोई भी आचार्य इस अर्थको 
स्वीकार नहीं करते । दूसरे इन शब्दोंका आये और म्लेच्छ आर्य स्वीकार 
कर लेने पर भी उससे यह फल्ति नहीं होता कि स्लेच्छुखण्डॉमे धर्म- 
कमंक्ी प्रदत्त नहीं होती | प्रत्युत उससे यही मिद्ध होता है कि आयेखरडों 
के समान म्लेच्छुण्डोम भी घर्म-क्र्मकी प्रद्ति होती है। वहाँ संयमा- 
संबन ओर सयमघर्मकी प्रद्नत्ति न्यूनमात्रामें हो यह अछग चात है । 
घर्माघमेंचिच[र-- 

पहले इम नोआगममाव मनुष्येद्ध चार भेद क्रछे तथा उनसेंसे 

छब्प्पपर्वात्त मनुष्बीको छोड़कर शेष तौन प्रकारके मेदोमें चौददइ गुण- 
स्‍्थानोंका निर्देश कर आये है| वे तीन प्रकासके मनुप्य ही यचपि यहाँपर 
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कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज इन दो भागोंमें बे हुए हैं, तथापि अकर्म- 
भूमिज ( भोगभूमिज्र ) मनुष्य सममासयम और सयमधमके अधिकारी 
नहीं होते । इसलिए, उनमें प्रारम्भके चार गुणस्थानोंकी और कर्मभूमिज 
मनुष्योम चौदह गुणस्थानोंकी प्राप्ति सम्मव है। इतना अवश्य है कि जो 
अकमंभूमिज मनुष्य उसी भव अतिशीघ्र सम्यकत्वको उत्पन्न करता है वह 
गर्मभचमबसे लेकर नौ मास और उनचास दिनका होने पर ही उसे उत्न्न 
कर सकता है। तथा जो कर्मभूमिज मनुष्य उसी भवमें अतिशीघ्र सम्यक्त्व 
को उत्पन्न करता है वह गर्मसे लेकर आठ वर्षका होनेपर हो उसे उत्पन्न 
करनेका पात्र होता है। कर्मभूमिज मनुष्योंमें सममासयम और सयमके 
उलन्न करनेके लिए. भी यही नियम है। कर्ममूमिज और अकर्ममूमिज ये 
भेद तियशब्ोमें भी सम्भव हैं, इसलिए वहाँ पर भी मनुष्योंके समान 
गुणस्थानोंका विचार कर लेना चाहिए। मात्र तियश्ोंमें सयमधर्मको 
प्राप्ति सम्भव नहीं है, इसलिए, अकर्मभूमिज तिर्यश्ञोमें चार और कर्ममूमिज 
तियंझ्चोंमं पॉच गुशस्थान ही जानने चाहिए) इतना अवश्य है कि जो 
तियेश्व उसी भवमें अतिशोघ्र सम्यक्त्व और सयमासयमको उत्पन्न करते हैं 
वे गर्मसे लेकर दो माह और अन्तमुहूतके होनेपर ही उन्हें उत्तन्न करनेके 
पात्र होते हैं। मात्र सम्मूच्छेन तियंश्र अन्तमुंहूतंके बाद ही उन्हें उत्पन्न 
करनेके अधिकारी है| विशेष व्याख्यान जिस प्रकार पू्?में घर्माधर्मका 
विचार करते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ मी कर लेना चाहिए, | 
यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि मनुष्योंके आय और म्लेच्छ 
ये भेद मूल आगम साहित्यमें उपलब्ध नहों होते । तथापि उत्तरकाल्ीन 
बिनसेन प्रद्नति आदि आचायोौने इन भेदोंको संगप्ति आचार्य यतिद्ृषभके 
चूर्णियज्ञोंमें निर्दिष्ट कमभूमिज और अऊरमंभूमिज्र मनुष्योंके साथ बिठलाई 
है। उनके कथनका सार यह है कि आय कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज 
( भोगभूमिज ) दोनों प्रकारके होते हैं। तथा स्लेच्छु भी कर्मभूमिज और 
अकमंभूमिज ( अन्तद्वीपज ) दोनों प्रकारके होते हैं। यहाँ इतना अवश्य 
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दी ध्यानमें रखना चाहिए. कि आचार्य जिनसेन कर्मभूमिज म्लेच्छोको भी 
अभ्म॑मूमिज ही कहते है। आये और स्लेच्छ मेदोजी कर्मभ्रमिज और 
अन््मंनूमिन मनुष्यो|कें साथ जिस रूपमें भी सज्गञति व्रिउलाई जाव उसीकी 
ध्यानमें रखजूर इन भेढोंमें धर्मांवर्मक विचार कर लेना चाहिए | इतना 
अवश्य ही व्यानमें रहे कि आचार्य जिनस्तेनक्म वह कथन प्रकृतनें आह 
नहीं हो सफ्ता दिसके अनुसार उन्होंने म्लेच्छु खण्डोंमें धर्म-कर्मकी प्रद्गनत्तिका 

सर्वथा निपेध क्या है| हाँ यदि उन्होंने यह कयन वहाँ धर्म-कर्मकी पद्ृत्ति 
न्यून है इस अभिप्रायसे किया हो तो बात दूसरी है। 

इस प्रक्र आगमताहित्यके आधारतसे जो निन्‍्क्षण सामने आते हैं उन्हें 
इन शब्दोंमें व्यक्त किया जा सकता है--- 

१--पन्‍्द्रह कर्मभूमियोमें उत्तन्न हुए. जितने भी आर्य और म्लेच्छ 
मनुष्य हैं उनमें सम्पकत्त, संयमासंयम और संयमरूप पूर्ण धमकी प्राप्ति 
सम्भव है। द्रव्य ज्रियाँ और द्वव्य नपुंसक इसके अपवाद हैं। विशेष 
खुलासा पहले कर ही आये हैं। 

२--वीस मोगभूमियों और अन्तद्योपोर्मे उत्तन्न हुए. जितने भी आये 
ओर स्लेच्छु मनुष्य हैं उनमें मात्र सम्बक्त्वघमंक्री प्राति सम्भव है। 

३--मनुष्योंके ब्राह्मण, क्षनिव, वेश्य और शूद्ध ये मेढ आगम साहित्य 
और प्राचीन जैन साहित्यमें नहीं उपलब्ध होते । यहाँ तक कि मूलाचार, 
भगवतीआरघना, रह्करण्डभ्ावकाचार जैसे चरणानुयोगके ब्न्योमि तथा 
सर्वार्यलिद्धि और राजवार्तिक जैसे सर्वविषयगर्भ दीक्षा अन्योंगें भी इन 
भेठेंका उल्लेख इृष्ठिमोचर नहों होता। ऐसी अवसत्यानें कौन वर्णका 
मनुष्य कितने घमंको घारण कर सकता हैं इसकी चर्चा तो दूर ही है। 
इस परसे यही निष्कर्ष निकलता है कि चर्णके आधाससे घर्माघर्मके 
बिचारको पद्धति चहुत दी अरवाचीन है। जो आगमतम्मत नहों है। स्पष्ट 
है कि परित्यितिवश चैडिकधर्मके प्रभाववश इसे जैनसाहित्यमें स्थान दिया 
गया है। किन्तु उत्तर्तलीन कतिपय आचायों और विद्वानोंने उसे स्वीकार 


गोतन्रमीसांसा 
कर लिया है इतने मानते उसे आगमानु: अज्ञरूपसे 
ल्वीकार कर उसे उत्ती रूपमें चलते रहने देना जि हीस्प्रेद्वीक होता +..: 


गोन्रमीमांसा 


अब तक हमने घर्मका स्वरूप और उसके अवान्तर भेढोंके साथ प्रत्येक 
गतिमें विशेषतः मनुष्यगतिमं कहाँ किस प्रमाणम घमंकी प्राप्ति होती है 
इसका वित्तारके साथ विचार किया । आगे गोत्रके आधारसे उसका विचार 
करना है। उसमें मी सब प्रथम यह देखना है कि छोकमें और आगममें 
उसे किस रूपमें स्वीकार किया गया है तथा उनका परस्परमें कोई सम्बन्ध 
है या उनकी मान्यताका आधघार दी प्रथक्‌ पृथक है। 


सोचशब्दकी व्यास्या और लोकमें उसके अचलनका कारण--- 
भारतीय जनजीवनमें गोत्रका महत्त्वपूर्ण स्थान है। गोन्रशब्दका 
च्युसत्तिलम्य अर्थ है--यूयते शब्यते इति गोत्रमू--जो कहा जाय | छोकमें 
भोत्र एक प्रकारका नाम है जो भारतीय समाजमें कारण विशेषसे रूढ 
होकर परम्परासे चछा आ रहा है। इससे किसी व्यक्ति या समुदाय विशेषके 
आशिक इतिद्दासकी छानत्रीन करनेमें सहायता मित्ञती है | यह उस समयकी 
देन है जच्र मानव समुदाय अनेक भागोंमं विमक्त होने छूग़ा था और 
उसे अपने पूर्वजों और सम्बन्धियोंका ज्ञान करनेंके लिए; संक्तेतकी आब- 
श्यकता प्रतीत होने रूगी थी। क्रमशः जैसे-जैसे मानव-समाज अनेक 
भागोंमें विमक्त होता गया वैसे-बैसे इस नामके प्रति मनुष्योका मोह 
बढ़ता गया। विवाहसम्बन्ध ओर सामाजिक रीति-रिवाजोंमे तो रह प 
विचार किया ही जाने छगा, धार्मिक ५ भी 
लिया | इसे किसी न किसी रूपमें समी भारतीय /पर्पशाओने स्वीकार 


उत्तर ००. ९०», वर्णा 5 
किया है| उच्तर कालसें मारतवर्षमें व पनिर्य कहे, गुएहैन 
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साहित्यम भी गोत्रकी व्याख्या वशपरम्पराके आधार पर की जाने लगी 
और इसका सम्बन्ध वर्णोके साथ स्थापित किया गया। ब्राह्मण, क्षुनिय 
और वेश्य ये उच्चगोत्री माने जाने छगे और तथाकयित शूद्र तथा म्लेच्छु 
नीचगोत्नी करार दिये गये। उुकुल और दुष्कुलकी व्याख्या भी इसी 
आधघारतसे की जाने लगी | 

ब्राह्मण परम्परामें जिसने अपने उत्तराधिकारीकी सृष्टि कर ली हो वह 
सनन्‍्यास लेनेका अधिकारी माना गया है। पुत्रके अभमावमें दत्तक पुत्रका 
विधान इसी परम्पराको दृढ मूल बनाये रखनेका एक साधन है | जो योग्य 
सन्तानको जन्म विये बिना कोठुम्बिक जीवनसे विस्त हो जाता है उसकी 
गति नहीं होती । धीरे-धीरे जैन परम्परामें मी यह प्रथा रूढ होने लगी 
और यहाँ भी इस आधार पर थे सब तत्त्व स्वीकार कर लिये गये जो ब्राह्मण 
परम्पराकी देन हैं | 

कहनेकी ते भारतवर्ष धर्मप्रघान देश कहा जाता है और एक इृठ तक 

ऐसा रहना उचित भी है। किन्ठु कुछ गहराईमें जाने पर ऐसा मालूम 
पडता है कि यह प्रचारका एक साघन भी है। हम इसके नाम पर उन 
समस्त तक्त्वोंका प्रचार करते हैं जो वर्गप्रभुत्वके पोषक हैं। गोत्रसे इस 
बर्गप्रभुत्तकी त्थाथी बनाये रखनेमें चड़ी सहायता मिली है । 

यह तो सत्र कोई जानते हैं कि इस देशमें ही गोत्र विचार किया 
जाता है। अन्य देशोंके लोग इसका नाम भी नहीं जानते | वहां रगमेटके 
उदाहरण तो दृष्टिगोचर होते हैं पर इस आधारसे यदाँके समान जीवनके 
पत्वेक ज्षेत्रम वहाँ ऊँच-नीचका भेद नहीं दिखलाई देता । 

जाह्मण ऋषियोंने देखा कि जद्रतऊ व्यक्ति या समाजके लोवनमें जात्व- 
भिमान या वशामिमानकी सृष्टि नहीं को जायगी तबतऊ वर्गप्रभुत्वकी कल्पना 
साकार रूप नहीं ले मकक्‍ती, इसलिए उन्होंने इमऊे आधारमृत “अपुत्रस्व 
गति नांस्ति! इस सिद्धान्त़ी घोषणा की और इसे व्यावद्यारिक रूप देनेऊे 
छिए गोनकी अथा चलाई। प्रास्म्भमें ऐसे आठ ऋषि हुए ई जो गोत्रस्तां 


अर 


गोतमोमांसा बृ०्य्‌ 


माने जते हैं। थे आठ छापि थे _--जमदग्नि, भग्द्वाण, विश्वामित्र, 
थपि, गीतम, वरिष्ठ, रश्यय ओर अगस्त्व। एस तम्यकों स्वीकार करते 
हुए गे।पप्ररमे छए 


न्क 


है 2 


ः भरद्ााणों दिश्यामित्रात्रिगोतसा: 
घशिप्ट रश्यपोझाल्यों सुनयों गोश्रकारिण ॥ 


पदों और ब्रादणोमे भी एनज नाम आता है। ये सब्र मत्रदश 'हपि 

भाने गये १॥ शनके बाद एनरी पुच्रतीच परम्परामें ऊुछ मन्वह्टा पहपि 
बा च् 
है 


ओर 7० है जिनके नाम पर भी गोन्रफी परम्पता चली हे। यदी तथ्य 
गन्नप्रयरमें शन शब्दोम ध्यक्त क्या गया ए--- 


ऋषिस्य ये सुता पभाप्ता दशानाम्ूपीणा छुछे । 
यज्ञे प्रयीयमाणस्याव्‌ प्रवरा इति कीतिता* ॥ 


ये सन गो हजारों ओर लासों है | पर मुछ्य रूपसे वे उनचास दिये 
जाते ६। जमठग्नि आदि आद ऋषियोक्े समतालमें भगु और अगिरा ये 
दो ऋषि और हुए ६। ये भी मन्त्रदष्टा थे पर इनऊ्े नाम पर गोत्रका 
प्रचलन नहीं दो समझ | ये गोतफर्ता क्यों नद्दीं बन पाए इसका कारण जो 
झुछु भी रठटा हो। इतना न्यष्ट टे कि उस समय अपने-अपने नाम पर गोच- 
प्रथा चलानेऊे प्रश्नकी लेकर इनमे आपसमें मतमेंद था | 


साधारणत* ब्राह्मगुपरम्पगर्में गोच रक्तपरम्पराका पर्यायवाची माना 
गया 2ै, उसलिए यद्द परम्परा स्पीकर कग्ती है फ़िब्राक्षण सदा कारू 
ब्राह्मण ही बना ग्हता है| जिसका ब्राह्मण जातिमें जन्म हुआ है वह अन्य 
जातिवाला कमी नदीं हो सकता । दस परम्पराम प्रारम्भसे ही सदाचारकी 
अपेक्षा रक्तपरमगफ़ों बहुत अविक महदत््य दिया गया है। इस परम्पराके 
अनुसार बदि फ्रिमीफी जाति बदलती है तो वद्द इस परम्पराकी कल्पनाके 
अनुसार मुख्यत. रक्तके बदलनेसे द्वी बदल सकती है, अन्यथा नहीं | 


डे >> आाह्ृरधर्नमे 2: मल 
हैं छ बक्राकह्मरघसन गात्र्का जो 


० ऊैनरहित्त + -+ न दि 
व्यव्त्या बनी उच्छे उच्तस्वलने जैनलहित्व मी अन्गव्ति हुआ है। दैनघननने 
प्रतिगदित नोहकछ्ली आच्यात्मिक व्यादय और व्यवत्याको ऋुछानर एक तो 
उच्चज नन्‍्बन्ध चार व्यो्त साथ स्थायरित किया गया।॥ दूसरे उसका 


नजसानएओल ॥5 >> साथ स्यादित डर 23२६-०३ प्रचलित रत ओऔर वंशओं ल्ट् 
हन्मत्व रक्ष्पर्न्ड्राऊ स्ध पंत चर छाक्नन प्रचाझेद दुल आर वशके 
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बतन नेवाले 5 आ दारतद दने ० प्रचलित चार चर्णे पैन 
इतदनललवादे ह्‌ कि झारदपतमे प्रचलित चार दर्णो 
त पी ह2.-. 


लय विछाओे हे रह जे लेक्पचलित दिस इझलनें बन! उषा 
आज्योचदछान नन्‍्गय हा नह रह । की राल्‍्यचाल्य ह्धस छू ऊंनन लता है 
8 छा. 


क्सीजो नीच मानना इसे जैनघर्म स्वीकार नहीं ऋणएा।| गाव आदि ऐसे 

चहुठने पशु हैं. दिन लीदन निद्येप होता है और इसके विपरीत हिल 

पशुओंक” दीउन हिंनावहुल देखा जाता है। फिर मी स्केक्में सिहफो केठ 
| 


4४ 


ह.« कप प्रस्याउित 
मनुष्य विशुषणां अष्ठदा प्रस्याचंद ऋनयंक लछिए 








होल्र एकाझी दिचरण ब्रता है 
ै 
् 





च् 
प्रधानठा होनी यही ऋरण है दि ऊ मरूदप ठोपनी और न 
ना हांआ ६ । यहा आरण ड्ढै कि उस सुख दापजं आर रूच्च न॑ 
रे ० मन मंख्प्ता मे जाती हैं जुल्लल: की: व्गु उढ बव्य्ण है ०० 
दल्र इन सुगाली मुख्यता वो लाठी हैं। चह सहज उडाहस्य ३६) हसन 
49.3 किक कि इसी ब्ड म्की ०-० समर की ।००- ली... पु 
प्ावव उच्सन अब हुण न्गनत्रत्माजका इस दाष्टकाणृस्सन सनभन्कृवंका 
आवश्पक्ठा -> परायोंमे टींपगायन न्ल्द्ीव्ट् ४० 5 च्नल 
कऋश्यत्ता हें | जैनएनणोन द्ोपायन नुनिका कया आते है| ठांच का 
दक मनिधर्नझा उचम रीतठिसे नेके चाट भी वे द्ारकादाहमें 
दके मानधदला उचनस रातेस पालन करन काठ भरा वे दारकाटहम 
हक हि 





|| 
यम चाणए्डाल्ले आती है। वह चाप्डाल दैसे निक्चषद्त ऋर्मद्ात अपनी 
छा ६॥ बुछू 3३४5७ झा दचचचट्ट5 २*६2.९| आपना 
[ ई 


न्‍ पी ०५. 


थ्च्ुघध रानक पालन छ्छु 2. हट स्वोगर 
उत्तम ब। तन पाज्म कर वदइ हुछु काले चिए स्थोऊ 


हक । 
कर-॥ 
५ 
4। 
ब्ध 
रथ 
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०, 
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प्रभाववश देवलोकका अधिकारी बना था। देखिए परिणामोंकी विचिन्रता, 
एक ओर ब्रतके प्रभावसे सुनिधर्मका जीवन भर पालन करनेवाला व्यक्ति 
नरकगामी होता है और दूसरी ओर चाण्डालका निक्ृष्ट कर्म करनेबाछा 
व्यक्ति भी अन्तिम समयमें प्राप्त निर्मल परिणामोंके कारण देवलोकका 
अधिकारी होता है| स्पष्ट है कि बाह्य कर्मके साथ जीवनका सम्बन्ध नहीं 
है। जीवनकी उच्चता और नीचता व्यक्तिकी आभ्यन्तर वृत्ति पर निर्भर है । 
यही कारण है कि जैनधर्ममें गोन्रका विचार प्राणीकी आभ्यन्तर बृत्तिको 
दृष्टिमें रखकर किया गया है। विश्वके समस्त प्राणियोंके गोन्न विचारमें 
न तो वर्णको कोई स्थान है और न वशानुगत रक्तसम्बन्धको ही । ये सब 
मर्यादाएँ लौकिक और मर्यादित क्षेत्र तक ही सीमित है। आमभ्यन्तर जीवन- 
में इनका रघख्॒मात्र भी उपयोग नहीं है। प्रत्युत इन लौकिक मर्यादाओंका 
आग्रह उसकी उन्नतिमें बाधक ही है | 


जेनधर्मके अचुसार गोत्रका अर्थ और उसके भेद्‌्-- 


यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि गोजन्न एक प्रकारका नाम 
है और जैनधर्के अनुसार व्यक्तिकी आम्यन्तर बृत्तिके साथ उसका 
सम्बन्ध होनेके कारण वह गुणनाम है। अर्थात्‌ जिस व्यक्तिकी ऊँच और 
नीच जैसी आभ्यन्तर वृत्ति होती है उसके अनुसार वह उच्च या नीच 
कहा जाता है। आमममें आठ कर्मोंमें गोत्रकमका स्वतन्त्र उल्लेख है। 
वहाँ उसके उच्चगोत्र और नीचगोच्र ऐसे दो भेद करके उन्हें जीवविपाकी 
प्रकृतियोंमें परिगणित किया गया है। उसे ध्यानमे रख कर विचार करने 
पर प्रतीत होता है कि जोवकी पर्यायविशेषको उच्च और उससे भिन्न दूसरी 
पर्यायको नीच कहते हैं। षट्खण्डागम नित्रन्धन अनुयोगह्वारमें आठ 
कर्मोंके निबन्धनका विचार करते हुए कुछ सूत्र आये हैं। उनमें मोहनीय 
कर्मके समान गोत्रको आत्मामें निम्रद्ध कहा है। गोन्रकर्म आत्मामें निबद्ध 
क्यों है इप्त प्रश्का समाधान करते हुए. वीस्सेनस्वामी चह्दीं उक्त सूत्नकी 
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हि... 


व्याख्या करते हुए, सुत्पष्ट शब्दोंमें घोषित करते हैं कि उच्चगोत्र और 
नीचगोत्र जीवकी पर्यावरुपसे ढेखे जाते हैं, इसलिए, गोत्रजर्म आत्मामें 
निब्रद्ध है। ताल यह है कि गोज्रकर्मका व्यापार मात्र आत्मामें होता है 
वाह्मय छोक्कि कुलाठिकके आश्रयते नहीं, अनएवं उसके उठयसे आत्माकी 
विवक्धित पर्यायका ही निर्माण होता है, छऔकिक कुल या वशक्ा नहीं । 


गोच्की विविध व्याल्याएँ-- 


साघारणत- नूछ आगम साहित्यमें गोत्रकमंक्रे सेदोंके साथ वे ढोनों 
भेद जीवविपादी दे इतना मात्र उल्लेख है। वहाँ उनके सामान्य और 
विशेष लक्षुणोंका ऊह्यपोह नहीं क्या गया है । यह ट्थिति गोन्रकर्मकी ही 
नहीं है। अन्य क्मोंके विषयमें मी यही हाल है। इसलिए मूल आगम 
साहित्वके आधारसे हम केवल इतना ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मिस 
कर्मके उठयका निमित्त पाकर जीव स्वयं अपनी उच्च पर्यायका निर्माण 
करता है वह उच्बगोत्र है और जिस क्मके उदयका निमित्त पाकर जीव 
ल्‍्वयं अपनी नीच पर्यायका निर्माण करता है वह नीचगोन्र है। परन्तु जीवेकी 
वह उच्च और नीच पर्याव किमात्मक होती है इसका वहाँ उुस्वष्ट निर्देश न 
होनेसे चाह्मय परिस्थिति वश उत्तरकाल्ीन व्याख्या अन्थोंमें उसकी अनेक 
प्रकारते व्याख्याएँ वी गई हैं| उंक्षेपमें वे सब व्याख्याएँ इस प्रकार हैं--- 

१. जिसके उट्यसे छोकपूजित कुछोंमें जन्म होता है वह उच्चगोत्र है 
और जिसके उठयसे गर्दित कुछोंमे जन्म होता है वह नीचगोत्र है | 

२ अनायोचित आचार करनेवाला जीव नीचमगोज्री है | तात्पय यह 
है कि आयोचित आचारका नाम उच्चयोत्र है और अनावबोंचित आचारकों 
नोचगोन्र कहते हैं। 

३, जिसके उठ्यसे जीव उच्चोच्च, उच्च, उच्चनीच, नीचोच्, नीच 
और नीच-नीच ( परम नीच ) होता है वह गोत्रक्म है। 
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४. उच्चगोत्न और नीचगोत्र ये जीवकी पर्याय हैं। तात्पय यह है कि 
जीवकी उच्च पर्यायको उच्चगोत्र और नीच पर्यायकों नीचगोचर कहते हैं | 


७. जिस कर्मके उदयसे उच्चगोत्र होता है चह उच्चगोन्न है। गोत्र, 
कुल, वश और सनन्‍्तान ये एकार्थवाची नाम हैं | तथा जिस कर्मके उदयसे 
नीचगोत्र होता है वह नीचगोन्न है। 

६. जो जीवकी उच्च और नीच बनाता है या जीवके उच्च और 
नीचपनेका ज्ञान कराता है उसे गोचर कहते है। 


७ जिनका दीक्षा योग्य साधु आचार है, साधु आचारवालॉके साथ 
जिन्होंने अपना सम्बन्ध स्थापित किया है तथा जो आय! इस प्रकारके 
ज्ञान और वचन व्यवहार में निमित्त हैं उन पुरुषोंकी परम्पराको उच्चग्रोन्र 
कहते हैं और इनसे विपरीत पुरुषोंकी सन्‍्तानको नीचगोन्न कहते हैं । 


८. जिससे उच्चकुलका निर्माण होता है उसे उच्चगोत्र कहते हैं और 
जिससे नीचकुछका निर्माण होता है उसे नीचगोन्र कहते हैं। 


६, जीवके सन्तानक्रमसे आये हुए आचरणकी गोत्र सजा है। उच्च 
आचरणका नाम उच्चारोत्र है और नीच आचरणका नाम नीचगोत्र है। 

सब मिलाकर ये नौ व्याख्याएँ हैं। इनमें कुछ व्याख्याएं जीवकी 
पर्यायपरक हैं, कुछ व्याख्याएँ आचारपरक हैं और कुछ व्याख्याएँ 
कुछ, वंश या सन्‍्तानपरक हैं। दो व्याख्याएं ऐसी भी हैं जिनमें आचार 
और सन्‍्तान इन दोनोंमेंसे किसी एकको विशेषण और दूसरेको विशेष्य 
बनाकर उनका परत्पर सम्बन्ध स्थापित किया गया है। इसमें सन्देह नहीं 
कि गोन्नकी व्याख्याके विषयमें व्याख्याकारोके सामने एक प्रकारकी उल्कन 
रही है। षट्खण्डागम प्रकृतिअनुयोगद्वारमें १३६ वें सूत्रकी व्याख्या करते 
हुए वीरसेन स्वामीने इस उल्लमनक्रो स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त किया है। वे न 
तो राज्यादि सम्पत्तिकी प्रासि उच्चगोत्रका फछ मानते ४ और न रत्नत्रयकी 
प्राप्ति ही इसका फल मानते हैं। उद्चगोत्रके उदयसे जीव सम्पन्न कुलमें 
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जन्म लेता है ऐसा मानना मी वे ठीक नहीं समझते । उनके मतसे न तो 

गोत्रके उदपते इच््चाकु आदि कुछोंका निर्माण होता है और न ही 

आवियता, यश और सौमाग्यकी प्राप्ति ही इसके निमित्तते होती है । उनके 
मसले ये सब्र काय तो उच्चसोत्रके है नहीं, इसलिए इनसे विपरीत काय 
नीचयोतन्रके भी नहीं हो सकते यह छुतरां सिद्ध है। ऐसी अवस्थामें इन 
ग्रोत्रोक़ कार्य क्या है यह प्रश्न विचारणीय है। वोस्सेनलामीने यद्यपि 
वहॉपर इस प्रश्नगका समाधान करनेका प्रवत्न किया है किन्तु उसे 
समत्याका सम्तुचित हल कहना इसलिए ठीक न होगा, क्योंकि उस द्वारा 
अनेक नई घारणाओंकी पुष्टि की गई है यह बात हम आगे चलकर स्वयं 
बतलानेवाले हैं। स्पष्ट है कि गोत्रकी इन विविध व्याख्याओंके रहते 
हुए इमें उसब्ग विचार क्‍्मसाहित्यकी मौलिक्ताको ध्यानमें रखकर करना 


चाहिए. और देखना चाहिए, कि इनमेंसे कौन व्याख्याएँ उसके अनुरूप 
ठहरती दैं । 


> 


6] 
7 4 


ये  ?ै 


हि ह्त्यिके 
कमंसा अछुसार शोत्रकी व्याख्या-- 


तो इम पहले ही बतला आये हैं कि गोत्र जीवबिपाको कर्म है, 
इसलिए जिस प्रकार अन्य जीवविपाकी कर्मोक्कना उदय होने पर जीवकी 
विविध प्रकारकी पर्यावोंक्ष निर्माण होता है उसी प्रकार ग्रोत्र॒कर्मका उठय 
होने पर भी जीवकी द्वी अपनी पर्वोयका निर्माण होता है] तात्ययं यह 
है कि यटि उच्चगोत्रका उदय होता है तो जीवकी उच्च संज्ञावाली नोआगम- 
भावरूप पर्यायका निर्माण होता है और नीचगोच्रका उदय होता है तो 
जीवको नीचसंजावाली नोआगममसावरूप पर्यायक्षा निर्माण होता है। यह 
तो खुविदित है कि वेदनोकधायके समान योत्रकमका उठव शरीर गअहणके 
प्रथम समवसे प्रारम्भ न होकर भ्रवश्रदणक्रे प्रथम समयसे प्रारम्भ होता 
है, इसलिए जितत प्रकार वेदरूप स्त्रीपर्याय, पुरुषपर्याव और नपुंसकपयायका 
सम्बन्ध शरीसराध्षित बाह्य क्लीचिह, पुरषचिह् और नपुसक चिहोंके साथ 
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नहीं है | अर्थात्‌ यदि कोई द्वव्यसे त्री, पुरुष या नपुंसक है तो उसे भावसे 
भी ह्ली, पुरुष या नपुसक होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है उसी 
प्रकार गोत्रकर्मके उदयसे हुई जीवकी उच्च और नीच पर्यायका सम्बन्ध 
शरीरके आश्रयसे कल्पित किये गये कुछ, वश या जातिके साथ नहीं है। 
अर्थात्‌ यढि कोई लोकमें उच्चकुली, उच्चचशी या उच्चजातिका माना जाता 
है तो उसे पर्यायरूपमें उच्चगोत्री होना ही चाहिए या कोई छोकमें नीच- 
कुछी, नीचवंशी और नीचजातिका माना जाता है तो उसे पर्यायरूपमें 
नीचगोत्री होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है । कमंसाहित्यमें ऐसे 
अनेक स्थल आये हैं जहाँ पर द्रव्यका भावके साथ चैषम्य बतलाया गया 
हैं| इसके लिए. वेदका उदाहरण तो हम पहले ही दे आये हैं । दूसरा 
उदाहरण सूक्ष्म और बादरका है ) यह जीव सूक्रम नामक्मके उदयसे सूर्म 
और वबादर नामकर्मके उठयसे बादर होता है। किन्तु शरीर रचनाके 
साथ इन कर्मोंके उदयका सम्बन्ध न होनेसे जिस प्रकार क्षचित्‌ बादर 
जीवोंकी शरीर रचना सूक्ष्म जीवोंकी शरीर रचनाको अपेक्षा कई बातोंमें 
यूद्म देखी जाती है और सूह्म जीवोंकी शरीर रचना चादर जीवोकी शरीर 
रचनाकी अपेक्षा कई बातोंमें स्थूल देखी जाती है उसी प्रकार लौकिक कुलादिके 
साथ उच्च और नीचगोन्रकर्मके उद्यका सम्बन्ध न होनेसे जो लोकमें उच्च- 
कुलवाले माने जाते हैं उनमें भी बहुतसे मनुप्य भावसे नीचगोन्री होते 

हैं और जो लछोकमें नीचकुलवाले माने जाते हैं उनमें भो बहुतसे मनुष्य 
भावसे उच्चगोन्नी होते हैं। कार्मिक अन्थोंमें यह तो बतछाया है कि सब 
नारकी और सब्र तियंञ्र नीचगोन्नी होते हैं तथा सब देव और भोगभूमिज 

मनुष्य उच्चगोन्नी होते हैं। पर वहाँ पर कर्मभूमिज गर्भज मनुष्योंमें ऐसा 

कुछ भी नहीं बतछाया कि आर्यंखण्डके सब मनुष्य उच्चगोत्री होते हैं और 

स्लेच्छुखण्डके सब्र॒ मनुष्य नीचगोन्नी होते हैं । या आयोमें तीन वर्णवाले 

सन्त मनुष्य उच्चगोन्नी होते हैं और शूद्र वर्णवाले सब मनुष्य नीचयोत्री 

होते हैं | वास्तव ये लौकिक कुछ, वश, जाति और वर्ण किसी कर्मके 


रू कर हि बस 
१३० वर्ण, जाति भर घन 


उट्यसे न होकर मानवममाज द्वारा कल्पित किये गये हैं, इसलिए इनके 
साथ कर्मनिमित्तक जीवकी पर्यायोज्ा अविनामाव सम्बन्ध नहीं है | यहाँ 
हमारा तालय॑ केवल गोबऊर्मनिमित्तक उच्च और नीच पर्बायते ही नहीं 
है और भी तयमासयम और संयम आदि रूप जितनी भी जीवकी पर्याय हैं 
उनका अविनाभाव सम्बन्ध भी इन छौकिक छुलाठिके साथ नहीं है। 
ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इस प्रकार साज्लोपाड्ुरूपसे विचार करने 
पर यही बिव्ति होता है कि जीवकी जो उच्चसनावाली नोआगमभावरूप 
लीवपय्यांय होती है वह उच्चगोत्र है ओर जो नीचसंजावाली नोआगममावरूप 
जीवपयांय होती है वह नीचगोत्र है। 


एक महत्त्वपूर्ण पश्न--- 

अन्न प्रश्न यह है कि जीवकी वह कौनसी पर्याय है जिसे उच्च माना 
जाय और उससे भिन्न वह कौनसी पर्याय है जिसे नोंच माना जाय | 
अथांत्‌ किसी जीवधारीको देखकर यह कैसे समझा जाय कि यह उच्चगोनों 
है और यह नीचगोन्रों है? ऐसा कोई लक्तुण अवश्य ही होना चाहिए 
जिसके आधास्से उच्चता ओर नोचताका अनुमान किया जा सके । जहाँ 
पर उच्च या नीचग्रोच्र नियत है वहाँ तो यह प्रश्न नहीं उठता | परन्तु 
कर्ममूमिज गर्मन मनुष्यों उच्च या नीचगोत्र निवत नहीं है, इसलिए 
वहीं पर मुख्यरूपसे इसका विचार करना है | 

यह तो हम पहले ही बतला आये है कि गोत्रका अविनामाव सम्बन्ध 
कुल और जातिके साथ नहीं हैं। वीससेन स्वामी गोत्रका निर्णय करते 
समब डच्चगोत्रके प्रतगसे स्वयं कहते हैं कि इच्चाकुकुछ आदि काल्पनिक 
हैं, वे परमार्थ सत्‌ नहीं है, इसलिए उनको उलत्तिमें उच्चमोत्रका व्यापार 
नहीं होता | इसलिए योत्रका अर्थ कुल, वश या सन्तान मान लेने पर भी 
उसका अर्थ छौकिक कुछाठिक तो हो नहीं सकता । कदाचित्‌ गोनका अर्थ 
आचारपरक किया जाता है तो भो यह प्रश्न उठता है कि यहाँ पर आचार 
शब्दसे क्या अमभिप्रेत है--लछोकाचार या संयमासंयम और संवमरूप 


गोत्रमीमांसा बे 
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आचार ! सिन्तु विचार करनेपर विदित होता है कि गोच्रका अर्थ छोकाचार 
या तयमासयम और सपमलय आचार करना भो ठोऊ नहीं है, क्योकि 
भवके प्रथम समयमें किमी भी जीवफी इनमेंसे किसीकी भी प्राप्ति नहीं 
होती | इसलिए गोत्रस अर्थ आचार भी नहीं हो सकता । यदि कहा जाय 
कि उच्च और नीच गोत्रके उठयतसे आचारकी प्राप्ति नहीं दाती है तो मत 
होओ। पर उसमे ऐसी योग्यता अवश्य उत्तन्न हो जाती है जिससे वह 
कालान्तरमें अमुऊ प्रकारके आचारको धारण करता है सो यह कहना भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसके काछान्तरमें 
अमुझ प्रव्मरका आचार पाया जावेगा वह नियमसे उच्चगोन्री या नीच- 
गोत्री होगा ही । अन्य गतिक्रे जीबोमें वर्णाचार धर्म नहीं है फिर भी 
उनमेंसे देव और भोगभूमिज् मनुष्य उच्चगोन्नी होते है तथा नारकी 
और तिवंश्व नीचगोत्री होते है। बही ब्रात संयमासयम और संयमके 
लिए भी छागृ होती है, क्योकि जो उच्चगोन्नी होते है उनमें नियमसे 
सयमासयम और सबमकफो घारण करनेकी योग्यता होती ही है 
यह भी नहीं है और जो नीचगोन्नी होते है उनमें नियमसे इनको 
धारण करनेकी योग्यता नहीं होती यह भी नहीं है। इस प्रकार जैसे 
गोत्रका अर्थ लौक्कि कुछ, वंश या जातिपर॒क नहीं हे। सकता वैसे ही वह 
आचारपरक भी नहीं हो सकता यह निश्चित हो जाने पर हमें जीवको उच्च 
और नीच पर्यायकी आव्यामित्त आधारसे ऐसी व्याख्या करनी होगी जो 
चारों गतियोम सब्र जीवोमें समान रूपसे घरित होनेकी क्षमता रखतो हो, 
क्योकि जैनवर्मके अनुसार गोत्र केवल कमंभूमिज गर्भन मनुष्यो तक ही 
सोमित नहीं है। उसका सद्माव चारों गतियोम समानरूपसे सन्नके पाया 
जाता है| तातपय यह है कि उच्च या नीचगोत्र एकेन्द्रियसे लेकर संश्ो 
पश्चेन्द्रिय तक सत्र ससारी जीवोंकी पर्याय विशेषका नाम है, इसलिए, 
विचारणीय थह है कि जीवकी वह कौनसी पर्यावविशेष है जो उच्च या 
नीच शब्द द्वारा कही जाती है १ 


र च् 
११० घण, जाति आर धन 


यथा्थचादी टष्टिफरण स्वीकार झग्नेकी भावश्यकता-- 


गद तो इस पहले ही पारा आगे है हि मूड आगम सादिदन गोपरे 
सामान्य और सिशेप रत्षगपर शिप बरश नहीं डाल गया है| पहन 
स्वरूप उसझी आध्यात्मिस्ता समान हमर आिशार बढ़िदए छागपाओने 
उस स्थान ले रिया हे। एक गोत ही कया येटसाव बसे, उह्म-म्पाव, 
नामन्‍्म और अन्वगयन्‍्मओणे ऊरर भी यद फथन शनन्यनिशात शागू 
हीना टै। डदाहरणऊ्े त्ीरपर यहाँ पर एम पुनः गेदनावपायाी चरना 
बर देना 7६४ समझते ६ै। जेसा हि गर्म सादितमें रूमोंस 4िमाग स्या 
गया है उसके अनुसार पदनोथायरे उदसमें ऐनेयाला स्वीपेद, पुदभयेद 
ओर नपुसकरेदरूप पर्माण ज्ीयफी नोभागमभावरूय पर्याय है, शरीग- 
पार पुदूगलोकी रचनायिशेष नदीं। पिर भी अधिरतर ब्यारपासगेने इस 
तथ्यफी ओर ध्यान न देकर उसकी बटिमुंग्ी ब्याख्याएँ “लेंगे दो अपनो 
चरसितार्थता मानी है। दृष्टान्नकूयम पर्माध्यायीकी लोनिए। उसमे रदीरेद 
आइडिका लक्षण इन शब्दोंमें दिया गया ए-- 


टर 
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रिससा द्वव्यनारीणा पुवेदस्पोठयाग्फिल । 
नारीचेदोदयाद्वेद - घुसा स्तेगामिलापता ॥३०८४१॥ 
नाऊ मोगाय नारोणा नापि पुसामशक्त्ति'। 
अन्तवंग्धोषस्ति यो भाव बलोयपेदोद्यादियव ॥६०८२॥ 
अर्थात्‌ पुस्पवेदफे ठद्यसे द्वब्यनारिपेंके प्रति रमण करनेडी इच्छा 
होतो है, ल्लीवेटके उठयसे पुरुषोद्े प्रति मोग मोगनेकी अमिजपा दोदी 
है और शक्तिद्दोन होनेसे जो न तो स्त्रियोकी भोग सकता है और न 
पुझ्षोंको ही भोग सकता है किन्तु भीतर द्वी भीतर जलता रहता है वह 
नपुसकवेद है जो नपुसकवेदके उदयसे होता है । 
प्रश्न यह है कि क्‍या ख्रीवेंद नोकपायका कार्य द्रब्यपुदपकी और 
पुरुषवेद नोक्यायका कार्य द्रव्यल्लीकी अमिलापा फरना हो सकता है! 


गोत्मीमांसा 


जहाँ पर भावपेद और हब्यवेद्का साम्य है यहाँ पर लहनंमुशदए्रार्ज)हो 
भी जाम ते क्या इतने मात्रमे उस लक्तणफी सर्वत्र चर्रिताथता मानी जा 
सकती दे? जहाँ पर वेदबैपम्प टे वर्तोँ पर यह लक्षण कैसे चरितार्थ 
होगा ? अथांत्‌ नहीं हा सकेगा, क्योकि जो द्रब्यले पुरुष है ओर 
भावते ज्री है या जो हृव्पते सो है और भावसे पुरुष आइि है 
वहाँ पर इस लक्षुण॒ड्डी व्यात्ति नहों बन सकेगी। जा अव्याति, 
अतिग्याति तथा असम्मव दोपसे रटित दोता है समीचीन लक्षण 
वही माना जा सकता है किनन्‍नु इस ल्क्षुणके मानने पर अव्यात्ति दोष 
आता है, इसलिए यदद सनीर्चान लक्षण नहीं हो सकता । इससे जात होता 
है ऊ्ि उत्तरकालीन व्याख्यातरोंने वेदनोकपायकरे अवान्चर भेदोके जो 
उत्तुण क्‍ये हू वे सर्बथा निद्ांप नहीं हं। उनके समीचीन छक्षुण ऐसे 
होने चाहिए. जे। स्चन्न समानरूपसे चरितार्थ हो सके, अन्यथा वे उनके 
लक्षण नहीं माने जा सकते। इस प्रकार वेदनोकपायोके लक्षणोकी 
उत्तरकालमें जे। गति हुई है बद्ी गति गात्रके छक्षुणोंके विषयमे भी हुईं है। 
यहाँ भी गोत्रका लक्षण करते समय न तो इस वातका ध्यान रखा गया है कि 
उसका ऐसा लक्षण होना चाहिए, जो सर्वत्र समानरूपसे घटित हो जाय और 
न इस बातका ही ध्यान रखा गया है कि गोत्र जीवविपाको कम है, 
अतएव उसके उदयसे होनेवाली नाआगममावरूप जीवपर्यायका चहिमुंखो 
लक्षण करने पर उसकी आध्यात्मिऊताकी रक्ता कैसे की जा सकेगी 
आज कछ बहुतसे मनोपियोक्रे मुखसे यह बात सुनी जाती है कि शास्रोय 
विपयोका विवेचन करते समय अपने विचार न छाठे जायें । हम उनके 
इस कथनसे शत-प्रतिशत सहमत है। हम भी ऐसा ही मानते हैं। किन्तु 
उत्तर कालूमें भगवद्वाणीके रूपमें जो कुछ छिखा और कहा गया है उसे 
क्या उसी रूपमें स्वीकार कर लिया जाय, उस पर मूल आगम साहित्यको 
ध्यानमें रखकर कुछ भी यीका टिप्पणी न की जाय १ यदि उनके कथनका 
यही तातय है तत्र तो त्रिवर्णाचार अन्यके 'योनिपूजा! और “पानके बिना 
पद 


44४ चरण, जाति और धर्म 


केवल सुपारी खानेने जीव नरक जाता है! इस कथनऊं भी भगवद्दायों 
माननेके लिए, बाध्य द्वोना पड़ेगा और उनके क्यनज यह ताले न 
होकर केवल इतना दी तालर्य द कि कली मी शाल्तीय विषय पर विचार 
करते समय मूल आगम साहित्वकी तात्विक प्रपमूमिजझो ध्यानमें रखकर 
ही उसजा विचार होना चादिए तो दम इस तथ्यको स्वीकार करनेमें 
स्थमात्र भो द्वानि नहीं हे। हम मानते हैं कि मूठ आगम माहित्यमें 
प्रमेषका जिस रूपयें निर्देश हुआ है. वह ययाय है। किन्तु उचर काछोन 
व्याख्या भन्योमि सर्वत्र उसका उसी रुपमें निर्चाद हुआ है, नर्वथा ऐला 
मानना उचित नहीं है | जहाँ उसम यथायंरूपसे व्याख्यान हुआ है वहाँ 
डसे उसी रुपमें त्वीकार करना चाहिए और जहाँ देश, काल, परिस्थितिके 
अनुसार उसमें अन्तर आया है वहाँ उसे भी दिखलाना चाहिए यह 
छोक और शात्र सम्मत माग है | तालये यह दे कि वत्ठुत्वरूपके प्रतियादन 
जरनेमें यथार्थवादी दृष्टिकोणको स्वीकार करना चुरा नहों है। यह वल्तु- 
मोमासाकी पद्धति है। इसे स्वीझ्र करनेसे वस्तुललरू्पऊे निर्णय करनेमें 
सहाण्ता मिलती है। हम पहले बेबनोक्पायक्री इसी दृष्टिकोणते मीमासा 
कर आये हैं। गोत्रकी मीमात्ता करते समय भी हमें इसी दृष्टिकोणको 
स्वीकार करनेकी आवश्यकता है। 


भोजकी व्याल्याओकी मीमाँसा--- 

हम पहले गोत्रकी नौ व्याख्याएँ दे आये हैं। उनमेंतसे जो व्याख्याएँ 
जीवकी पर्याय परक हैं वे आगम सम्मत हैं, इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि 
उच्च या नीच कसी भी गोत्रके उदयते जीवकी नोआग्मस्रावरूप पर्यायका 
ही निर्माण होता है। क्व्दि जो व्याख्याएँ इससे मिन्न अमिप्रायक्रो लिए 
हुए हैं उन्हें उसी रूपसें स्वीकार करना उचित नहीं है। उदाइरणार्थ उक्त 
नौ व्याख्याओंमें कई च्याख्याएँ आचारपरक कही गई हैं। उन सब॒को 
मिलाकर पढ़ने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आयोचित आचारवाले 
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मनुष्योंकी सन्‍्तानको उच्चगोन्र कहते हैं और उससे भिन्न मनुष्योंकी सन्‍्दानको 
नीचगोन्न कहते हैं। प्मपुराणमें नौचगोन्रकी की गई व्याख्यासे मी यही ध्वनि 
निकलती है। तथा घवलाके प्रकृति अनुयोगद्वारमें की गई व्याख्यासे भी 
इसकी पुष्टि होती है। मात्र गोम्मव्सार कर्मकाण्डमें जो व्याख्या की गई है 
उसमें आर्य और अनाय इनमेंसे किसी भी शब्दका उल्लेख नहीं हुआ 
है | इतना अवश्य है कि इस व्याख्याकी शब्द योजनासे ऐसा लगता है 
कि यह व्याख्या भी पूर्वोक्त व्याख्याओकी ही पूरक है, अन्यथा उसमें 
परम्परासे या वशानुक्रमसे आये हुए आचारको मुख्यता न दी जाती। 
यहाँ पर यद्यपि हमने पश्मपुराणकी व्याख्याका वही तात्पय मान लिया है 
जो धवलाके प्रकृति अनुयोगद्वारकी ज्याख्यामें स्पष्टरूपसे परिलत्षित होता 
है। किन्तु पह्मपुराणकी व्याख्यामें यह सम्भव है कि वहाँ “अनाय॑ शब्दका 
अथ म्लेछ न लेकर “अ्रयोग्य” लिया गया हो | जो कुछ भी हो, प्रकृतमें 
उसकी विशेष मीमासा प्रयोजनीय नहीं है। यहाँ तो हमें घवला प्रकृति 
अनुयोगद्वारकी व्याख्याके आधारसे ही विचार करना है, क्योंकि आचार- 
परक अन्य सब व्याख्याएँ इसके अन्तर्गत आ जाती हैं। घवला प्रकृति 
अनुयोगद्वारमें वह व्याख्या इन शब्दोमं की गई है--- 


“जिनका दीक्षा योग्य साधु आचार है, साधु आचारवालोंके साथ 
जिन्होंने अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है तथा जो “आय? इस प्रकारके 
ज्ञान और वचन व्यवहारमें निमित्त हैं उन पुरुषोंकी परम्पराकों उच्चग्रोन्न 
कहते हैं ओर इनसे सिन्न पुरुषोको परम्पराको नीचगोनत्र कहते हैं।? 


यहाँ पर तीन वर्णवालोंके सिवा अन्यका वारण करनेके लिए, जिनका 
दीज्ला योग्य साधु आचार है? यह विशेषण ठिया है। जो अन्य मनुष्य 
तीन वर्णके आयोके साथ वैवाहिक आदि सामाजिक सम्बन्ध स्थापित कर 
लेते हैं उन्हें स्वीकार करनेके लिए. 'साधु आचारवालोके साथ जिन्होंने 
अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है” यह विशेषण दिया है। तथा शेष 
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मनुष्योंका वारण करनेके लिए. 'जो आये इस प्रकारके ज्ञान और चचन 
व्यवहारमं निमित्त हैं? यह विशेषण विया है | 


धवला प्रकृति अनुयोगद्वारमें वीरसेनस्वामीने उच्चगोत्र और नीचगोत्रका 
कहाँ व्यापार होता है इसको मीमासा करते हुए, त्तीन वर्णवाले मनुष्षोमें 
उच्चगोत्र तथा शूद्र और म्लेच्छु मनुष्योमि नीचगोच्र होता है यह स्वीकार 
किया है। उसे ध्यानमें रखकर द्वी हमने गोत्रके उक्त छक्षुणके विशेषणोंको 
सार्थक्ता चतलाई है। 


यहाँ पर दीक्षा योग्य साधु आचारसे वीरसेन स्वामीको क्‍या इष्ट रहा 
है इसका स्पए्ट ज्ञान चवछा टीकासे नहीं होता। किन्तु उनके शिष्य 
आचार निनसेनने अपने महापुराणमें मरत चक्रवताके मुखसे दीक्षा योग्य 
कुलकी व्याख्या इन शब्दोंमें कराई है-- 
अदीक्षाहे कुले जाना विद्याशिल्पोपजीविनः । 
एसेपासुपनीत्यादिसस्कारों नामिसम्सतः ॥१७०॥ पर्व ४०॥ 


अर्थात्‌ जो दीज्षा योग्य कुलमें नहीं उसन्न हुए है तथा जो विद्या 
और शिल्प कर्म द्वारा अपनी आजीविका करते हैं वें उपनयन भादि 
संस्कासके योग्य नहीं माने गये हैं। प्रकृतमें यह स्पष्ट कर देना आवश्यक 
है कि यहाँ पर दीज्षा शब्दसे आचार्य जिनसेनकी केवछ उपनयन सस्कार 
ही इष्ट नहीं है। किन्तु इससे वे श्रावक और मुनि दीक्षा भी लेते हैं। 
महापुराणके अनुसार जिस समय भरत चक्रतताने ब्राह्मण वर्णकी स्थापना 
कर धार्मिक ज्षेत्रमें टीक्षाके योग्य तोन वर्णके मनुष्य द्वी है ऐसी व्यवस्था दी 
थी उस समय समवसरण समामें आदिनाथ जिन विद्यमान थे इस तथ्यको 
स्वयं आचाय बिनसेनने त्वीकार किया है । यहाँ यह तो सममकमे आता 
दई कि ब्राक्षण वर्ण सामानिक व्यवस्याका अज्ञ है, इसलिए उसकी स्थापना 
भस्तचक्रवतोक्े द्वारा कराई जाना कदाचित्‌ न्यायसज्ञत कही जा सकेती है 
पर धर्मतीयफे क्‍ता आदिनाय जिनफे रहते हुए मरत चक्रवर्ती यह व्यवस्था 
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दें कि तीन वर्णके मनुष्य भावक और मुनिदीक्षाके योग्य हैं, शूद्ववर्णके 
मनुष्य नहीं यह न्यायसद्भत प्रतीत नहीं होता । इसे हम भरतचक्रवतींका 
धर्ममें हस्तक्षेप तो नहीं कहना चाहते, पर इतना अवश्य ही कह सकते हैं 
कि आचार्य बिनसेनने मरतचक्रवर्तीके मुखसे यह बात कहलाकर धार्मिक 
परम्पराको मनुस्मतिके समान सामाजिक व्यवस्थाका अद्ध बनानेका प्रयत्न 
किया है। मनुस्मृति वर्णाश्रम धर्मका प्रतिपादन करनेवाछा मुख्य अन्थ है। 
उससे भी शूद्र उपनयन आदि संस्कारके योग्य नहीं हैं इसका स्पष्टतः 
समर्थन होता है। वहाँ कहा है--- 

न झूद्ें पातक किन्चित्न च सस्कारमर्हति 

नास्याधिकारो धर्मं5स्ति न धर्मांअतिपेधनस्‌ ॥१२६॥ अ० १० 

शुद्र यदि अमक्ष्य भक्षुण करता है तो इसमें कोई दोष नहीं है| वह 

उपनयन आदि सस्कारके योग्य नहों है तथा उसका धर्ममें कोई अधिकार 
भी नहीं है। परन्तु वह अपने योग्य घर्मका यदि पालन करता है तो इसका 
निषेध भी नहों है | 


मनुस्मृतिके इस वचनको पद्कर यह दृढ़ धारणा होती है कि 
आचाये जिनसेनने उक्त व्यवस्थाको स्वीकार करनेके लिए, ही उसे भरत 
चक्रवततीके मुखसे कहलवाया है | स्पष्ट है कि यह व्यवस्था मोक्षमागंका 
अज्ग नहीं है और न मोक्षमागर्में इसे स्वीकार ही किया जा सकता है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि धवला प्रकृति अनुयोग द्वारमे उच्चगोश्रके लक्षणके 
प्रसगसे आचार्य वीस्सेनने जो जिनका दीक्षाके योग्य साधु आचार है? 
यह विशेषण दिया है वह तीन वर्णवालोके सिवा शेष मनुष्योंको दोक्षाके 
अयोग्य ठहरानेके लिए ही दिया है। उससे उच्चगोत्रके आध्यात्मिक स्वरूप 
पर कोई विशेष प्रकाश पडता हो ऐसी बात नहीं है । 

यह तो प्रथम विशेषणकी स्थिति है। अब् दूसरे विशेषणको लीजिए । 
वह है--'जिन्होंने साधु आचारवाछोके साथ वैवादिक आदि सामाजिक 
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उम्बन्ध स्थापित कर लिया है।' कर्मसाहित्यका नियम है कि जो नीचगोत्री 
होता है उसके नुनिदीक्षा या आवक्दीक्षा लेते समय नीचगोत्र चढलकर 
उच्चगोत्र हो जाता है। मालूम पडता है कि वीरसेन स्वामीने इस वचनका 
निर्वाह क्रनेके लिए उक्त विशेषण दिया है। अत्र प्रश्न उठता है 
कि मुनिदीज्षा या श्रावक्दीज्षाके समय नीचयगोत्र क्सिका बदल जाता है १ 
यह तो वीरसेनस्वामीने ही स्वीकार किया है कि जो तिर्यश्ञ आवकघमंको 
स्वीकार करते हैं उनका नीचगोन्न बटरकर उच्चगोत्र हो जाता है। 
परन्तु मनुष्योंके विषयमें उन्होंने ऐसा कोई स्पष्ट सक्रेत नहीं क्या है| 
पर उनके योत्रमम्बन्धी घवला टीकाके उक्त प्रकरणकी देखनेसे यह स्पष्ट 
विदित होता है कि वे शूद्रवर्णवाल्े मनुष्योंके और स्लेच्छु मनुष्योंके नोच- 
गोत्रका उदय तथा तीन वर्णवाले मनुष्योंके उच्चमोत्रका उदय मानते रहे हैं, 
इसलिए, इस आधारते यह सहज ही चूचित हो जाता है कि जो शूद्गध या 
स्लेच्छ मनुष्य मुनिधर्म या आवकघमंकों स्वीकार करते हैं. वे उच्चगोत्री हो 
जाते हैं। यह वीस्तेन स्वामीके घवलछा यीकाके कथनका फलिताथ्थ है| फिर 
भी उन्हें यह समग्र विचार मान्य रहा है यह हम इसलिए निश्चयपूर्वक 
नहीं कह सकते, क््योंकि उनके प्रमुख शिष्प जिनसेन स्वामीने केवछ इतना 
ही माना है कि चक्रवतोंकी दिग्विजतके समय जो स्लेच्छ मनुष्य आयंखरडमें 
आकर चक्रवर्ती आठिके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं वे या 
उनकी कन्याओंका चक्रवतोंके साथ विवाह हो जाने पर उनसे उत्तन्न हुईं 
सन्‍्तान मुनिव्च्षिके योग्व हैं। हो सकता है कि इस विषय गुद और 
शिष्यके मध्य क्ठाचित्‌ मतभेद रहा हो । इस प्रकारकी शंकाके लिए इस- 
लिए स्थान है, क्योंकि वीरसेन स्वामीने घवछा टीका दो स्थलों पर अकर्म- 
भूमिलोंम संयमस्थानोका निर्देश करके भी अकमंभूमिज्ञोंकी स्पष्ट व्याख्या 
नहों पते है और सिद्धान्त भन्योंमें स्वीकार की गई पुरानी परम्पराको यथावत्‌ 
ब्गवम रहने दिया है| जो छुछ भी हो । इतना त्पष्ट है कि इस विशवेबणको 
देते समय भी वीस्सेन स्वामीके सामने सामाबिक व्यवस्था मुख्य रही है जो 


कि ॥ | 
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धाध्वाचारेः कृतसम्बन्धानाम! पदसे स्पष्टत. ध्वनित होती है। इस प्रकार 
प्रथम विशेषणके समान दूसरा विशेषण भी सामाजिक सीमाको ऑॉघनेके 
अभिप्रायसे ही ठिया गया है, गोन्नके आध्यात्मिक स्वरूपको स्पष्ट करनेके 
अभिप्रायले नहों यह उक्त कथनसे फलित हो जाता है। 


अच तीसरे विशेषण पर विचार कीनिए | वह है--जो आर्य इस 
प्रकारके ज्ञान और वचन व्यवहारमें निमित्त हैं।” इस विशेषण द्वारा 
केबल यह दिखलाया गया है कि उच्चगान्री आय॑ मनुष्य ही हो सकते हैं, 
अन्य नहीं | यहाँ पर प्रश्न होता है कि शूद्ध मनुष्योको आये माना जाय 
या नहीं १ यदि उन्हें आय॑ माना जाता है त्तो इस विशेषणके अनुसार 
उन्हें उच्चगोत्री मी मानना पडता है। यह कहना तो बनता नहीं कि 
आय॑ होकर भी वे उच्चगोन्नी नहों हो सकते, क्योंकि जत्र वे आर्योकी षद्‌ 
कर्मव्यवस्थाको स्वीकार करते हैं और स्वयं आर्य हैं। ऐसो अवस्थामें 
उक्त लक्षुणके अनुसार उन्हें उच्चगोत्री न मानना न्यायसगत कैसे कहा 
जा सकता है ! यह तो है कि वीरसेन स्वामीने उन्हें नीचगोत्री माना है। 
पर वे नीचगोत्री क्यो हैं इसका उन्होंने कोई समुचित कारण नहीं दिया है। 
हमारी समभसे वीरसेन स्वामी द्वारा शूद्रोंकी नीचगोत्री माननेका उनको 
सामाजिक व्यवस्थामें अन्य वर्णवालोके समान बरात्ररीका स्थान न मिल 
सकना ही मुख्य कारण रहा है। यद्यपि वैदिक घमशासत्रमें अनेक स्थलों 
पर वैश्योंकी परिगणना श॒द्रोके साथ की गई है | किन्तु वणिज्‌ जैसा महत्त्व- 
पूण विभाग उनके हाथमें होनेसे उसके बलसे वे तो अपना सामाजिक 
उक्त दर्जा प्राप्त करनेमें सफल हो गये, परन्ठ शूद्वोकी यह भाग्य कमी भी 
नसीब न हैं। सका । 


इसका एक कारण और विदित होता है और वह ऐतिहासिक है। 
इतिहासने इस तथ्यको स्पष्ट रूपसे स्वीकार कर लिया है कि आये भारतव्ष- 
के मूछ निवासी नहीं हैं | वे मध्य एशियासे आकर यहाँके निवासी बने हैं। 
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इसके लिए उन्हें यहाँके मूल निवातियोज़ो पदटलित करके ही अपने निवासके 
योग्य भूमि प्राप्त करनी पड़ी थी । इस उछद फेस्में जिन मूठ निवासियरोने 
उनकी ढासता ख्वीघ्मर कर ली थी, दास धनाकर उनमे थे सेवा टदल क्गने 


लगे थे | वस्तुत* वर्तमानकालीन शुद्ध उन्हींके उत्तमघिकारी हैं | बह तो हम 
पहले ही बतला आवे हैं कि प्राचीन जैन साहित्यमें मनुष्योफे न हो आये 
ओर ग्लेच्छु ये सेठ दृष्टगोचर होते है और न ही ब्राह्मण,क्षत्रिय. वेश्व और 
शूद्र ये भेठ ही दृष्टिगाचर होते है| हमारी समझते प्राचीन जेन साद्दित्वमें 
इन मेदोंसा इष्टिगोचर न होना महत्त्वपूर्ण हे और वह इस तथ्यकी ओर 
इशारा करता है कि भारतवर्पमें प्राचीन सामानिक रचना आाहाण धर्ममें 
स्वीकृत सामाजिक रचनाने भिन्न प्रकारकी थी | यदि समाज रचनाकी दृष्टि 
से उनमें ऊँच नीचसम्बन्धी तो नहीं अन्य किसी प्रच्नारक्मा भेद था भी तो 
भी वह धार्मिक क्षेत्रमें दृष्टिगोचर नहीं होता था। उत्तरकालीन जैनसाहित्यमें 
चार वर्णोको स्वीकारकर शूद्ववर्णकी गणना हीन चोटिमें की गई इसे ब्राह्मण- 
घर्मकी दही देन समझनी चाहिए | 
यह तो सुविदित है कि देवमात्र उच्चगोत्री होते हँ। किन्तु उनमें 
आये और म्लेच्छु ऐसे भेद न होनेसे न तो उनकी आयोमें परिगणना 
है ओर न वे आदोके “अति! आदि पटक्मंद्वारा अपनी आजीविका 
ही करते हैं। इस स्थितिसे बीरसेन स्वामी सम्यक्प्रकार सुपरिचित ये । फिर 
भी उन्होंने उच्चगोनत्रका ऐसा छक्षण घनाया है जो मात्र विशिष्ट वर्गके 
मनुष्यों ही कसी प्रकार घटित क्या जा सकता है। उन्होंने ऐसा क्यों 
किया ! उत्तरोत्तर एक एक विशेषण देकर वे उच्चगे।त्रके छक्षणफी सीमित 
क्यों करते गये । मारूस पडता है कि इस अन्तिम विशेषण द्वारा भी वें 
उसी सामानिक व्यवत्थाको दृढ्मुल करना चाइते थे जिसका परिष्कृत रूप 
आचार्य बिनसेनके महापुराणमें निर्टिट्ट क्या है, अन्यथा थे उच्चगोजरका 
लक्षण विशिष्ट सामाजिक व्यवत्थाको ध्यानमें रखकर कमी न करते | कहाँ 
तो सामानिक उच्चता-नीचता और कहाँ आध्यात्मिक उच्चता-नीचता, इनमें 
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आध्यान्मित। तथा यथम कॉल्मनिकट और दनरी वास्तविक ऐसी अवस्था 
में सामानिऊ डच्चता नीचताऊे आवाग्से आव्याग्मिक उच्चता-नीचताका 
विचार फैपे स्पा जा सज्ना पे? स्व वीरसेन स्वामीने घवला दीकामे विविध 
स्थलापर जे गोपी मीमासा की ६, वास्तवमें वटी इस तथ्यफे समवनके लिए 
पर्यात दे । 


इस प्रशर एम देखते दे कि व्याख्या भन्थोमें गोत्रकी आचारपरक जितनी 
भो च्यास्पाएँ मिलती हे उन समा स्वरूप सामाजिफ दी है। थे गोन्रके मूल 
अर्थने बलिखित्‌ भी स्पर्श नहीं करती, दसडिए वे प्रकृतमें ग्राह्म नहीं हो 
नक्ती । तथा इनके अतिरिक्त जो कुल या वशपरक व्याख्याएँ दे थे काल्प- 
निक और मनुप्योकि विशिष्ट वर्य तक सीमित होनेसे उनकी मी वही स्थिति 
है जिमझा उल्लेख आचारपरक व्याख्याओंकी मीमासा करते समय कर आये 
हैं । फलत्वल्प प्रकृतम वे भी ग्राञ् नहीं हा सफती | उक्त दोनों प्रकारको 
व्याख्याओफे सिवा इनके अनुरूप अन्य जितनी व्याख्याएँ हैं वे इनकी पूरक 
इनेसे वे भी प्रकृतम आह नहीं दो सकतों यह स्पष्ट दी है| 

यहाँ दम उपयोगी जानकर इतना अवश्य हीं स्पष्ट कर देना चाहते हैं 
कि गोन्न शब्द पहाड, नाम, वश, गोत्रऊर्म, गोत्रकर्मके उदयसे उत्तन्न हुईं 
जीवकी पर्याय आदि अनेक अथॉम व्यवहृत होता है, इसलिए कदाचित्‌ 
नाना जीवोम नोआगमभावरूप उच्च और नोच पर्यायक्री सदशता देखकर 
गोत्रका अर्थ छुछ, वश, सन्‍्तान या परम्परा तो हो भी सकता है पर उसका 
अर्थ आचार या छाकिक वंश किसी भी अवस्थामें नहीं हो सकता। 


गोत्रको व्यायहारिक व्याल्या-- 


यहाँ तक हमने गोत्रके आवारसे विस्तृत विचार किया । फिर भी उसके 
स्वरूप पर व्यावहारिक इष्टिसि अभी तक प्रकाश डालना रह ही गया है। 
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यह तो हम पहले ही बतला आये है कि उच्चगोत्र या नीचगोत्र जीवकी 
नोआगमभावरूप पर्याय है। पर उसे किसरूप माना जाय यही मुख्य 
प्रश्न है। ऐसा नियम है कि देवों और भोगभूमिक्रे मनुष्योंमें उच्चगोत्र॒का 
उदय होता है, नारकियों और तियेशोंमे नीचगोन्का उठ्य होता है। 
तया कर्मभूमिके मनुप्पोमें प्रथक्‌ एृथक्‌ नीच या उच्चगाोत्रक्क उठ्य 
होता है। गोत्रकर्मफे विषयमें एक नियम तो यह है और दूसरा 
नियम है कि जो मनुष्य सक्‍क संयमको घारण करते हैं उनके 
नियमसे नीचगोज वदल कर उच्चगोत्र हो जाता है। नीचगोच तो ढेशसंयमके 
निमित्तते भी चढलछ जाता है पर वह सभीक्े चलन जाता होगा ऐसा नहीं 
प्रतीत होता, अन्यथा कर्मशात्कके अनुसार पॉचछ गुणस्थानमें नोचगानका 
उदय नहीं बन सकता है] ये टो प्रकारकी व्यवस्थाएँ है जिनका ज्ञान हमें 
कर्ममाहित्ससे होता है । इस पर बारीकीसे दृष्टिपात करनेसे विठित होता है 
कि लिनके जीवनमें किसी न किसी रूपमें स्वावलम््नकी मात्रा पाई जाती 
है वे उच्चगोनी होते हैं और जिनके जीवनमें परावलम्बनकी वहुरूठा होती 
है वे नीचमोत्री होते हैं। देवों, मोगभूमिक्ते मनुष्यों और सकलूसयमी मनुष्यों 
के उच्चगोन्री होने तथा नारकियों और तियश्योके नीचगोन्री होनेका यही 
कारण है। इनके जीवनकी धाराका जो चित्र जैनसाहित्यमें उपस्थित किया 
गया है उसका वारीकीसे अध्ययन करने पर यह चात मलीमॉति समम्की जा 
सकती है, अतएव इसे हमारा कोरा तक नहीं मानना चाहिए। उठा- 
हरणार्थ--देवोंको दी लीजिए. | उनके जीवनकी जो भी आवश्यकताएँ है 
उनके लिए उन्हें परमुखापेन्ञी नहीं होना पड़ता। इच्छानुसार उनकी 
पूर्ति अनायास हो जाती है। भोगभूमिके मनुष्योंकी मी यही स्थिति है। यद्यपि 
महाजनोंफा पाछन करनेवाले मुनि आहाराठिके लिए, झहस्योफा अवरूम्बन 
लेते हे | पर्तु वे आहागदिक्रे सम्र न तो दीनता स्वीकार करते हैं और 
न बहस्थोरी अबीनता दी स्वीकार करते हैं| अपने स्वाचलम्बनका उत्कृष्ट 
रूपने पालन करते हुए अपने अनुरूप आद्वाराढिकी प्राप्ति होने पर उसे वे 
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जीकार कर लेते है । कदाचित आहारादिकी प्राप्ति नहीं होती है तो उसकी 
अपेक्षा किये बिना वनकी ओर सुड जाते हैं। आहारके लाभमें उनकी जो 
मनस्थिति होतो है, उसके अलाभमें भी वही मनस्थिति बनी रहती है। जिसे 
समतातत्तका अभ्यास कहा जाता है वह इसीका नाम है| किन्तु इसके 
विपरीत नारकियों और तिर्यश्लोंका जीवन स्वावलूम्बनसे कोसों दूर है। नार- 
कियोंकी चाह बहुत है, मिलता नहीं अणु बराबर भी | जीवनमें सर्वेत्र विक- 
ल्ताका साम्राज्य छाया रहता है | तियज्ोंकी पराधीनवाकी स्थिति तो स्पष्ट 
ही है। इस प्रकार उक्त जीवधारियोंके इस नैसगिंक जीवन पर दृष्टिपात 
करमेंसे यही विदित होता है कि जिनके जीवनमें स्वावरम्बनकी ज्योति जगती 
रहती है वे उच्चगोत्री होते हैं और इनके विपरीत शेष नीचगोत्री | 


चर्णव्यवस्था जीवनका अक्ष नहीं है, वह मानवकृत है । देश, काल 
और परिस्थितिके अनुसार उसमें परिवर्तन भी होता है। वह सावंत्रिक भी 
नहीं है, इसलिए, इस आधारसे न तो स्वावलम्बन और परावलम्बनकी ही 
व्याख्या को जा सकती है और न उच्चगोत्र और नीचगोज्नकी व्यवस्था दी 
बनाई जा सकती है, क्योंकि ब्राह्मण कुलमें उत्तन्न होनेके चाद कोई मनुष्य 
परावरुम्बनका आश्रय नहीं लेगा, न तो यह ही निश्चयपूर्वक कह जा सकता 
है और शूद्धकुलमें जन्म लेनेके बाद कोई मनुष्य स्वावलम्बी नहीं होगा; न 
यह ही निश्चयपूर्वक कद्द जा सकता है। अतएव जैनपरम्परामें गोत्रको जिस 
रुपमें स्थान मिला है उसके अनुसार यही मानना उचित है कि गोत्रका 
सम्बन्ध वर्णव्यवस्थाके साथ न होकर प्राणीके जीवनके साथ है और उसकी 
व्याति चारों गतियोंके जीवॉमें देखी जाती है | 


५ 
उदच्चगोत्र, तीन वर्ण और घपट्कमें-८ 
इस प्रकार गोन्के व्यावद्वारिक अर्थके साथ उसकी उक्त व्याख्याओमेंसे 
प्रकृतमें कौन व्याख्याएँ आह्य हैं. और कौन व्याख्याएँ आह नहीं है हत 


(०, 


बातकी सक्तेपमें मीमासा की। अब देखना यह है कि पूर्व गोत्रकी जो 
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आचार यथा सन्तान परक व्याख्याएँ दे आये हैं उनके प्रभावका उपयोग 
केवल सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा है या धार्मिक क्षेत्र भी उनका 
प्रभाव पडा है ? प्रश्न मार्मिक है, अवएव आगे वित्तारके साथ इसका 
विचार क्या जाता है । 


आचार दो प्रकारका है--वर्णंतम्बन्धी या आजीविकासे सम्बन्ध रखने- 
वाला आचार और आत्मशुद्धिमे प्रयाजक आचार । वर्णुसम्बन्धी आचार 
भारतवर्ष (भारतत्तेत्र नहीं) त्क ही सीमित है, क्योंकि इसी क्षेत्रके मनुष्यों 
में व्राह्मणधर्मके प्रभाववश चार वर्ण और उनके अछूग अछग आचारकी 
व्यवस्था देखी जाती है। किन्तु आत्मशुद्धिमें प्रयोजक आचार केवल मारत- 
वर्ष तक हो सीमित नहीं है । किन्तु भारतवर्षके बाहर तिर्यश्चो तकमें भी चह 
पाया जाता है, इसलिए आत्मशुद्धिमे प्रयोजक आचार न तो वर्णव्यवत्याके 
साथ जुडा हुआ है और न उदच्च-नीच गोत्रके साथ ही। इतना 
अवश्य है कि आत्मशुद्धिम प्रयोजक लो मुनिका आचार है उसकी व्याप्ति 
उद्यगोत्रके साथ अवश्य है। वहाँ अपश्य ही यह कहा जा सकता है कि 
जो भावमुनिके आचारका पालन करता है वह नियमसे उच्चगोन्री दोता 
है। फिर चाहे उसे उच्चगेत्रकी प्राप्ति मचके प्रथम समयमें हुई हो या 
संयमन्रहणके प्रथम समयमें, पर होगा चह नियमसे उच्चगोन्री ही | इस 
स्थितिके रहते हुए मी आचाये जिनसेनने अपने महापुराणमें कुछ ऐसी 
परम्पराएँ कायम की हैं लिनका समर्थन उनके पूर्ववर्तो कसी मी प्रकारके 
जैन साहित्यसे नहीं होता । उठादणार्थ वे अपने नये दीक्षित ब्राह्मणोंको भरत 
चक्रवर्तीके मुखसे उपदेश दिलाते हुए कहते हैं-- 

इज्याँ वार्ता च दक्ि च स्वाध्याये संयर्म तप- | 
श्रुतोपासकसूच्रत्वात्‌ स तेम्य- समुपादिशत्‌ ॥२४॥ पर्व देर 

अर्थात्‌ मरतने ठन द्विजोंकी भुतके उपासक्सज़के आधारसे इच्या, 

वार्ता, दत्ति, स्वाध्वाय, समम और तपका उपदेश दिया | 
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आचार्य जिनसेन पुराने घटकमोंके स्थानमें अपने द्वारा चछाये गये इन 
घट्कर्मोंको ब्राह्मणोंका कुलघम कहते हैं। आगे उन्होंने उपनीति क्रिया और 
कुलचर्यासे इनका सम्बन्ध स्थापित कर इन्हें आर्यषटकर्म भी कहा है। 
साधारणतः आचाये जिनसेनने गर्भादनादि सत्र क्रियाओंका उपदेश ब्राह्मण- 
वर्णुकी मुख्यतासे ही दिया है। उपनीति आदि क्रियाएँ क्षत्रिय और वैश्योंके 
लिए, निषिद्ध नहीं हैं, इसलिए असिआदि कर्मोंके आघारसे कहीं-कहीं द्विजों 
में उनका भी अन्तर्भाव कर लिया है। उनके विवेचनसे स्पष्ट विदित होता 
है कि वे आय॑ शब्द द्वारा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्य इन तीन वर्ण- 
वाले भनुष्योंको ही स्वीकार करना चाहते हैं। इस प्रकरणमें उन्होंने शूद्रों 
की आयोमें कहीं भी परिगणना नहीं की है। 
इज्या आदि आये षटकर्मोंका उल्लेख तो चारित्रसारके कर्ताने मी किया 
है। तथा वाताके स्थानमें गुरूपास्तिको रखकर इनका उल्लेख सोमदेवसूरिने 
भी किया है | किन्तु उन्हे वे णहस्थोंके कर्ंव्योंमें परिगणित करते हैं, केबल 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्योंके आवश्यक क्ंव्योमें नहों | चारित्रसारका 
उल्लेख इस प्रकार है--- 
गहस्थस्येज्या वार्ता दृत्तिः स्वाध्यायः संयमः तप इत्यायंघटकर्माणि मवन्ति। 
यह तो हम आगे चलकर विस्तारके साथ चतलानेवाले हैं कि महा- 
पुराणके अनुसार ब्राह्मणवर्णुकी स्थापना भरत चक्रवतोने की थी और उन्होंने 
ही उन्हें इज्या आदि आये षटकर्मोंका उपदेश देकर उनका कुलधर्म बत- 
लाया था। ऋषम भगवानने केवलज्ञान होनेके बादकी ब्रात छोडिए गहस्थ 
अवस्थासे भी न तो ब्राह्मणवर्णकी स्थापना ही की थी और न उन्हें अछ्यसे 
आर्यषटकर्मोका उपदेश ही दिया था। चरित्रसारके कर्ता इस अन्तरको सम- 
भते थे, मालूम पडता है कि इसीलिए उन्होंने द्विजके स्थानमें जानवूककर 
शहस्थ शब्द रखा है। 
ये छुद कर्म गहस्थके आवश्यक कतंन्य कह्दे जा सकते है इसमें सन्देद 
नहीं । आचार्य कुन्दकुद रयणसारमें कहते हैं-- 
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दाण पूजा झुक्ष्ख॑ं सावयधस्मे ण साचया तेण बिणा ! 
साणउस्यण सुख जइ॒घम्मे त दिणा तहा सो दि ॥१७ 


आवकघर्मम दान और पूजा ये ठो कर्म मुख्य ह। जो इन कमोंकी नहीं 
करते वें भावक नहीं हो सकते। तथा मुनिधर्मम ध्यान और अध्ययन ये दो 
कम मुख्य हैं। जो इन कर्मोंको नहीं करते वे मुनि नहीं हो सकते | 


अतएवय यह सम्भव है कि गहस्थघर्मका उपदेश करते तमय आदिनाथ 
लिनने गहस्थोंको आवश्यकरूपमें देवपूजा आठि कर्मोंको प्रतिदिन करनेका 
उपदेश टिया हो | किन्तु इन कर्मोंको फेल तीन वर्णका गहस्थ ही कर सकता 
है शूद्रवर्ण्का रहस्थ नहीं इसे आगम स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जैन 
आचारशाञम जिन आवश्यक कर्मोका उल्लेख मिलता है वे मुनिर्योक्ति समान 
झहस्योंके द्वारा मी अवश्य करणीय कहे गये हैं। यह विचारणोय बात 
है कि जब कि शूट़वर्णुका मनुष्य भी शहत्थ घर्मको स्वीकार कर सकता है 
और उसकी जिनदेव, जिनगुरु, जिनागम और उनके आयतनोंमें अद्ूद 
अदा होती है ऐसी अवस्थामे वह उनकी पूजा किये बिना रहे तथा अतिथि- 
संविभागवतका पालन करते हुए वह मुनियोंकों दान न दे यह कैसे हो 
सकता है १ 

हम पहले सम्बग्दशनकी उत्पच्िके साधनोका निर्देश करते समय 
जिनत्रिग्बदशंन और जिनघर्मश्रचवण इन दो साधनोंका स्वृतन्त्ररूपसे उल्लेख 
कर आये हैं| ये साधन तियंश्वगति, मनुष्यगति और देवगतिके जीवोंमें 
समान ख्पसे पाये जाते हैं| नरकगतिसें अवश्य ही जिनविम्बदशशन साधन 
सम्भव नहीं है। यह तो निविवाद सत्य है कि मनुष्यगतिमें केवछ तीन वर्ण 
का मनुष्य दी सम्बन्द्शन आदि घर्मका अधिकारी नहीं है। उनके साथ 
शूद्र वर्णका मनुष्य भी उसका अधिकारी है, इसलिए, अन्य तोन वर्णके 
मनुष्यों, तिर्वश्ञों और देवोंके समान वह भी जिनमन्दिरमें जाकर जिन 
पतिमाकी पूजा और स्वाध्याय करे, उत्तम, मध्यम और जबन्च अतियिके 
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उपस्थित होने पर यथासम्भव भक्ति और श्रद्धापूर्वक उन्हें दान ठे, अपने 
पढके अनुरूप बृत्तिको स्वीकार कर अपनी आजीविका करे, पद दिनोंमें 
और अन्य कालमें एकाशन आदि करे तथा यथासम्भव इद्रियसयम और 
प्राणिसयमका पालन करे इसमें जिनागससे कहाँ बाधा आती है। 
भमनुष्यकी बात तो छोडिए, आगम साहित्यमें जहाँ पूजा और दानका प्रकरण 
आया है वहा उसका अधिकारी तिर्यश्वतकको बतलाया गया है | घट्खण्डागम 
जछुल्लकबन्धमें एक जीवकी अपेक्षा कालका प्ररूपण करते समय पश्चेन्द्रिय 
तियंश्ञोके अवान्तर भेदोंम उत्कृष्ट कालके निरूपणके प्रसद़्से धवछा टीकामें 
यह प्रश्न उठाया गया है कि तियंश्ोका दूसरोंको दान देना कैसे सम्भव 
है ! इसका समाधान करते हुए वहाँ पर कहा गया है कि जो सयतातयत 
तियेश्व सचित्तत्याग जतव स्वीकार कर लेते हैं उनके लिए. अन्य तियश्र 
शल्लकीके पत्तो आदिका दान करते हुए देखे जाते हैं। इस प्रकार जच 
तिर्यश्व तक आगममें दान देनेके अधिकारी माने गये हैं और उसके फल- 
स्वरूप वे भोगभूमिमें और स्वर्गादि उत्तम गतियोंमें जन्म लेते हैं। ऐसी 
अवस्थामें शूद्रोको उक्त कर्मोका अधिकारी नहों मानना न तो आगमसम्मत 
प्रतीत होता है और न तकंसगत ही, क्योंकि जैनधमंके अनुसार सभी सज्ञी 
पञ्चेन्द्रिय पर्यात तियंश्व और मनुष्य भोगभूमि और स्वर्यके अधिकारी 
माने गये हैं | मनुष्य तो उसी पर्यायमें मोक्ञके भी अधिकारी होते हैं। 
कर्मकाण्डके प्रकृति समुत्कीतन अधिकारमें एक गाथा आई है। उसमें कर्म- 
भूमिकी द्रव्यस्रियोंके कितने सहननोंका उदय होता है यह चतलाया गया है। 
गाथा इस प्रकार है--- 
अंतिमतियसहडणस्सुदओ पुण कम्मभूमिमहिलाण । 
आदिमतियसंहडण णत्थि त्ति जिणेहि गणिच्िट्ठि ॥३२॥ 
तासपये यह है कि कर्मभूमिमें उत्पन्न हुई महिलाओमें अन्तके तीन 
सघननोंका उदय होता है| इनमें आदिके तान सघनन नहीं हाते ऐसा 
जिनेन्द्रदेवने निर्देश किया है| 


श त || 
पृश्घ बण, जाति भौर धर्म 


यह गाथा अपनेमें बहुत द्वो महत्त्पूर्ण है। इससे स्पष्ट बूनित होता 
है कि कर्मवूमिफी महिलाओका छोडऊर वहाँ उत्नन्‍्न हुए सत्र प्रकारके 
मनुष्योमे छु्टों सबननोकी प्रात सम्मव है । शद्ध दस नियमके अपवाद 
नहीं हो सकते, अत. काललब्वि प्राप्त होने पर शूद्ध न केवल रदस्थ घमके 
अधिकारी दे । किन्तु वे मुनिधर्मज़ो अगीजार कर उसी भवते मोल्ुकों भी 
प्रात्त हे सकने हैं। 
आचार्य बिनसेनने आर्य पटकर्मांका उपदेश केवल ब्राह्मणोंकी ही क्यों 
दिया इसका एक दूसग पहलू मी हो मऊ़ता है। महाएुराणमें वे इस बातको 
स्पष्व्वपसे स्वीकार करते है कि भरतचन्त्रतोंने दिग्विजयक्रे ब्राठ प्रजामें 
योग्य व्यक्तियोका आदर-सत्तार करनेऊे विचारसे पाकी आमन्त्रित किया 
और उनमें जो उती थे उनका आदर-सत्कार करके उनको ब्राह्मणवर्णमें 
स्थापित किया | अनन्तर कुलधमंरूपसे उन्हें आयपटकर्मका उपदेश दिया। 
यह महापुराणके कथनका सार है। इसे यदि इस रूपमें लिया जाता 
है कि जो क्षत्रिय, वैश्य और शद्व झहत्यघर्मकाी स्वीकार कर जती हो जाते 
हैँ वे ब्राह्यण कहलाते हैँ कमसे कम कुलधर्मके रूपमें उन्हें इज्या आदि 
पटुकर्मंका पालन ते अवश्य ही करना चाहिए | तत्र तो विचारकी स्थिति 
दूसरी हो जाती है। परन्‍्वु आचार्य जिनसेन इस त्थितिका सर्वत्र एक रूपमें 
निर्वाह नहीं कर सके हैं | घूम फिर कर वे जन्मना वर्शव्यवस्था पर आ 
जाते हैं। दे सप्य कहते हैं कि हमें ऐसा दविजन्मा इष्ट है जो गर्भजन्म 
और क्रिया- मन्त्रजन्म इन दोनोंसे दविज हो | वे कहते हैं-- 
तेपा स्थाहुचित लिटड्>ठे स्वयोग्यनतथारिणास 
एकशाटकथारित्व संन्यासमरणावधि ॥१७३॥ पे । 
जब कि शूद्ध जैनधर्मकी समग्रल्पले धारण करनेका अधिकारी है] 
ऐसी अवस्यामें आचार्य जिनसेनने मात्र शूद्ध वर्ण पर अनेक प्रतित्रन्ध 
क्यों लगाये इस विषयकी स्पष्य्क्से समझनेके लिए. हमारा व्यान मुख्यतः 
मनुस्मृतिकी ओर जाता है। मनुस्मृतिमे ब्राक्षण वर्णक अध्यापन, अध्ययन, 
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यजन, याजन, दान और अ्रतिग्रह ये छुद्द कर्म बतलाये गये है। 
यथा-- 
अध्यापनसध्ययन यजन याजन तथा । 
दान प्रतिप्रहश्चैव पटकर्माण्यअजन्मनः [७ अ० १० 
महापुराणमें भी ये ही कर्म ब्राह्मणवर्णके बतलाये गये हैं। यथा--- 


मुखतोध्ध्यापयन्‌ शास्त्र भरतः स्रच्यति द्विजान ॥ 
शधीत्यध्यापने दान प्रतीच्छेज्येति तप्किया. ।२४६॥ पर्व १६ 


इनमेंसे अध्यापन, याजन, और प्रतिग्रह ये तीन कर्म ब्राह्मण वर्णकी 
आजीविकाके साधन हैं। शेष तीन कर्म द्विजातियोंमे स्बंसाधारण माने 
गये है। आर्थाव्‌ ब्राह्मणके समान क्षत्रिय और वैश्यके मनुष्य भी इन 
फर्मोंको करनेके अधिकारी हैं | इस तथ्यको मनुस्मृति इन शब्दोंमें स्वीकार 
करती है--- 
पण्णां तु क्मणामस्य न्नीणि कर्माणि जीविका। 
याजनाध्यापने चेच विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥७६॥ पर्व १०। 
त्रयो धर्मा निवतन्ते प्राह्मणात्क्षत्रिय प्रति । 
भध्यापन याजनं च तृतीयश्च प्रतिगहः ॥७७णा॥। 
चैश्य प्रति तथैचेते निवर्तरन्निति स्थिति: । 
न तौ प्रति हि तान्धर्मान्मनुराह प्रजापति; ॥७८ा। 
इप्तसे मालूम पडता है कि इस विषयमें महापुराणमें मनुस्मृतिका 
अनुसरण किया गया है, अन्यथा कोई कारण नहीं था कि शद्धको पूजा, 
दान और स्वाध्याय जैसे आवकोचित्त कतंव्योसे भी वश्चित किया जाता। 
कहाँ ते मनुस्मृति धर्मको अपना बनाकर आचार्य जिनसेनका यह कहना 
कि पटकर्मोका अधिकारी मात्र तीन वर्णुका मनुष्य होता है और कहाँ 
आचार्य कुन्दकुन्दका यह कहना कि 'दान और पूजा ये श्वकर्षमंमे 
मुख्य है, उनके बिना कोई आवक नहों हो सकता ! दोनों पर विचार 
६ 
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कीजिए और देखिये कि इनमेंते कौन कथन आह्य है। हम इस विधय पर 
और अधिक टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे | वस्तुस्थिति क्या है यह दिखिलाना 
मात्र हमारा प्रयोजन होनेसे यहाँ हमने इस विषयका ठुलूनाके साथ विस्तार- 
पूर्वक निर्टेश कर दिया है। 

सत्तेपमें समग्र प्रकरण पर दृष्टिपात क्रनेसे विदित होता है कि उच्च- 
गोत्र, तीन वण और आय धटकम थे एक प्रकारसे पर्यायवाची मान लिए 
गये हैं। और देवपूजा, दान, स्वाघ्याय, सथम और तठपरूप घमंकों तथा 
गोत्रकी आध्यात्मिकता समाप्त कर उन्हें वर्णोके समान सामाजिक बनानेका 
प्रवत्न किया गया हैं। आचाये लिनसेनका यह उपक्रम केवल शहस्थघर्म 
तक ही सीमित नहीं है। रहस्थघर्मके वाद दीक्षाय क्रियासे लेकर निदंत्ति तक 
जितनी भी क्रियायें हैं उन्हें भी उन्होंने यही रूप देनेका प्रयत्न किया है | 
उनके द्वारा उपदिष्ट इस समग्र प्रकरणको पढनेके वाद हमारा ध्यान मनु> 
स्मृति पर जाता है। मनुस्मृतिमं भी कर्मके प्रइत्तकर्म और निदृत्तकर्म ये 
दो भेद करके उनका अधिकारी मात्र द्विन माना गया है वहाँ कहां है-- 

सुखाम्युद्यिक चेव ने-प्रेयसिकमेव च । 
प्रदत्त निवृत्त च द्विविर्ध कम चेदिकम्‌ ॥७०८, अ० १२)। 

आचार्य जिनसेनने अपने मदापुराणमें वैदिक द्राह्मणोंकी भला घुरा 
चाहे कितना कहा हो। पर इसमें सन्‍्देद नहीं कि उन्होंने जैनधर्मकी 
आध्यात्मिकताको गौण करके उसे तीन वर्णका सामानिऊ घर्म या कुलधर्म 
बनानेदा भरपूर प्रवत्न किया है। बहुत सम्मव है ऊ़ि उन्हें इस कार्यमें 
उनके गुदका भी आशीवांद रहा है। 
एक भवर्भ गोचर परिवर्तेन-- 

जीपमें कमके निमितसे होनेवाली पर्याय कई प्रकारदी होती है। कुछ 
पर्याय एक समयताली होतो दे । जैने व्याबातने उत्तन्न हे एक समयवाली 
मा“प्रयाथ। झूछ पर्याय अन्तमुदूतयाली दोती हे। जैसे व्याचात और मरणके 
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बिना उत्तन्न हुई क्रोधादि पर्याय । कुछ पर्याय जीवन पर्यन्त होती हैं। 
जैसे ज्जीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद पर्याय | उच्चगोत्र और नीचगोन्न 
भी गोन्रकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई पर्याय हैं, इसलिए, उनके विषयमें क्या 
नियम है ? क्या वे क्रोधादि पर्यायके समान एक समयमें या अन्‍्तमुंहू्तमें 
चदल जाती है या वेदनोकधायके समान जोवनके अन्त तक स्थायी- 
रूपसे बनी रहती हैं ? यह प्रश्न है। इसके समाधानके लिए हमें थोडा 
उदय प्रकरण पर दृष्टिपात करनेकी आवश्यकता है । वहाँ बतल्लाया है कि 
नारकियो और तियश्वोंमें एकमात्र नीचगोन्र पर्याय होती है। देवोंमें 
केवल उच्चगोन्र पर्याय होती है त्या मनुष्योमिं कुछमें नीचगोत्र और कुछ॒में 
उच्चगोन्न पर्याय होती है, इसलिए, इस कथनसे तो इतना ही चोध होता 
है कि वेदनोकपायके समान शोत्रके विषयमें भी यह नियम है कि भवके 
प्रथम समयमें जिसे जो गोत्र मिलता है वह जीवनके अन्ततक बना रहता 
है | उंसमें परिवर्तन नहीं होता । गोत्रकी अपरिवर्तनशीलताके विषयमें यह 
साधारण नियम है । किन्तु इस नियमके कुछ अपवाद है जिनका विवरण 
इस प्रकार है-- 

१, जो नीचगोत्री मनुष्य सकलसयम (मुनिधर्म) को स्वीकार करता है 
उसका नौचसोत्र बदल कर उच्चगोत्र हो जाता है। 


२ जो तियंञ्व सबमासयम (आवक्षर्म) को स्वीकार करता है उसका 
भी नीचगोन्र बदछ कर उच्चगोत्र हो जाता है । 


यद्यपि कार्मिक साहित्यमें सन्न प्रकारके तिय्॑ोंमें नीचगोन्न होता है 

यह उल्लेख किया है| महावन्धके परस्थान सन्निकर्ष अनुयोगद्वारमें तियंश्व- 
शतिके साथ नीचगोन्नका ही सन्निक्प बताया है, इसलिए, इससे भी यही 
फलित होता है कि सब्र तिरयंश्र नीचगोन्री होते हैं | किन्तु वीरसेन स्वामी 
इस मतको स्वीकार नहीं करते और इसे वे पूर्वांपर विरोध भी नहीं 
मानते । उनके कहनेका आशय यह है कि अन्य गुणस्थानवाले सब तिर्य॑त्र 


भत्ते ही नीचगोन्नी रहे आवे, किन्तु सयतासंयत तिय॑ंत्वोंको उच्चगोन्नी मानने 
में आगमसे बाधा नहीं आती | 
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आगपमें उच्चगोत्की भवप्रत्वव और गुणप्रत्यव दोनों प्रवारका बत- 
लाया है। वहाँपर गुण शब्दका अर्थ संयम और संवमासयम किया है। 
मालूम पडता है कि इसकी चरितार्थताको ध्यानमें रख कर ही वीरसेन 
स्वामीने स्वतासंयत तिवश्योंमें उच्चगोत्रकी मान्यताकों मुख्यता दी है | 

बिसप्रकार संयतासंयत तिर्यज्ोमं नीचगोत्र बढल कर उच्चगोत्र हो जाता 
है उस प्रकार संयतासयत मनुष्योंम भी नीचयोत्र बदूूकर उच्चगोत्र होता 
है या नहीं होता इस विषयमें विधि-निपेघ परक कोई आगम वचन अमी 
तक हमारे देखनेमें नहों आया है, इसलिए. इस विषयर्मे हम अभी निश्चय- 
पूवंक कुछ भी नहीं लिख सकते । परन्तु मनुष्योंमं मी नीचगोन्र चंदलकर 
उच्चगोत्र होना सम्भव है ऐसा माननेमें आगमसे कोई बाघा नहीं आनी 
चादिए, क्योंकि जिस प्रव्गर सममासयमके निमित्तसे तिर्यश्यॉमं नीचगोत्र 
बदलकर उच्चगोत्रकी चात्त वीस्सेन स्वामीने स्वोक्षार की है। उस प्रकार 
मनुष्योम भी नीचयोन्र॒का चंदलना वन जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि 
इस प्रकार होनेवाले गोत्र परिवतेनमें आत्मशुद्धिमें प्रयोश्कक चारित्र ही 
कार्यकारी है, धाह्य वर्णाचार या कुलाचार नहीं | 


भीचगोन्नी सयतासयत क्ञायिकसस्यन्दष्टि महुष्य--- 
सम्यग्दशनके तीन मेद हैं। उनमेंसे क्लाविक सम्यग्दशन सबसे ओेठठ 
है | यह होता दो चारों गतियोम है पर इसका प्रारम्भ केचछ मनुण्यगतिमें ही 
होता है। मद॒ष्यगतिमें भी यह कर्मभूमिय मनुष्यके ही उत्तन्न होता है, क्योंकि 
इसकी उत्पत्तिम प्रधान निमित्त केवली, श्रुवकेचछी और तीर्थ्वर कर्मभूमिमें 
ही पाये जाते है| तात्पर्य यह है कि जिस क्षेत्में तीर्थद्लुर आइि द्वोते हैं 
उस क्षेत्रमे उनके पादमूलमें ही इसकी उत्तत्ति होतो है। यह अपने विरोधी 
क्मोंका नाश होकर उत्तन्न होता है, इसलिए इसे च्ञापिक सम्यग्दर्शन 
कहते हैं। जिस मजुप्यको इसकी प्राप्ति होतो है वह वा तो उसी भवमें 
मोह जादा है या तीसरे वा चौथे भव मोक्ष जाता है। इससे अधिक 
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भवोंको इसे घारण नहीं करना पडता | तियज्ायु और मनुष्यायुका बन्ध 
होनेके बाद यदि ज्ञायिकसम्यग्दशन उत्पन्न होता है तो चौथे भवमें मुक्ति 
लाभ करता है। तथा नरकायु और देवायुका बन्ध होनेके बाद यदि 
सम्थग्दशन उत्पन्न होता है तो तीसरे भवमें मुक्ति लाभ करता है। यदि 
आयुचन्ध नहों होता है तो उसी भवसे मुक्ति लाभ करता है। क्वायिक 
सम्यग्दर्शन होनेके पूर्व चारों आयुओंका वन्ध होना सम्भव है पर ज्ञायिक 
सम्यग्दर्शन होनेके बाद यदि आयुबन्ध होता है तो एकमात्र देवायुका ही 
चन्ध होता है। ऐसा मनुष्य भी तीसरे भवमें मुक्तिलाम करता है। सब 
चारित्रोंमें ज्ञायिकवारित्रका जो स्थान है, सब्र सम्पक्त्वोर्मं वह्दी स्थान 
ज्ञायिकसम्पक्त्वका माना गया है। 

प्रश्न यह है कि जिस सम्यक्त्वका इतना अधिक महत्व है, जो अपनी 
उलपत्ति द्वारा मुक्तिको इतने पास छा उपस्यित करता है वह कमंभूमिज 
मनुष्योमें उत्पन्न होता हुआ भी कया आये, म्लेच्छ, ब्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शुद्ध इन सब्न प्रकारके मनुष्योंमें उत्तत्न होता है या केवल छोकमें 
विशिष्ट कुल्वाले माने गये मनुप्योंमें ही उत्पन्न होता है ? प्रश्न मार्मिक 
है। आगम साहित्यमें इसका समाधान किया गया है। वहाँ बतलाया है 
कि जो कर्मभूमिज मनुष्य नीचगोत्री होते हैं उनमें भी इसकी उत्पत्ति होती 
है और जो उदच्चगोन्री होते हैं उनमें भी इसकी उत्पत्ति होती है। इतना 
ही नहीं वहाँ तो यहाँ ठक बतलाया गया है कि ज्ञायिक्सम्यग्दशन सम्पन्न 
सयतासंयत मनुष्य भी नीचगोन्नी होते हैं । इसका तालये यह है कि नीच- 
गोत्री कर्मभूमिज मनुष्य ती्यज्छय, केवडछी और श्रुतक्रेवलीके सन्निकट रह 
फर ज्ञायिक सम्यग्दर्शनकों भो उत्पन्न करते है और योग्य सामग्रीके 
मिलने पर आवकधर्मको भो स्वीकार करते हैं। आवकघमंको स्वीकार करने 
का अर्थ है पाँच अगुत्रत, तीन गुणबत और चार शिक्षात्रतोंको स्वीकार 
करना । अर्थात्‌ वे श्रावकोंके इन बारह ब्रतोंका आचरण करते हुए उच्च- 
गोश्री आवकोंके समान जिनदेवकी पूजा करते हैं, मुनियोंको आहार देते हैं, 
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जिनागमज्ञ स्वाध्याय करते हैं और यथासम्मव सवम और तपका भी 
पालन करते है | क्ठाचित्‌ ऐसे मनुष्योंकी सुय्ोग मिलने पर वे सकछ 
संयमकी स्वीकार कर उसका भी उत्तम रीतिसे पालन करते हैं | इतना 
अवश्य है कि ऐसे मनुष्य यदि भावसे मुनिधर्मको स्वीकार करते है तो 
उनका नीचगोच्न चढल कर नियमसे ऊच्चगोन्न हो जाता दे | 

कर्मनूमिमे ज्षेत्रकी दष्टिसे आय॑ और भ्लेच्छु इन भेढोंमें बटे हुए 
और छौकिक इश्ति या आजीविकाकी दृष्टिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और 
शूह़ इन चार भागोमें बे हुए जितने भी मनुष्य हैं. उन स्का समावेश 
नीचगोनी और उच्चगोच्री मनुष्योंमें हो जाता है। इन ठो गोनोंके बाहर 
कोई मी मनुष्य नहीं पाये लाते, इसलिए जो ऐसा मानते हैं कि ब्राक्षण, 
क्षत्रिय और वैश्य उच्चगोत्री होते हैं और म्लेच्छ और शूद्ध नीचयोनी होते 
हैं उनके मतसे यह निश्चयपूत्रक कहा जा सकता हैं कि जो ; आ्ाक्षण, 
क्षत्रिय और वैश्य उच्चगोत्री माने गये हैं वे तो क्ञायिक सम्यग्दर्शन 
संबमासंयमत और सयमके पात्र हैं ही। साथ ही जो म्लेबच्ड और शूद्ध 
नीचगोनी माने गये हैं वे भी क्ायिकरतम्बग्द्शन, सयभासंयम और संयमके 
पात्र ढोते हैं । 

यद्पि आगमका ऐसा अभिप्राय नहों है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य 
नियमते उच्चगोत्री होते हैं । तथा स्लेच्छ और श॒द्भ नियमतसे नोच- 
योत्री होते है, दश्न्तकें लिए मरतचक्रवतोंके द्वारा बनायें गये आवकोंको 
लीजिए, | नियम यह है कि जो आवक घर्मको स्वीकार करता है वह नीच- 
गोनी भी होता है और उच्चगोन्री भो होता है, इसलिए, मस्वचकपतीने 
केवल उच्चगोत्री आवकोंकी ब्राह्मणवर्णमें स्थायित किया होगा ऐसा तो 
कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस उमय बितने श्रावक थे उन सबको 
त्राक्मणचर्णमें स्थापित किया गया था ऐसा पुराण अन्येत्ति विडित शेता है, 
अठण्ख ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य केवछ उच्चगोत्री ही होते हैं यह 
मान्यता टीक नहीं है | जे आचार्य इस मान्यताको लेकर चले भी हैं, 
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मातम पए्ना है हि उन्होंने लीरसूटिओों देशाण्ग स्पलटश्नि ही इससा 
रथन हि है। अनपया हे एफ स्थान पर छोड़ाचारणों मान्यता देकर 
दुसरे स्थान पर उनका जीवफे 


दृ 
काने] ये फ्थन फरनेफी शेलीए। 
3] 


००] की हज 
उसे आपाग्ने भेषरे दे भेद फरते 


सपोग्मे सारिय और इष्टिमे कथन ऐना त्तो उसित 
2। स्ल्ि उसीऱे अन्तिम सानरर चलना उनित नहीं है। न्यूछ इृष्टिसे 
चष्ठ भसे 5हिए कि जे जैनभर्म रे प्रदा यग्ता है और जिसने उसकी दीक्षा 
ले ही ! घट रन है। मिलु थी आत्मारी स्वतत्वता ल्वीफकार छर स्वाब- 
खम्पनरें मास पर चल हहा है, प्रतत्ने यट भले ही लैन सम्प्रदायमें दीक्षित 
नजआ हे तो भी आने पर उसे जैन माननेसे अम्बीकार मत करिए। 


में सनातन सत्य 2॥ उसे न ते ऐसी सम्प्रदायक्ते साथ बॉँचा ही जा 
मज़ता है और न सम्प्रदाययालोंडी मजजी पर उसे छोटा दी जा सकता 
है। रूचन जिचेकने काम लेनेफी आवश्यकता है। आगमका अभिप्राय 
न्प्ष्र ऐै। 


लैनबमकी दौक्ाके समय गोचरका विचार नहीं होता-- 


सम्पस्द्शन आटिकी उत्तत्तेफे समय जीवशा फीन परिणाम होता है, 
कीन योग दीता 2, कीन कपाय द्ोती दे, कीन उपयोग छोता है, फीन लेश्या 
दोती हे और फीन वेद ऐता दे इन सभा विचार किया गया है । यह 
इसलिए फ़ि इनमेंस लिस प्रफास्फे परिणाम आदिफे सद्भावमें सम्यग्दर्शन 
आदिकी उत्त्ति नहीं हाती उनका निपेव कर शेपका विधान किया जा सके। 
अनेक धार मरे मनमे यद्द प्रश्न उठा कि ऐसे अवसर पर जिस प्रकार कौन 
परिणाम द्वोता ४ इत्यादिका विचार किया गया है उस प्रकार गोन्रका विचार 
क्या नहीं क्रिया गया। प्रार्म्मसे ही यदि धर्ममें ब्राह्मण आदि तौन वर्ण- 
वालेंकी प्रमुफता रदी है और वे द्वी उच्चगोत्री माने जाते रहे हैं तो और 
बातंऊ साथ इसका भी विचार होना आवश्यक था कि सम्पस्यदशन 
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आइदिकी उत्तत्तिके समय कौन गोत्र होता है--आ्राक्मण गोत्र होता है या 
अन्य काई १ किन्तु इसके विपरात आगम साहित्यकी स्थिति यह है कि उसमें 
चार वर्णों और आय॑-म्लेच्छ मेटोंका उल्लेख तक नहीं हुआ है। क्या 
कारण है ! क्या मच्यकाछके पूर्व किसी आचार्यकोी इसका ज्ञान ही नहीं था 
कि जिस प्रकार ज्लीवेद आदि जीवके परिणाम हैं उस प्रकार ये ब्राह्मण 
आदि और आय॑-स्लेच्छ भेद भी जोवके परिणाम ( पर्याय ) हैं। अर्थात्‌ ये 
उच्च और नीचगोत्के अवान्तर भेद हैं | यदि उन्हें इसका ज्ञान था तो 
गोज्रके अवान्तर भेदोमें इनकी परिगणना क्यों नहीं की गई और सम्यग्दशन 
आहरिकी उत्पत्तिके समय इनका विचार क्यों नहीं किया गया १ इसका क्‍या 
कारण है १ यदि ये गोत्रके भेद न मान कर पद्चेन्द्रिय जाति या मनुष्यगति 
नामकर्मके भेद माने जाते हैं और साथ ही यह भी माना जाता है कि 
गति और जातिके किये गये इस प्रकार अमुक भेदके साथ अमुक प्रकारके 
घ॒र्मका अविनामाव सम्बन्ध है तब भी यह प्रश्न उठत्ता है कि यदि ऐसी 
बात थी तो उसका आगममें उल्लेख क्यों नहों हुआ १ या तो यह मानिए 
कि ये ब्राह्मण आदि नाम आजीविकाके आधारसे कल्पित किये गये हैं, ये 
सनुष्योंके नामकर्म या गोत्रकर्मकृत भेद नहों हैं। और यदि इन्हें मनुष्योकि 
अवान्तर भेद मानकर उनका नामकर्म या गोन्नकर्मके साथ सम्बन्ध स्थापित 
किया जाता है तो यह इतलाइए, कि आगममें इन भेदोंका उस रूपसे उल्लेख 
क्यों नहीं किया गया १ स्थिति स्पष्ट है। आगम साहित्यके देखनेसे विदित 
होता है कि वास्तवमें ये ब्राह्मण आठि नाम मनुष्योंके अवान्तर भेद नहीं 
हैं। नतो ये मनुष्यगति नामकर्मके भेद हैं और न गोत्रकर्मके ही मेद 
हैं। यही कारण है कि आगममें न तो इनका उल्लेख ही हुआ है और न 
वहाँ इनका धर्मांधमंफी दृष्टिसे विचार ही किया गया है | यहाँ यह स्मरणीय 
है कि जिस प्रकार ये जीवके भेद नहीं हैं. उसी प्रकार ये शरीरके मी सेट 
नहीं हैं। वही कारण है कि चरणानुयोगके मूछ अन्य मूछाचार और 
रक्षकण्डआवक्चारमें मी इनके आधारसे विचार नहीं किया गया है। थोदा 
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आग जिप प्रश्मसे एनसे प्रार्भत उदया था सदी शेष रद जाता है 
दिवडित पहर शष्यण्शन आअपिेरा उस्ताद समय परिणाम आदका 
उसार जे उस प्ररार गेंदरा विचार क्‍या नदी किया गया ! 
मि दिम ध्रतग अंदर प्ररास्झे परिणाम आडिके रहते 
हए है। मस्त आदिय उत्तनि गेगा 2 अनुर प्रफारके परिणाम 
टए नहीं, इसटए सम्पस्णन आदिी उलतिक्रे समय 
न पत्गाम ४. £ आडिया विचार हस्‍ना आयश्वयक ३ उस प्रकार 
द्व दोमे पर हा सम्यखदर्शन आडिफ़ो उत्तत्ति ऐती हे अमुऊ भोत्र 
अ होने पर नहीं ऐसा कोई नियम नदी है, शलछिए आगममे सम्यरद्शन 
आरिको उत्तनिके समप्र जीन गाष होता है इसका विचार नहीं जिया है | 
ब्यापशारिण इंट्िसे यदि इस यातका स्पष्टीफरण जिया जाव तो यह 
ब्द्य जा सस्ता 2 हि जिस प्रद्मर ब्राठण भर्मम यद परिवाटी श्रचलित है 
ऊि झ्र्यप्न आदि फरनेके पूर्व आचार शिष्य नाम, माता पिताका नाम, 
जाति नाम और गेजनाम आदि पूछुकर यद्द जात द्वोने पर फि यह उच 
जाति और उच्च गोनक़ा 2? तथा अमुक गाँवका रहनेवाला अमुकका पुत्र है 
उसे अव्ययन आदिकी अनुजा देते ये उस प्रकार जैनवर्मम इन सब्र बातीके 
पृछुनेकी परियादी मी भी नहीं रही हे । करणानुयागके अनुसार तो दीक्षा 
को फोः स्थान ही नहीं है । चरणासुयागके अनुसार दीक्षाकी स्थान है और 
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चह दी भी जाती है तो भी इसके अनुसार ऊपरी लक्षेणोंसे जो निकद मच्य 
दिखलाई देता या उसे धमंका अधिकारी मानकर अपने परिणाम और 
शक्तिके अनुसार वह धर्मम स्वीकार कर लिया जाता था। उसकी जाति 
ओर गोत्र आदिका विचार नहीं किया जाता था। यही कारण है कि 
सम्प्दशन आदिकी उतत्तिके समय उसका गोत्र कौन है इसका विचार 
अध्यात्मदष्टिसे तो किया ही नहीं गया है, छोकिक दृष्ठिते भी नहीं 
किया गया है। जैनघर्ममं चाहे उच्चगोत्रो हो और चाहे नीचगोन्नी, आर्य 
म्लेच्छुहूप तथा ब्राह्मण, कुनिय, वैश्य और शुद्रलूप सब्र मनुष्योके लिए 
घर्का द्वार समान रूससे खुला हुआ है। उच्चगोत्री तो रत्नत्रयका 
पात्र है ही। जो नीचगोन्री है वह भी रत्नत्नय॒का पात्र है। इतना अवश्य 
है कि जो नोचगोत्री मुनिधर्मको स्वीकार करता है उसका नीचगोच बदल 
कर नियमत्ते उच्चगोत्र हो जाता है। घर्ंकी महिमा बहुत बड़ी है। कुछ 
शुद्धि जैसे कल्पित आवरणोंके द्वारा उसके प्रवाहको रोकना असम्भव है। 
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कुछके साह्ोपाह् विचार करनेकी परतिज्ञा-- 


पिछले प्रकरणमें हमने गोत्रकी साज्लोपाड् मीमामा को) वहों उसके 
पर्याववाची नामोंका उल्लेख करते हुए. यह भी चनलाया कि कुल, वंश और 
सन्तान ये लौकिक गोन्रके ही नामान्तर है| तात्य्य यह है कि जिस प्रकार 
लौक्कि इछ्िसे सोन्न परम्परा विशेषकने सूचित करता है उसी प्रकार कुछ 
ओऔर वंश भी परम्परा विशेषकों ही सूचित करते हैं, इसलिए लोकमें जहाँ 
क्तीकी परम्परा विशेषको सूचित करनेके लिए इनमेंसे कोई एक शब्द 
आता है वहाँ उसे चदलूवर उसके स्थानमें दूसरे शब्ठका भी उपयोग किया 
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जा सकता है। फिर भी पिछले प्रकरणमें हमारा लक्ष्य मुख्यतया जैन 
परम्परामें प्रचलित गोच्रके आधारसे व्याख्यान करने तक सीमित रहा है, 
इसलिए, वहों पर कुल या वशका विस्तारके साथ विचार नहीं किया जा 
सका है। क्न्ति नौवी शताब्दिके चाद उत्तरकालीन जैन साहित्यमें ब्राह्मण 
आहि वर्णोके समान इनका भरप़र उपयोग हुआ है, इसलिए, यहाँ पर 
इनका साड़ोपाह् विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। 
कुछ और चश शब्दका अर्थे-- 

यह तो स्पष्ट है कि प्राचीन जैन आगम साहित्यमें कुल और वंश ये 
शब्द नहीं आये है; क्योंकि आगममें जिस प्रकार गोत्रको जीवकी पर्याय मान 
कर स्वीकार किया है उस प्रकार कुल या वशको जीवऊी पर्यायरूपसे स्वीकार 
नहीं किया गया है। जैन परम्पराके गोत्र और बैटिक परम्पराके गोत्रम जो 
अन्तर है वही अन्तर जैन परम्परामें गोत्नसे कुल या वशमें छक्तित होता 
है। परम सम्रहनयका विषय मद्दासत्ता मानी गई है। परन्ठ स्वरूपास्तित्वको 
छोडकर जिस प्रकार उसकी पृथक्‌ सत्ता नहीं पाई जातो है उसी प्रकार 
छोकमे कुछ या वंशकी कल्पना की अवश्य गई है परन्तु जीवकी गोन्नपर्यायको 
छोडकर उनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। बहुत ही स्पष्ट शब्दोंमें यदि कहा 
जाय तो यह कहना उपयुक्त होगा कि चैदिक परम्परामें जिस अथर्म गोत्र 
शब्द आता है, जैन पुराण साहित्यमें, कुछ या वंश शब्द मुख्यतया उसी 
अर्थमें आये हैं | यद्यपि पौराणिक साहित्यमें कहीं-कहीं इन शब्दोंके स्थानमे 
गोत्र शब्दका व्यवह्दर हुआ है। परूठ इतने मात्रसे कर्मताहित्य और 
जीवसाहित्यमें आया हुआ गोत्र शब्द तथा चरणानुयोगमें और प्रथमा- 
नुयोगमें आया हुआ कुछ या वंश शब्द एकार्थक नहीं हो जाते । 
कुछ शब्दका दूसरा अर्थे-- 

इस प्रकार साधारणत. जैन साहित्यमें कुछ शब्द किस अर्थमें आया है 
इसका विचार किया | आगे उसके दूसरे अर्थ पर प्रकाश डाछते है-- 
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मूलाचारके पर्याति नामक अधिकार्में सब्र मसारी जीवोंकी कुछ कोटियाँ 
गिनाई हैं। इन छुलछ कोट्यिोंका उल्लेख गोम्मय्मार लीवमण्डमें भी किया 
गया है, इसलिए प्रश्न होता है कि यहाँ पर कुल शब्दसे क्या लिया गया है ! 
क्या जिस अर्थमें अन्यत्र कुछ या चंश शब्द आता है उसी अर्थमें यहाँ पर 
कुल शब्द आया है या इसका कोई दूसरा अर्थ इष्ट हैं? समाधान यह है 
कि अन्यत्र आये हुए कुछ या चश शब्दके अथंसे यहाँ पर आये हुए छुछ 
शब्दके अर्थमें फरक है, क्योंकि अन्यत्न जहाँ मी कुछ शब्दका व्यवहार 
हुआ है वहाँ पर उससे जीव और शरीर इनमेंसे किसोऊी भी पर्याव नहीं ली 
गई है। यही कारण है कि आचार वीस्लेन उसे काल्‍ल्यनिक कहटनेश्ा और 
आचारयक्ल्त परिडत आशाघर जी उसे मृपषा कहनेका साहस कर सके 
हैं। किन्तु कुलकोटिमें आये हुए. कुछ शब्दके अर्थकी यह स्थिति नहीं दै। 
चह परमायथंसत्‌ है। इतना अवश्य है कि नूर साहित्यमें स्पष्टीकरण न होने 
से उसके अर्थक्रे विषयमें विवाद है | मूछाचारके टोकाकार वतुनन्दि सिद्धात- 
चक्रवतों तो एकेन्द्रिय आदि जातिपोंके जो अवान्तर भेद हैं वही यहाँ पर 
कुछ शब्दका अर्थ है यह स्वीकार करते हैं और गोम्मय्वार जीवकाण्डके 
टीकाकार आचार्य अमयनन्दि उच्च और नीचगोजके जो अवान्तर भेद है 

वह यहाँ पर कुछ शब्दका अथे है यह स्वीकार करते हें। इनमेंसे कौन 
अर्थ ठीक है यह कहना चरहुत कठिन है। इतना स्पष्ट है कि पण्डितप्रवर 
ठेडरमल्छजीने इन ठोनों अथोंको स्वीकार किये बिना तोसरा ही अर्थ 
किया है | वे कहते हैं कि बहुरि कुछ है सो जिनि पुद्लनि करि शरीर 
निपजै तिनिके भेद रुप हैं। जैसे शरोरपुहक आकाराटि भेद करि पचेन्द्रिय 
वियंद्ध विषे हायी थोडा इत्यादि भेद हैं ऐसें सो ययासंभव जानने ।! 
पण्डित थोडरमल्लजीने उनके सामने जीवकाण्डकी सस्क्ृत दीझाके रहते हुए 
भी यह अथ किए आघास्से किया है इसका तो इसमें ज्ञान नहीं है। परन्ठु 
अनेक कारणोंसे यह अथे अधिक सक्गत प्रतीत होता है। जो कुछ भी हो, 
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इतना स्पष्ट है कि यहॉ पर जिस अथमे कुल शब्द आया हैं अन्यत्र कुछ 
या वश शब्द उस अर्थमें नहीं आये हैं। 


कुछ और वंशके अथंका साधार विचार--- 


हो सकता है कि चरणानुयोग और प्रयमानुयोगमें आये हुए कुछ 

या वश शब्दका हम जो अर्थ कर आये हैं, साधार स्पष्टीकरण किये बिना 
उतने मात्रसे मनीषीगण सम्मत न हों, इसलिए यहाँ पर आधारके साथ उनका 
विचार किया जाता है। सर्व प्रथम हमें कुछ शब्द आचाय कुन्दकुन्दके 

साहित्यमें दृशष्टिगोचर द्ोता है| प्रवचनसारके चारित्र अधिकारमें आचार्य 

की विशेषताका निर्देश करते हुए. वे कहते हैं कि मुनिदीक्ञाके लिए उच्यत 
हुआ भव्य कुलविशिष्ट आचार्यके पास दीक्षा स्वोकार करे | इसकी व्याख्या 
करते हुए अमृतचन्द्र आचार्य कहते हैं कि जो कुलक्रमसे आये हुए क्रूरता 
आदि दोषोंसे रहित हो ऐसे आचायके पास दीक्षा लेनी चाहिए. । आचार्यको 
शिष्योंका अनुशासन करना पडता है, इसलिए उसका करता दोपसे रहित 
होना आवश्यक है। इसका तात्पर्य इतना ही है कि जिसकी पूर्ववतो 
आचाय परम्परा शिष्योंके साथ मानवोचित सौम्य व्यवहार करती आई हो 
ऐसी प्रसिद्ध आचार्य परम्पराके आचार्यक्रे पास जाकर ही प्रत्येक भव्यको 
दीज्ञा स्वीकार करनी चाहिए) स्पष्ट है कि यहाँ पर कुल शब्द आचार्य 
परमपराको सूचित करता है, रक्तपरम्पराको नहीं। इसके वाद यह कुल शब्द 
रत्नकरण्डआवकाचारमें दृष्टिगोचर होता है। वहाँ यह शब्द सम्यग्दष्टिके 
विशेषणरूपसे आया है ] वहाँ पर बतलाया गया है कि सम्यस्दशनसे पवित्र 
हुए, मनुष्य महाकुलवाले मानवतिलक होते हैं। यह तो स्पष्ट है कि सम्य- 
ग्ष्टि मरकर चारों गतियोंमें उत्तन्न होते हैं और यद्द भी स्पष्ट है कि चारों 
गतियोके पर्यात सजी जीव अपने-अपने योग्य कालमें सम्बग्दशनको उत्पन्न 
भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इस शब्दका जो मनुष्य सम्यग्दधि है 
वे महाकुलवाले हैं यही अर्थ होता है। इससे प्रतीत द्ोता है कि यहाँ पर 


१४२ चर्ण, जाति और धर्से 


मात्र सम्पन्दष्टजि कुकफ़ महत्व टिखलानेके लिए. यह शब्द आया है। 
कुल शब्द तत्वार्थवृत्रमें भी आया है। उसकी व्याख्या करते हुए आचार्य 
पूज्वपाठ उसका अर्थ दोक्षा देनेवाले आचार्योंकी शिष्यपरम्परा सूचित 
करते है। तल्वा्थतूत्रके अन्य टीकाकार भी सर्वार्थसिड्चिका ही अनुसरण 
करते है | मूलाचारमें यह शब्द इसी अर्थमें आया है यह उसकी टीकासे 
विठित होता है| इसके बाद धवल्ा टीकाका स्थान है| इसके प्रथम भागमें 
कद्दीकी एक गाया उद्धृत की गई है जिसमें आचार्यको कुलशुद्ध कद्दा है। 
स्पष्ट है कि यह उल्लेख प्रवचनसारके उल्लेखका ही अनुवर्तन करता है। 
इसी टीकामें आगे बारह वंशोंका भी उल्लेख हुआ है | यथा-अरिहन्तवंश, 
चक्रवतावश, विद्याधरवश, वासुदेवतर॑श और इच्चाकुवश आदि। इनमेंसे 
अरिहन्ततश आठि तो ऐसे हैं जो मात्र अरिहन्तों आदिकी परम्पराको 
सूचित करते है और इच्चाकुभषश आटि ऐसे हैं जिनसे पुत्रभौत्र आदिकी 
परम्परा सूचित होती है। इसी टीकामें मुनियोके कुलोंको सूचित करते हुए 
वे पाँच प्रकारके चतलाये गये हैं। वया--पद्चत्तूप कुछ, गुफावासी कुछ, 
शाल्मल्कुल, अशोकवाटक्कुल और खण्डकेशरकुछ | इनसे इतना दी 
धोध द्वोता है कि यह सुनिपरम्पर पूव॑में कहाँ रहती थी। जो पाँच स्तूपोंके 
आस पास निवास करती थी उस परम्पराके सत्र मुनि पश्चल्तूपकुलचाले 
कहलाये । इसी प्रकार अन्य कुलोके विपयमें भी जान लेना चाहिए । 
इसके चाट पदमचरितका स्थान है। इसमें पुत्र-पौच परम्पराकी दृष्टिसे 
इन्त्राउचंश और सोमबंश आदि कुलोंगा नामनिर्टेश तो किया ही है| 
साथ ही आपक्कुठ और ऋषिबंश इन कुलोका भी नामनिर्देश क्या है | 
स्पष्ट है कि यशाँ पर भ्रावकघर्मणा पालन ब्रनेवाले मनुष्पोंके सम्रुटावको 
नावकजुल और कऋषियोंके सदुदावकों ऋषियश सट्टा है। इग्विश पुराणकी 
म्थिति पत्चचततिक्के डी समान दे | आइततदुलशब्द मद्रापुराणमें भी आया 
३। इतना अपश्य दे कि इसमें ऋल्शब्दकी ज्या्या करते हुए पित्ताकी 


खअन्दव 


न्ववशुदिरे ऊुच क्ट्ठा गया दै और भावक्फा भितना भी आचार है 
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उसकी कुछाचारमें परिगणना कर ली है। साथ ही यह भी अकुश छगा 
दिया है कि जो इस आचारका ध्वश करता है वह कुलत्ाह्म हो जाता है। 
महापुराणका उत्तरकालवर्ती जितना साहित्य है उसकी कुलके सम्बन्धमें 
प्रतिपादनशैंडी लगभग महापुराणके समान ही है। इतना अवश्य है कि उत्तर- 
कालीन साहित्यमें जैनकुल शब्द भी आया है। यहाँ पर हम यह निर्देश कर 
देना आवश्यक समभते हैं कि कुलके लिए पद्मपुराण और पाण्डवपुराणमें 
गोत्र शब्द भी आया है। सम्मवतः कुलके लिए, गोन्रशब्दका व्यवहार 
बहुत पुराना है। वीरसेन आचार्यने धवला टीकामें गोत्र, कुल, वश और 
सन्‍्तान ये एकार्थक हैं इस प्रकारका निर्देश सम्मवतः इसी कारणसे किया 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कुछ या वश शब्द केवल पुत्र-पौत्र- 
प्रपौत्रकी परम्पराके अर्थमें न आकर और भी अनेक अर्थोर्मे आया है। 
उदाहरणार्थ जैनकुल शब्द ही लीजिए. । इससे नये पुराने बितने भी जैन 
हैं उन सबके समुदाय या परम्पराका बोध होता है । इसीप्रकार अरिहन्तकुल, 
चक्रवततोवश आदिके विषयमें मी जान लेना चाहिए | विशेष स्पष्टीकरण हम 
पूर्वमे कर ही आये हैं। इन सबको कुछ या वंश कहनेका आधार कया दै 
यदि इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो यही प्रतीत होता है कि इन सत्रको 
कुछ या वश कहनेका कारण एकमात्र किसी परम्पराकी सूचित करना मात्र 
है। आनुपूर्वी शब्दका जो अर्थ होता है वही अर्थ यहाँ पर कुछ या वंश 
शब्दसे लिया गया है। परम्पराको सूचित करनेके लिए आधार कुछ भी 
मान लिया जाय, चाहे पुत्र-पौत्र सनन्‍्ततिको आधार मान लिया जाय, चाहे 
अन्य किसीको, जिससे अन्वय अर्थात्‌ परम्पराकी सूचना मिलती है. उसकी 
कुछ या वंश सज्ञा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यद्दी कारण है कि 
साहित्यमें या छोकमें इन शब्दोका उपयोग केवल उतर पौत्र सन्‍्ततिके अर्थमें 
न होकर अन्य अनेक प्रकारकी प्रम्पराओको सूचित क्रनेके अर्थमें भी 
हुआ है| 
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जेन परस्परामे कुल था वंशको महत्त्व न मिलनेका कारण-- 
इस प्रकार कुछ या वश शब्दका आर्थ क्या है और साद्ित्यमें वा 
लोकमें उनका व्यवहार कस आधार पर ग्रचल्ति हुआ इसका विचार 
क्या ) अब देखना यह है कि प्रारम्भमें जिस आधार पर कुल या वशका 
प्रचलन होता है क्या अन्ततक उनका उसी रूपमें निर्वाद होता है या मध्य 
में किसी कारणवश उनके सदोप हो जाने पर भी नाम वही चलता रहता 
है ? इस प्रश्नकों स्पष्ट रूपसे समझनेके लिए, हम पुत्र-पौन्न सन्ततिके आधार 
पर कल्पित किये गये किसी एक वशको लें। सामान्य नियम यह है कि जिस 
व्यक्तिके नाम पर कुल या वश प्रचलित होता है उसकी सनन्‍्तान परम्परा 
अन्त तक (जब तक उस व्यक्तिके नाम पर छुछ कायम है तत्र तक) चलनी 
चाहिए । किन्तु ऐसा कहाँ होता है ? या तो कुछ पीढ़ीके बीतनेके बाद 
उस कुलके स्त्री या पुरुषमें कोई भीतरी दोष होनेके कारण सन्‍्तान ही 
उत्तन्न नहीं होती, इसलिए, दूसरे कुलके दत्तक पुत्रको लेकर उस कुलका 
नाम रोशन करना पडता है। उसी कुलकी परम्परा चलती रहे इसके लिए. 
यह नियम तो बनाया गया कि ठत्तक अपने कुलका होना चाहिए। परन्तु 
व्यवहारमें ऐसा नहीं होता | कमी कुलका वालक ही दत्तक लिया जाता है 
और कमी अन्य कुछका बालक भी दत्तक ले लिया जाता है। यदि उसी 
कुछका दत्तक मिल जाता है तन तो रक्तके आधार पर कल्पित किये गए, 
कुलकी परम्परा बनी रहती है, यह मान लिया जाता है। परन्ठु जन्न अन्य 
छुछका दत्तक लेना पडता है तत्र केवछ दत्तक लेने मात्रसे वह कुल आगे 
भी चलता रहता है यह मानना उचित नहीं है | ऐसी ट्यिति उत्तन्न होने 
पर कुछका खण्डित हो जाना अवश्यमावी है | केवल छुलछका नाम चलते 
रहनेसे क्‍या लाभ १ बीचसें ही कुछके खण्डित हो जानेका यह एक कारण 
है | दूसरा कारण है पुरुषके कामव्श लीक दूषित मार्ग पर चले जाना। 
होता यह है कि ज्रीको अपने पतिसे सन्‍्तोष न होनेके कारण या बलात्कार 
आदि अन्य किप्ती कारणवश बह दूसरे पुदषके साथ समागम करनेके लिए. 
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बाध्य होती है और इस प्रकार दसरे पुरुषके निमित्तसे उस्नन्न हुई सनन्‍्तान 
विवक्तित कुलको खण्डित कर देती है। छोकमें उस कुलका नाम तो तब 
भी चलता रहता है, परन्तु वास्तवमे कुल बदल जाता है। इस सत्यको 
सबने एक स्वरसे स्वीकार किया है। जेन परम्परामें कुल या वशको महत्व 
न मिल्लनेका एक कारण तो यह है। 

दूसरा कारण है लौकिक आचार और विचारका बढलते रहना | 
यह कोई आवश्यक नहीं है कि अपने प्रारम्भ कालमें जिस कुल या वशका 
जो आचार-विचार रहा है, उत्तर कालमें अन्त तक उसका वही आचार- 
विचार बना रहता है, उसमें किसी प्रकारका पांरवर्तन नहीं होता । जैसा कि 
पुराणोंसे स्पष्ट है कि प्रारम्भमें सूयेवश और चन्द्रवंश आदि प्रसिद्ध वशोंके 
जितने भी क्षत्रिय हुए हैं वे सब जैनधर्मके अनुयायी ये । किन्तु उनमेंसे 
वतंभान कालल्‍में कितने क्षत्रिय जैनधर्मके अनुयायो दिखलाई देते हैं। 


भगवान्‌ महावीरका जन्म शातृक वंशमें हुआ था इसे इतिहासकार 
भी मानते हैं। इस समय भी विहार प्रदेशमें उनकी जातिके छोग पाये 
जाते हैं बिन्हें जथरिया कहते हैं। किन्तु उनके वर्तमान कालीन आचार- 
विचारको देखकर कोई यह अनुमान नहीं कर सकता कि ये भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामीके वंशज हैं। जत्र कि एक ही व्यक्ति अपने जीवनकालल्‍में 
आचार-विचारको अनेक रूप देता हुआ देखा जाता है, ऐसी अवस्थामें 
कल्पित कुल या वंशके आधारसे किसी एक व्यक्ति या कुछकका आचार- 
विचार सदा एक रूपमें चलता रहेगा यह कैसे माना जा सकता है| 

आचाय बिनसेनने प्रजामेंसे त्रती श्ावकोंको छॉटकर भरत चक्रवतीके 
द्वारा ब्राह्मण वर्णकी स्थापना कराई। उन्हें दान-सन्‍न्मानका अधिकारी 
बनाया | सामाजिक अपराध बन जाने पर भी वे दण्डके अधिकारी नहीं 
यह घोषणा कराई | इतना सन्न होने पर भी वतंमानमें ऐसे कितने ब्राह्मण 
हैं जो जेनधर्मका पालन करते है ? क्या कमी आँख खोलकर इस ब्रात पर 


विचार किया है! सच तो यह है कि जैनवर्मकी प्रारम्मसे जो आध्यात्मिक 
१२० 
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प्रकृति रही है उसे भुछाकर वर्तमानमें हम इन कल्पित कुछों, वंशों, जातियों 
ओर उपजातियोंका लिये बैठे हैं और इन्होंकी पुष्टिमें जैनघर्मकी 
चरिताथता मान रहे 

जैन परम्परामें कुछ या वंशको महत्व न मिलनेका तीसरा कारण है 
सत्कारोंकी नि.सारता । प्रायः देखा जाता है कि किसी लकड़ीको विधिपूरवक 
काटने छीलने पर वह उपयोगी उपकरणका आकार अहण कर लेती है । 
इसी प्रकार यह मी माना जाता है कि किसी व्यक्ति पर की यई क्रियाओंका 
ऐसा प्रभाव पडता है. जिससे वह धीरे-घीरे सस्कार सम्पन्न हो जाता है। 
वैदिक परम्परामें नो सोलह सस्कार बतलाये गये हैं वे इसी आधार पर 
ऊल्पित किये गये हैं। पौराणिक कालमें जेन परम्परा भी इन संस्कारोंको 
स्वीकार कर लेती है। किन्तु ये संस्कार क्या हैं और इनसे किस प्रकारके 
व्यक्तित्वका निर्माण दोता है, से प्रथम यही यहाँ ढेखना है। मदझपुराणमें 
गर्भानवय क्रियाएँ. तिरेपन बतलाई है। प्रारम्भकी कुछ क्रियाएँ ये है-- 
गर्माधान, प्रीति, सुप्रीत, धृति, मोद, प्रियोद्धध, नामकर्म, चहिययानि, 
निपदा, अन्नप्राशन, च्युश्रि, केशवाप, लिपिसंख्यानसंत्रह, उपनीति, जत- 
चर्या, ब्रतावतरण, विवाह, वर्णलाम और कुछूचर्या। इन क्रियाओको कौन 
कर मकक्‍ता है इस प्रश्नका समाधान करते हुए. वहाँ यह तो नहीं चतलाया 
है कि इनको शूद्ध नहीं कर सकता | किन्तु उपनीति आडि क्रियाओंको श॒द्ध 
नहीं कर सकता इस वबातका वहाँ अवश्य ही निर्देश किया है। इसका 
अमिप्राय यह है क्रिन तो शूड़को यनोपवीत पहिननेका अधिकार है, न 
वह विधिपूर्वंक विवाह कर सकता है, न स्वतन्त्रता पूर्वक अपनी आजीविका 
कर सकता है और न ही वह पूजा आदि धार्मिक कार्य कर सकता है। 
सत्षेपमें यदि कद्दा जाय तो इन सब क्रियाओंसा सार इतना ही है कि न तो 
बद विविपूर्वक श्रावक्धर्म त्वीकार कर सकता है और न मुनिघर्म स्वीकार 
करके मोर अधिजरी हो सकता है। इन क्रियाओंकों श॒द्ध क्यों नहीं 
कर सकता दससा वहाँ कोई समाधान नहीं क्या गया है ! 
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यह तो गर्मान्वय क्रियाओंकी स्थिति है। दीक्षान्वय क्रियायें जो अजैन 
भनुष्य भावक या मुनिधर्मको दीक्षा लेता है उसके लिए. कही गई है | वे 
अडतालीस हैं । इन क्रियाओंकी करनेका अधिकारी कौन हो सकता है 
इसका प्रारम्भमें कुछ भी समाधान नहीं किया गया है। मात्र वहाँ इतना 
ही कहा गया है कि जो भव्य पुरुष मिथ्यात्वसे दूपित मार्गको छोडकर 
सन्मागके सन्‍्मुख होता है उसके लिए ये क्रियाएँ है । किन्तु आगे चलकर 
इन क्रियाओका सम्बन्ध भी उपनीति क्रिया द्वारा द्विजोंके साथ स्थापित 
करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जैनधर्ममें दीक्षा लेमेका अधिकारी 
मात्र द्विज है, श॒द्ध नहीं। यहाँ भी इन क्रियाओंको शूद्र क्‍यों नहीं कर 
सकता या दूसरे शब्दोंमें जैनधमममें शूद्र क्यों दीक्षित नहों हो सकता इसका 
कुछ भी समाधान नहीं किया गया है| आचाय॑ जिनसेनने महापुराणमें 
इन क्रियाओंका उपदेश क्‍यों दिया यह इससे स्पष्ट हो जाता है। इस पर 
विचार करनेसे विदित होता है कि एक ओर तो इन क्रियाओं द्वारा जैनधर्म 
का ब्राह्मणीकरण किया गया है और दूसरी ओर शुद्धोंके लिए अब तक 
जो जैनधर्मका द्वार खुला हुआ था वह सदाके लिए. बन्द कर दिया गया 
है । वस्तुतः जैनधर्ममं ऐसे सस्कारोको और इनके आधारपर कल्पित किये 
गए कुछ, वंश और जातिप्रथाको रघख्थमात्र भी स्थान नहीं है। इन 
क्रियाओंसे सस्कारित होकर मनुष्य मोक्षमागंका पात्र तो नहीं चनता। किन्तु 
उसमें कुछामिमान और जात्यमिमान अवश्य जाणत हो उठता है जो 
जैनधर्मके मूलपर ही कुठाराघात करता है। आचार कुन्दकुन्द क्रियाओंकी 
नि.सारताको दिखाते हु ए भावप्राभ्रतमें कहते है-- 

भावों य पढमलिंगें ण दब्वलिंग च जाण परमत्थ । 
भावों कारणभूदो ग्रणदोसाण जिणा बविंति ॥२॥ 

आत्मोन्नतिमें प्रधान कारण मावलिंग है। वही परमार्थ सत्‌ है| केवल 
द्रव्यलिंगसे इश्सिद्धि नहीं होती, क्‍योंकि जीवमें गुणोत्यादक और दोषो- 
त्पादक एकमात्र जीवोंके परिणाम है ऐसा जिनेन्द्रदेवका उपदेश है। 


क्छ्झ चर्ण, जाति औौर घ्म 


अपने इस भावको पुष्ठ करनेके लिए वे आगे पुनः कहते हैं-- 
साववियुद्धिणिमित्त वाहिरगंधसल कीरए चाझो ॥ 
चाहिरचाओ विहलो लब्भंतरगंयजुत्तस्स परेए 

यह जीव मावोंकी विशुद्ध करनेके लिए. वाह्य परिग्रहका त्वाग करता 
है। किन्तु वाह्म परिय्दका त्याग करने पर भी जो आस्यन्तर परिगहसे मुक्त 
नहीं हं।ता उसका वाह्य परिग्रदका त्वाग करना निष्फल है। वे इसी 
भावचो स्पष्ट करते हुए, पुनः कहते हं--- 

साधरहिणो ण सिज्कइ जइ वि तवं चर्‌इ कोढिकोडीभो । 
जम्मतराईं वहुसो लबियहत्थो गलियवत्यो शा 
यदद जीव दोनों हाथ लूव्काम्र और वस्ञक्ा त्यागकर कोडाकोड़ी जन्म 

तब निरन्तर तपश्चयां मरे ही करता रहे । परन्तु लो भाव रहित हैं उसे 
सिद्धि मिलना दुलम है ॥४॥ 

पहले हम महापुराणमें वणित जिन क्रियाओंका उल्लेख कर आये 
है क्दाचित्‌ उन्हें सामाजिक इश्टिसे रंत्कार कहनेमें आपत्ति न भी मानी 
जाय तो भा बैनघर्मकझे अनुसार उन्हें संस्कार संज्ञा देना उल्ित नहीं है, 
क्योंकि उनके कथनमें प्राणीमात्रके कल्याणकी भावना न होकर वे सामाजिक 
दृष्टिजोणकों सामने रखकर ही कहीं गई हैं। जैनघर्मके अनुसार बिन 
क्रियाओंके निरन्‍्तर अम्याउको संस्कर कहते है वे भी आत्मकार्यकी सिद्धि 
होने तक सत्र जीवोमें निर्तर बने ही रहते हैं ऐसा एकान्त नियम नहीं 
है। किस जीवके वे सल्मर कितने काल तक चने रहें यह सुख्यरूपसे 
परिणामोपर अवरूम्बिद है| एक जीव लगातार उत्तमोत्तम गतिप्रोंकी 
धारण करनेते बाद अन्तमें उपशमभ्रेणिपर आरोहण क्‍खण्ता है. और वह 
से पतित होनेऊे बाद ऋमतसे मिध्यात्व्मे जाकर तथा तिर्यश्वायुक्ष वन्‍्धकर 
अन्तर्रहृतऊे भीतर निगेव्ग पात्र होता हे और दूरूस लीव इसके विपरीत 
नित्यनिनोबले निफक्चर तथा चस-स्थावर सम्बन्धी कुछ पर्याय घारणकर 
प्रीर अन्तर्मे मनुष्य हो उस्ती मदसे मोहुका पात्र दोता है। एकमात्र भावों 
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को महिमाकों छोडकर टसे और क्या कहा जा सकता है। अज्ञन चोरने 
जीवनभर दुष्कर्म किये। किन्तु अन्तमें काल्छन्धिके अनुसार निमित्त मिलते 
ही उसका उद्धार हो गया | इसके विपरीत एक ज्षुल्लजने जीवनभर धर्मा- 
चरण किया | किन्तु समाधिके समय उसका चित्त किसी फल विशेपमे 
आसक्त दो जानेके कारण वह मरकर उसी फलमें कीडा हुआ | इस प्रकार 
पूबंके दो उठाहरणोंके समान इन दो उदाहरणोंमें भी हमें परिणामोकी ही 
महिमा टिखलाई देती है। तमी तो कल्याणमन्दिर स्तोन्रमें सिद्धसेन 
दिवाकर कहते हैं--- 

आकर्णितो5पि महितो5पि निरीक्षितोइपि । 

सून न चेतसि मया विछ्ततो$सि भकक्‍त्या ॥ 

जातो5स्मि त्तेन जनवान्धव हु खपान्रम । 

चस्मात्‌ क्रिया प्रतिफलन्ति न भावश्युन्थाः ॥श8८॥। 

मैंने अनेक चार आपका नाम और शुण सुने, अनेक बार आपको 
पूजा की और अनेक बार आपको देखा भी। किन्तु मैंने एक वार 
भी आपको भक्तिपूवंक अपने चित्तमें घारण नहीं किया, इसलिए हे 
जनवान्धव | में आजतक दुःखका पात्र चना रहा | यह ठीक ही है क्योकि 
भावशुन्य की गई क्रियाओंसे मोह्ररूप इष्ट फलकी सिद्धि होना दुलूम है। 
इस प्रकार हम देखते है कि मोक्षमागंके अभिप्रायसे की गई क्रियाएं 

भी जत्र विफल हो जाती हैं तब जो क्रियाएँ कुलके अमिनिवेशवश की जाती 
हैं वे सफल कैसे हो सकती हैं | यही कारण है कि जैनधर्ममें कुछ या वश 
को महत्व न टेकर इनके अहकारके त्यागका ही उपदेश दिया गया है। 
तात्पय यह है कि जैनधर्म न तो कुलधर्म है और न जातिधर्म ही है| वह 
तो प्राणीमात्रका हित साधन करनेवाछ्य एकमात्र आत्मधर्म है। लौकिकघर्म 
और जैनघर्ममें जो अन्तर है, कुलूधर्म और जेनघमंमे वही अन्तर है। 
कुलचर्यारूपसे जेनधर्मको स्वीकार करने पर जैनघरंके दशन होना तो 
दुलूभ है, उसकी छायाके भी दर्शन नहीं होते, क्योंकि आत्मशुद्धिरप अमि- 


३७० वर्ण, जाति जौर घस 


प्रायक्के बिना की गई पूजा, दान, स्वाध्याय, संयम और तपरूप कोई भी 
क्रिया जेनधर्म संज्ञाको नहीं प्रात हो सकती । 


छझुलशुद्धि और जैनघर्म-- 


इस प्रकार जैनघर्ममें कुछ या वंशको स्थान नहीं है इस स्थितिके रहते 
हुए भी उत्तरकाल्लीन साहिसत्यमें कुछ शुद्धि पर विशेष बल देकर उसे ही 
धर्मम साधक माना गया है। प्रकृतम विचारणीय यह है कि यह कुल्शुद्धि 
क्या चल्तु है और उत्तका घर्मके साथ क्‍या सम्बन्ध है १ महापुराणमें कुछ 
का लक्षण इन शब्दोंनिं किया है-- 
पितुरन्वयशुद्धियाँ तत्कु् परिभापते ॥ ८७, पर्व ३६ ॥ 
पिताकी वंशशुद्धिको कुछ कहते है | तात्यय यह है कि अपने कुछा- 
चारवा योग्य रीतिते पालन करते हुए जो पुत्र-पौत्र सन्ततिर्मे एक रूपता 
बनी रहती है उसे कुल्शुद्धि कहते हैं। इसी अभिप्रायक्री ध्यानमें रख कर 
महापुराणमें छुछावधि क्रियाका निर्देश इन शब्दोंमिं क्या गया है-- 
ऋकुछावधिः छुलाचाररक्षण स्पात्‌ द्विलन्मन: ६ 
तस्मिन्नसत्यसी नष्टक्रियो5न्यकुलतों भर्जेत्‌ ॥१८१-४०॥। 
अपने कुलके आचारकी रक्त करना ह्विलकी कुछावधि क्रिया है। 
उसकी रक्षा न होने पर उसकी समत्त क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह 
अन्य दुलको प्रात हो जाता है 
महापुराणमे यह ते कहा है कि जिसका छुछ और गोन्र शुद्ध है चद्दी 
द्विज दीक्षा धारण कर सकता है। परन्तु उसमें उन्हें कुछकी शुद्धि 
ओर गोत्रकी शुद्धिसि क्या अभिप्रेत रहा है इसका अलगसे स्पष्टीकरण 
नहीं किया है। इतना अवश्य है कि सम्पूर्ण अतचर्या विधिका निर्देश 
करते हुए जो कुछ क्या गया है उससे इस चातरा पता अवश्य 
लगता है फ़ि उसमें छुल्शुद्धिसे क्या इष्ट है। वहाँ बतन्वाया है कि लिसका 
उपनयन सत्मर हो चुका है, बितका कुल दूषित नहीं है, जो असि, मषि, 
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कृषि और वाणिज्य इन चार कर्मोका आश्रय लेकर अपनी आजीविका 
करता है, जो निरामिषभोजी है, जिसे अपनी कुल स्रीके साथ ही सेवन 
करनेका अत है, जो सकलपी हिंसाका त्यागी है तथा जो अभक्ष्य और 
अपेयका सेवन नहीं करता । इस प्रकार जिसकी त्रतपूत शुद्धतर वृत्ति है 
वह समस्त ब्रतचर्या विधिका अधिकारी है। 

यहाँ पर जितने विशेषण दिये गये हैं उनमें दो मुझ्य है---एक तो 
उसे हछ्विज होना चाहिए और दूसरे उसे कुलस्लोसेवन त्रती होना चाहिए। 
जिसमें ये दो विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं वह शुद्ध कुछ है। यदि उसमें 
इन दोके सिवा अन्य विशेषताएँ. नहीं भी हैं तो भी वह दीक्षाके योग्य कुछ 
मान लिया जाता है | नौवीं शताब्दिके बाद उत्तर कालीन कुछ साहित्यमें 
तीन वर्ण दीक्षाके योग्य हैं यह घोषणा इसी आधार पर को गई है और 
इसी का पर पिश्डशुद्धिका विधान और जातिलोपका निषेघ भी किया 
गया है। 


जिस प्रकार समाजकी सुव्यवस्थाके लिए राज्यव्यवस्था और आजीविकाके 
नियम आवश्यक हैं। उसी प्रकार कौटुम्बिक व्यवस्थाको बनाये रखनेके 
लिए, और समाजको अनाचारसे बचाये रखनेके लिए, विवाहविधि या 
दूसरे प्रकारसे र्री-पुरुषोंके ऊपर नियन्त्रण बनाये रखना भी आवश्यक 
है। मूलतः ये तीनों प्रकारकी व्यवस्थाएँ सामाजिक परम्पराकी अज्ञभूत 
हैं, इसलिए एक ओर जहाँ समाजशास्रके निर्माताओंने अपने-अपने कालके 
अनुरूप इन पर पर्यात विचार किया है वहाँ घर्मशास््रकारोंने इन्हें अछूता 
छोड दिया है। मुनिधर्म तो समस्त सामाजिक परम्पराओंका त्याग करनेके 
बाट ही स्वीकार किया जाता है, इसलिए मुनिधर्मके प्रतिपादक आचार- 
विषयक अन्थोंमें इनका उल्लेख न होना स्वाभाविक ही है। किन्तु जो 
गहस्थधर्मके प्रतिपादक आचार गन्थ हैं उनमें भी नौवों शताब्दडिके पूर्व 
इनका उल्लेख नहीं हुआ है| इसका कारण यह है कि एक तो देश, काल 
और परिस्थितिके अनुसार ये व्यवस्थाएँ बदलती रहती हैं। दूसरे मोज्ष- 


वज्र वर्ण, जाति और घर्से 


मार्गके साथ इनका रख्थमान्न भी सम्बन्ध नहीं है, इसलिए. कुल्शुद्धि और 
जातिव्यवस्थाकी धर्ममे कोई स्थान है और इनका धर्मके खाथ निकट 
सम्बन्ध है यह वात समझें नहों आती | यह कथन केवल हमारे मनकी 
कल्पना नहीं है, अन्य आचायोंने भी जातिव्यवस्था और कुलशुद्धि 
पर क्छोर प्रहार क्या है। प्रकृतमें इस विपयकी स्पष्ट करने के लिए 
दो उद्हरण दे देना पर्यात है। इनमेंसे एक उठाहरण अमितिगति- 
आवकाचारका है और दूसरा उठाइरण धम्मपरीक्षाका है। अपने श्रावका- 
चारमें अमितिगति कहते हैं--“वास्तवमें यह उच्च और नीचपनेका विकल्प 
ही सुख और दुखका करनेवाला है। कोई उच्च और नीच जाति है 
और वह सुख और दुख देती है यह क्दाचित्‌ भी नहीं है। जैसे 
ब्ालुको पेलनेवाल्य छोकनिन्धय पुरष कष्ट भोग कर भी कुछ भी फलका 
भागी नहीं होता वैसे ही अपने उच्चपनेका अभिमान करनेवाल 
कुबुद्धि पुठषष घर्मका नाश करता है और सुखको नहीं प्रात्त होता ।' 

धमपरीक्षामें इसी बातको इन शब्दोंमें व्यक्त किया है--'ब्राह्रण और 
ब्राह्मणी सदा शीलूसे ही रहें, अनादि कालसे उनके कुठुम्बमें कमो भी 
स्खलन न हो यह सम्भव नहीं है। वास्तवरमं सयम, नियम, शील, तप, दान, 
उम्र और दया ये गुण तात्त्तिककपसे जिस किसी जातिमें विद्यमान हों उसी 
जातिको सजन पुरुष पूजनीय मानते हैं, क्योंकि योजनगन्धा (घीवरी) आादि 
की कुछ्िसे उत्पन्न हुए, व्यात आदि तपल्विवोंकी महापूजा होतो हुई देखी 
गई है, इसलिए, सबको तपश्चरणमें अपना उपयोग लगाना चाहिए,। नीच 
जातिमें उस्ननन होकर मी शील्यान्‌ पुरुष स्वर्ग गये हैं। तथा शीरू और 
संयमका नाश करनेवाले कुलीन पुरुष नरक गये हैं। गुणोंत्ते अच्छी जाति 
प्राप्त दोती है और गुणोंका नाश दोनेसे वह नष्ट हो जाती है, इसलिए, चुद्धि- 
मान्‌ पुरुषोंको मात्र गुणोंका आठर करना चाहिए. | सजन पुरुषोंको अपने 
को नीच चनानेवाला जातिमढ कमी नहीं करना चाहिए और जिससे अपने 
में उच्चपना प्रगठ हो ऐसे शोलका आदर करना चाहिए [? 


प्‌ 


कुलसीमांसा बृण्रे 


यह तो हम पहले ही कह आये है कि आचाय वीससेन और पण्डित- 
प्रवर आशाघरनीने लोकमें प्रचलित कुछ और गोन्रको म्षा बतलाया है। 
इसकी पुष्टिमं पण्डितप्रवर आशाधरजीने अनगारघर्माम्तमें एक श्छोक भी 
उद्धृत किया है | उसमें कहा गया है कि इस अनादि ससारमें कामदेव 
दुर्निवार है और कुछ स््रीके अधीन है, इसलिए अलग-अलग जाति माननेमें 
कोई सार नहीं है। श्छोक इस प्रकार है--- 


अनादाबिद स सारे दुर्चारे सकरध्वजे । 
कुले च कामिनी मुले का जातिपरिकल्पना ॥ 

इतने विवेचनसे यह तो स्थष्ट हो जाता है कि जहाँ आचार्य जिनसेनने 
जन्मसे वर्णव्यवस्था और कुलशुद्धिका कल्पित व्यूह खडा किया है वहाँ 
दूसरे विचारकोंने उसपर कठोर प्रहारकर उसे छिन्न-भिन्‍न भी कर व्यि 
है। फिर भी मूल आगमका इस विषयमे क्या अमिप्राय है इसपर साड्भोपाहू 
विचार कर लेना भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे रहिए एकमाव आदश 
आगम साहित्य दी है; इसके सिवा इस कालमें तथ्यको समभनेके लिए 
अन्य कोई उपाय नहीं है। 

यह तो आगमसे ही स्पष्ट है कि आ्रावकपर्मका पालन केबल मनुष्य ही 
नहीं करते, विश्व भी करते हैं। किन्ठ उनमें उनके द्वारा बनाई हुई किसी 
प्रकारकी सामाजिक व्यवस्था न होनेसे कुलशुद्धिसम्पन्न तिरयश्व ही उसका 
पाछन कर सकते हैं, अन्य तियंश्व नहीं यह नहीं कहा जा सकता | आमममें 
स्पष्ट बतलाया है कि जो गर्भजन्मसे उल्नन्न इमा आठ वर्षका कर्मभूमिज 
मनुष्य है वह आावकधर्म और मुनिधर्मका अधिकारी है। तथा गर्भजन्‍्म 
की अपेक्षा जो तीन माहका कर्मभूमिन सश्ी तियंश्व है वह आवकघमंका 
अधिकारी है । आवकधघर्म या मुनिधर्मको स्वीकार करनेके लिए. वहाँ इससे 
अधिक अन्य किसी प्रकारके प्रतिवन्‍्धका निर्देश नहीं किया है। यदि इससे 
अधिक अन्य किसी प्रकारके प्रतिबन्धकी कल्पना की भी जाती है तो वह 
उक्त प्रकारके सब तियं्ोंमें तो सम्भव है ही नहीं यह तो स्पष्ट ही है, उक्त 


१०४ चर्ण, जाति और घर्म 


सब प्रफारके मनुष्योमिं भी वह सम्मव नहीं है यह भी स्पष्ट है, क्योंकि जिन 
म्लेच्छ मनुष्योमें चैचर्णिकोंके समान सामाजिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती 
वे मनुष्य भी आवकधर्स और मुनिधर्मके अधिकारी माने गये है। इतना 
दी नहीं, जिन चाण्डाछादि अत्पृश्य शुद्रोक्ो उपनबन और विवाह आदि 
सामाजिक सस्कारोंके करने अधिकार नहीं दिया गया है वे भी मतों 
स्वीकार क्रनेके अधिकारी है ऐसी जिनाज्ञा है। तभी तो इस तथ्यको 
स्वीफार करनेके लिए. आचार्य रविपेण वाध्य हुए हैं। वे पद्मपुराणमें 
कहते हैं-- 
न जातिगंहिंता काचित्‌ गुणा कल्याणकारणम्‌ । 
बतस्थमपि चाण्डाल त देवा ब्राह्मण विहुः ॥३३-२० रे 
अथांत्‌ कोई जाति ग्ित नहीं होती। वास्तत्रमें गुण कल्याणके 
कारण होते हैं, क्‍योंकि जिनेन्द्रदेवने ब्रतोंमे स्थित चाण्डालको भी ब्राह्मण- 
रुपसे स्वीकार किया है। यु 
उक्त कथनवा तालय॑ यह है कि धर्ममें जाति व्यवत्थाको तो स्थान है 
ही नहीं, उसके अड्ड रूप कुलशुद्धिको भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि 
घमंका सम्बन्ध मुख्यतया गतिके आशयसे दहोनेवाके परिणामोंके 
साथ है। कोई मनुष्य अद्ड॒लीन है, दीन जातिका है, कोढी है, 
काना है, लूछा है, हीन सत्यानवाला है या हीन संहननवाल 
है, इसलिए वह चारि्रधर्मको स्वीकार करनेझा अधिकारी नहीं 


छे 


४ जो ऐसा मानते दे, वात्तवमें वे आगमकी अवहेलना कर आत्म- 
धर्म स्थानमें शरीपघर्मकी स्थापना करना चाहते हैं। आगममें उपशम 
सम्बन्दशनादिकी उत्तत्तिफ समय विशुद्धिजब्चि होती है इस प्रकारका 
निर्देश किया है इसमें सनन्‍्देदह नहीं और यह समझे भो जाता है फि मित्त 
समय आत्मामें क्रिपो प्रसास्‍्के अछौकिक घम्मका प्रादुमांव होता है उस 


समय बढ उस घममंऊे येंग्य विशुद्धिलड्चिके हुए गिना नहीं हो सफ्ता । 
पर उमझ बद अथ क्दारि नहीं है जो आचाय॑ जिनसेनने महापुराणमें 


जातिमीमांसा बृष्जु 


तिरेपन क्रियाओंके प्रसक्षसे स्वीकार किया है। किन्तु उसका वह तात्पय है 

वे जयघवलामें उपशमसम्पक्थ आदिकी उत्पत्तिके कारणोंका 
व्याख्यान करते हुए स्वीकार करते है। अतः जयघबलाके उन्हींके कथनके 
80 जैनधर्ममें लौकिक कुलशुद्धिको स्थान नहीं है यह मानना ही उत्तम 
मार्ग है। 


जातिमीमांसा 


मजुस्यतिम जातिव्यचस्थाके नियम-- 


भारतीय लौकिक जीवनमें कुछ और गोत्रके समान जातीय व्यवस्थाको 
भी बडा महत्व मिला हुआ है। इसका प्रभाव सभी ज्षेत्रोंमें दश्टिगोचर 
होता है । अधिकतर मनुष्योंकी चुद्धिमें ही यह बात नहीं आत्ती कि जातिका 
आश्रय लिए बिना भी कोई कार्य हो सकता है। आत्मशुद्धिमें प्रयोजक ध्यान, 
पैप, संयप्त और भगवदुपासनारूप धर्मकार्यसे लेकर विवाह आदि प्रत्येक 
सामाजिक कार्यमें इसका विचार किया जाना वे उपयोगी मानते है। वैदिक 
रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रके द्वारा शम्बूकका वध इसलिए कराया 
गया,क्योकि शूद्रजातिका होनेके कारण उसे तपश्चर्या करनेका अधिकार नहीं 
था। इसकी उत्पत्तिका मूल कारण जन्मना वर्ण्व्यवस्था है, इसलिए मूलमें 
प्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्व ये चार जातियों मानकर इनके अवान्तर 
भेद अनेक मान लिए गये हैं। महल॒स्मतिमें उत्तरोत्तर जातियाँ कैसे बनती 
गईं इसका संज्षित इतिहास सुरक्षित है | वददों बतलाया है कि जोवत्मतिबाली 
अन्य ज्ीके सयोगसे उसन्न हुईं सन्तानको कुस्ड सशा होती है, मृत पति- 
वाली अन्य स्रीके सयोगसे उत्तन्न हुईं सत्तानकी गोलक संशा होती है, 
चर अक सम पक लक कली 

३. भ० ३ श्को० १७४ ॥ 
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ब्राह्मणका क्षत्रिय कन्यासे विवाह करने पर उलन्न हुई सन्तानको मूर्धांवतिक् 
सना होती है, ज्त्नियका वैश्य कन्यासे विवाह करने पर उससे उत्त्न हुई 
सन्तानकी माहिष्य सजा होती है, वैश्यका शूद्धकन्याके साथ विवाह करने 
उससे ते उत्ल हुई ही ७ है] ब्राह्मग॒का | ०. 

पर उससे उलन्न हुई सन्‍्तानकी करण संरा होती है, ब्राह्मणका वैश्यकन्या के 
साथ विवाह करने पर उससे उत्तन्न हुईं सन्तानकी अम्बढ संज्ञा होती है, 
ब्राह्मणका शूद्ध कन्याके साथ विवाह करने पर उससे उलन्न हुई सन्तानगी 
निपाद संज्ञा होती हैं । क्षत्रियका शुद्ध ब्न्‍्यासे विवाह करने पर उससे 
उत्पन्न हुई सन्‍्तानकी उग्र सज्ञा होती है, क्षत्रियक्षा ब्राह्मण क्‍नयाके साथ 
विवाह करने पर उससे उलन्न हुई सन्तानकी सूत संज्ञा होती है, वैश्यका 
क्षत्रिय कन्यासे विवाह करने पर उससे उत्तन्न हुई सन्तानकी सागध सत्ता 
होती है, वैश्यका ब्राह्मण कन्याके साथ विवाह करने पर उससे उसत्न 
हुई सन्तानकी वैदेह संगा होती है, श॒द्धका वैश्व कन्याके साथ सम्बन्ध 
होने पर उससे उत्तन्न हुई सन्तानकी आयोगव संजा होती है, झद्ठका कनित 
कन्याके साथ सयोग होने पर उससे उलज्न हुई सन्तानवी क्तत संज्ञा होती दै 
और णूद्गका ब्राह्मण क्न्‍्याके साथ सयोग होने पर उससे उत्पन्न हुईं सन्तान 
की चाएडाल संना होती हैं'। तथा ये या इसी प्रकारके अन्य सम्बन्धोंते 
उत्तन्न हुई सन्तानें वर्णंकर होती है । वर्णतकरका लक्षण करते हुए वहाँ 
कहा है कि जो सन्‍्तान व्यमिचारसे उत्तन्न होतो है, जो अपने वर्णकी 
कन्याको छोडकर अन्य वर्णकी कन्याके साथ विवाह क्रनेंसे उत्तन्न इंती 
है और जो अपने वर्णके कमको छोडकर अन्य वर्णका कम करने लगते 
है उन सब्जो वर्णतकर कहते हैं? | अतएव मनुस्मृतिर्मे सवर्ण विवाह 
ही प्रशत्त माना गया हैं । वहाँ कम विवाहको स्यान तो विया है, परन्तु 





३. अ० ६० इलो ३॥ २. ज> ६० इलो० ८। दे, आ० घ्लो० &£ 
४, आ० ६० इलो० १९ १३ ७० ० ६० इलो०१२॥ ६. ज० १० अथसे 
इमि नर इछच्च ३ ७ जझ० १०श्छो० २४| ८. क्ष० मे शलो० १२॥ 


पातिर्मामात्ता १जछ 


श्र 2. 


उसी निन्‍्ठ ही वी गई ४१। वहां कीन कित जातिकी कन्याके साथ विवाह 
इसे लिए सामान्य नियम यह आया है कि शूद्रकी एकमात्र शूद्रा 
योती है, चैश्यकी शुद्धा ओर वेश्या भार्या होती है, क्षत्रियकी शूद्धा, 
पेश्या और क्त्रिया भागा ऐोती ८ तथा ब्राशणकी चारों वर्णोको भार्याण 
सकती है | इस नियमके अनुसार वहाँ सवर्ण विवाहकों धर्म विवाह 
गअसपर्ण पिवाहफों कामयिवाह सभा टी गई है। लोकमें एक एक 
वर्णके भीतर जे। नाना जातियाँ ओर उपजातियों देखी जाती है 
उनम मनुस्मृतिके अनुसार एऊ आधार तो सवर्ण ओर असबर्ण विवाह 

और दूसरा आधार है उनऊे अलग-अलग अवान्तर कम । किसका क्‍या 
कम दी एम विपयमें भी मनुस्झतिकी यह व्यवस्था है कि जिसके कुठम्व्मे 
आनुवशिक जो कर्म होता आ रदा है उसकी सन्‍्तानको वही कर्म करनेका 
अविकार है। सब्र अपने अपने कमेकोी करते हुए आश्रमधमंका योग्य 
रीतिसे णलन करते | इस पर निगाह रखनेका मुख्य कार्य राजाका है, 
क्योंकि बरह्माने उत्की रष्टि इसी अभिप्रायसे की है । 


| 


महापुराणमें जातिव्यवस्थाके नियम-- 

यह मनुस्मृति के कथनका सार है। इसके प्रकाशर्मं महापुराणमें 
जातिव्यवस्थाके जो नियम दिये है उन पर विचार कीजिए । यह ता इम 
भागे चुछ कर वतलानेवाले हैं. कि जैनसाहित्य जातिव्यत्थाकों स्वीकार नहीं 
करता | उसमें पढ पढ पर उसकी निन्दा ही की गई है। सब प्रथम यदि 
कोई ग्रन्य है तो वद्द मदापुराण ही है जिसमे जातिव्यवस्थाको प्रश्रय मिला 
है। वदों मनुष्यजञाति नामकर्मके उदयसे उत्तन्न हुईं मनुष्यजाति एक है। 
उसके ब्राह्मण आढि चार भागोमें विमक्त दोनेका एकमात्र कारण आजीविका 





३१ भझ० ३ श्लो० १०॥ २ अ० ३ श्छो० $३। दे, औअ० ७ 
श्लो० ६७॥ 


प्ण्द वर्ण, जाति जौर धर्म 


है यह स्वीकार करके भी जन्‍्मसे चार वर्णोकों मान कर जातिव्यवत्याको 
प्रथम दिया गया है | वहाँ यह त्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि जातितत्वार 
की भूछ सारण तप और श्रुत् है | किन्तु तपश्चरण और शास््राम्पाससे 
जिसका सस्कार नहीं हुआ है वह जातिमाजसे द्विंज है। संत्कार तो शुद्रका 
भी किया जा सक्तता है ऐसी शका होने पर उसका परिहार करते हुए वहाँ 
पुनः कहा गगय् है कि हमें ऐसा द्विज इष्ट है जो एक तो ब्राह्मण, ज्षत्रिय 
और चेश्य कुलमें ही उसन हुआ हो। दूसरे जिसका क्रियाओंके द्वारा सलार 
किया गया हो | इसलिए यहाँ पर गर्मान्वव आदि जितनी भी क्रियाएँ चतलाइ 
गई है थे सर द्विजातिको लक्ष्य कर ही कही गई हैं ( पर्व ३८, श्छो० 
४४ से) | इतना अवश्य है कि महुस्वृतिके समान वहाँ नाना जातियों और 
नाना उपजातियोंकी उलत्तिद्ी मीमाता नहीं की गई है। मात्र एक तो विदाह 
के विषयमे मनुत्मतिकी उस व्यतस्थाको स्वीकार कर लिया गया है भिसके 
आधघारतसे ब्राह्मणकी चारों जातियोंकी भावाएँ, क्षन्रियक्री तीन जातिकी 
भार्याएं, वैश्यकी दो जातिकी भावांएं और शूदकी एकमात्र शूद्धा भाया हो 
सकती है | दूसरे मनुस्मृतिके समान वहाँ भी जातिव्यवस्थाका निर्वाह योग्य 
रौतिसे हो रहा है इस पर समुचित निगाह रखनेका भार राजाके ऊपर छोड़ 
दिया गया है | वहां यह स्पएट शब्दोंमे कहा गया है कि जो इस वृत्तिको छोड़ 
कर अन्य इततिका आश्रय करता है उस पर राजाको नियन्त्रण स्थापित करना 


चाहिए, अन्यया समस्त प्रजा वर्णतंकर हो जायगी | 


आदि पुराणमें कन्नन्वय क्रियाओंक निर्देश करते हुए. सं प्रथम सजाति 
क्रिया टी है और उत्तका छक्षण करते हुए कहा है कि दीक्षाके योग्य कुलमें 
जन्म होना यही रुजाति है जिसकी सिद्धि विशुद्ध कुछ और विशुद्ध जातिके 
आश्रयतते होती है। ताल यह है कि एक ओर तो पिताके अन्वयकी शुद्धिते 
थुक्त कुछ होना चाहिए और दूसरी ओर माताक्ते अन्वयकी शुद्धिसे युक्त 
जाति होनी चाहिए. जहाँ इन दोनोंका योग मिलने पर सन्तति उत्पन्न होती 

नह सन्तति सज्ातिसम्पन्न मानी लाती है। सजाति दो अकारकी होती 


जातिसीमांसा बृजु६ 


है-.प्रथम शरीर जन्मसे उत्तजर हुईं सजाति और दूसरी सस्कार जन्‍्मसे 
उत्न्न हुई सजाति | जिसे शरीर जन्मसे उलन्न हुई सजाति प्राप्त होती है 
उसके सब्र प्रकासके इष्ट अर्थोंकी सिद्धि होती है और जिसे सस्कार जन्मसे 
उत्नन्न हुई सज्ञाति प्राप्त होती है वह भव्यात्मा सचमुचमें दविज सज्ञाको प्राप्त 
होता है । इसकी पुष्टिमं आचार्य जिनसेनने कई उदाहरण उपस्थित किये 
हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार विशुद्ध खनिसे उत्पन्न हुआ रत्न सस्कारके 
योगसे उत्कर्षको प्राप्त होता है उसी प्रकार क्रियाओ और मन्त्रोंसे सुसस्कारको 
प्रात्त हुआ आत्मा भी अत्यन्त उल्कर्षको प्रात हो जाता है। अथवा जिम 
प्रकार सुबर्ण उत्तम संस्कारको पा कर झु्ड हो जाता है उसी प्रकार भव्य 
जीव उत्तम क्रियाओंकि आशभ्रयसे शुद्ध ही जाता है (पर्व २६ श्छो०८१ से) । 


उत्तरकालोन जैन साहित्य पर महापुराणका अम्राव- 
जतब्र कोई एक तत्व किसी प्रसिद्ध पुरुषके द्वारा किसी कारणसे स्वीकार 


कर लिया जाता है तत्र वह उसी पुरुष तर्क सीमित न रहकर उसको परम्परा 
चल पडती है। जाति प्रयाके विषयमें मी यही हुआ है। मनुस्झतिके 
अनुसार महयापुराणमें इस प्रथाकी स्वीकार कर लेनेके बाद उत्तरकालीन 
साहित्यकार भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे है जिसके दशन हमें 
किसी न किसी रूपमें उत्तरकालीन ज्ञेन साहित्यमें पद-पद्‌ पर होते है । 
इसके लिए. स्व प्रथम हम उत्तरपुराणको उठढाहरण रूपमें उपस्थित करना 
इष्ट समझते हैं | प्रकरण जातिमूढताके निषेधका है। गुणभद्ग आचार यह 
तो स्वीकार करते है कि जिस प्रकार सौ और अश्वमे वर्णमेद ओर आकृति 
भेद देखा जाता है उस प्रकार ब्राह्मण आदि चार वर्णके मनुष्योमें वर्णमेट 
और आकृतिभेद नहीं ठिखलाई देता | तथा ब्राह्मणी आदिम शूद्र आदिके 
द्वारा रर्भघारण करना सम्भव है; इसलिए, जिस प्रकार वियंश्वोमें बिल्ली, 
कुत्ता, गाय और घोडा आदि नामवाली पृथक्‌-प्रथक जातियों हैं उस प्रकार 
मनुष्योमें ब्राह्षण और क्षत्रिय आदि नामावली पृथक्‌ प्रथक्‌ जातियाँ नहीं 


हि डे श्ृ 
१६० चण, जाति बार धम 





हैं। तब भी वे जाति ( जन्मसे वर्ण व्यवत्या ) को स्वीकार कर उस 
ऐसा विलक्षण लक्षण ऋग्ते दँ बिमझो पढ़कर थुद्धि चकरा जाती है। 
वे एक ओर मनुष्यों दातिमेदज्ष खण्ठन भी करते है और दूसरी ओर 
गोक्मार्गकी दृष्टिले उसे प्रश्रम भी ठेते हैं यही आश्चर्यद्नी बात है। वे 
कहते हैँ कि जिनमें जाति तथा यात्र आटि हम शुक्त्ध्यानके कारण ई वे 
ग्रीन वर्ण मै व पुष्टि करते हुए 


मोक्ष जानेऊे योग्य जातिका इत्तलिए 
विच्छेद नहीं होता, क्योझि वदाँ पर उस जातिमें कार्णभूत नामकर्म और 
गोजक्मंसे युक्त जीवोंटी निरन्तर उत्तचि होती रहतो है) परन्तु भरत और 
ऐशव्त क्षेत्रमं चतुर्थ कालमें ही उस लातिफी परम्परा चलती है, अन्य 
कालोंमें नहों। वे ल्वीकार करते है कि बिनागमर्मे मनुष्योडे आशभ्रयते 
चर्ण विभाग इस पकार चतछाण गया है (पर्व ७४ इलो० ४६१ से)। 

रत्नकरण्डमें तीन मूहताओंके लोस्मूहता, देवमूटता और पापण्डि- 
मृहता ये तीन नाम आये हैं। क्न्चि उनके स्थानमें आचार्य शुणभद्र 
णषरिडिमूदता, देचमृढ्ता, तीथमृहता जातिमूढता और लोक्मूठता इन पाँच 
नूहताओंकी स्वीकार करते हैं| त्तीन तो वदी है जिन्हें रत्नक्रण्डमें स्वीकार 
क्या गया है। इन्होंने उनमें त्तोथमूहुता और जातिमूदता इन दो अन्य 
नूहताओंकी सम्मिलित वर उनको संख्या पाँच कर दी हैं । यद्यत्रि इन दो 
मृटताओका समावेश लोक्नूढतामें हो जाता है, इसलिए कुछ मूटताएँ तीन 
दी है इस बातका निर्देश समो आचादोने क्या है। फिर भी वे इन दोको 
स्ववन्नरूपले स्वीक्षर कर उनका निषेघ करना आवश्यक मानते है । यहाँ 
इसमें तीयमूद्ताकी स्वतन्न्रूपसे क्यों स्वीकार किया गया इस विधयम विशेष 
झुछ नहीं कहना है, क्योकि उसका यहाँ प्रकण्ण नहीं है। हाँ, जातिमदताको 
स्वृतन्तव्पसे स्वीव्मर कर उसक्ष निपेघ करने और जाति ( जन्‍्मसे दर्ण ) 
चत स्ंतन्त्र लक्षण करनेके पीछे आचाय गुणभद्रदा क्या हेतु है चह अचश्य 
ही विचारणोय है। 





जातिमीमांसा १६१ 


यह तो सत्य है कि छोकघर्म ( रूढिघर्म ) का प्रतिपादन करनेवाले 
मनुस्मृति आदि अन्थोंमें जन्मसे वर्णव्यवस्था ( जातिवाद ) को स्वीकार 
किया गया है | साथ ही यह भी सत्य है कि आना जिनसेनने भी जैन- 
धर्मका ब्राक्मणीकरण करनेके अभिग्रायसे उसे अपने ढगसे स्वीकार कर 
लिया है। जहाँ इस सत्यको आचाय गुणभद्र समझते थे वहाँ उसे स्वीकार 
करनेसे उत्पन्न होनेवाली बुराईयोंकों भी वे जानते ये। ऐसी अवस्थामें वे 
क्या करें, उनके सामने यह बहुत बडा प्रश्न था। एक ओर वे अपने 
गुरुके पदचिन्हों पर भी चलना चाहते थे और दूसरी ओर वे यथासम्भव 
तत्त्वकी रक्षा भी करना चाहते थे | विचार कर देखा जाय तो एक प्रकारसे 
उनके सामने द्विविधाकी स्थिति थी। इसमें सन्देह नहीं कि आचाय॑ 
गुणमद्रने इसी द्विविधाकी स्थितिमेंसे अपना मार्ग बनाया है। इसे उनका 
कौशल ही कहना चाहिए. । यही कारण है कि वे छोकमें प्रचलित और 
मनुस्मृति तथा महापुराण आदि ग्रन्थों द्वारा समर्थित जातिवाद ( जन्‍्मसे 
वर्णव्यवस्था ) को लोकमूठता बतछा कर एक ओर तो उसका खण्डन करते 
हैं और दसरी ओर वे जातिका ऐसा विलक्षण अथ करते है जिसे किसी 
न किसी रूपमे अध्यात्म ( जैनधर्म ) में स्वीकार कर लेने पर उसको कमसे 
कम अनेक बुराईयोंसे रत्ना भीहो जाती है। जाति या जन्मसे वर्णव्यवस्थाके 
सम्बन्धमें उन्होंने जो कुछ कहा है उसका सार यह है कि लोकमें माता- 
पिताके आल्म्बनसे जो ब्राह्मण आदि चार जातियोँ मानी जाती हैं वे 
वास्तविक नहीं है । यदि ये जातियाँ हैं और आगममें इन्हें स्वीकार किया 
जाता है तो उनका यही लक्षण हो सकता है कि जिनमें जाति नामकर्म 
और गोन्रकर्म शुक्लध्यानके कारण है वे तीन वर्ण हैं और शेष शुद्ध 
हैं.। यद्यपि आचाये गुणमद्र द्वारा प्रतिपादित जातिके इस छक्षण॒कों स्वीकार 
कर लेनेमें मी अनेक कठिनाईयाँ दिखलाई देती हैं पर इसके स्वीकार 
करनेसे इतना प्रत्यज्ञ छम तो है ही कि इस आधारसे आचार्य जिनसेन 
द्वारा शूद्रोके ऊपर लगाये गये प्रतिबन्ध दूर होकर अन्य तिवर्णाके 
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समान शूद्वोके छिए भी मुनिधर्म और आवकपघममंको स्वीकार 
करनेका मार्ग खुल जाता है। पण्डित प्रवर आशाधरनी आचार्य 
निनसेन और आचार्य शुणभद्रके कयनके इस अन्तरको समभते ये, 
इसलिए, उन्होंने अपने सागारघर्माम्तमें स्व प्रथम विद्या और शिल्पसे 
रहित आजीविकावालॉके कुलको टीक्षाके अयोग्य बतछा कर भी अन्तमें 
यह कहनेका साहस किया है कि उपस्करशुद्धि, आचारशुद्धि और शरीर- 
शुद्धिके होने पर शूद्ध भी त्राह्षण आदिके समान धर्मको धारण करनेके 
अधिकारो हैं | इसकी पुष्टिमें उन्होंने लो हेतु दिया है, इसमें सन्देह नहीं 
कि उस द्वारा जैनघर्मके मूल सिद्धान्तकी अभिव्यक्ति हो जाती है। वे 
कहते हैं कि लोकमें जो जातिसे हीन माना जाता है उसकी काललब्धि 
आ जानेपर उसे धर्मको स्वीकार करनेसे कौन रोक सकता है। उल्लेख 
इस प्रकार है-- 


शूद्वोध्प्युपस्कराचारवपुःशुद्धबास्तु ताइशः । 
जात्या होनो5पि कालछादिलव्धौ श्ात्मास्ति घर्ममाक्‌ ॥३२-२॥ 


यहाँ यह स्मरणीय है कि परिडितप्रवर आशाघरजीने उक्त श्छोककी 
टीका करते समय आचार्य जिनसेन द्वास स्वीकृत वर्णका लक्षण उद्धृत 
न कर आचार्य शुणभद्र दारा स्वीकृत वर्णंके लक्षणको उद्धृत कर अन्तमें 
उसे द्वी अपनी स्वीकृति दी है | 
इसमें सन्देह नहीं कि आचार्य गुणमद्रने वर्णके इस लक्षण द्वारा 
धार्मिक दृष्टिते समाजकी दिशा मोडनेके लिए और उसमेंसे जातिवादके 
विपको दूर करनेके लिए नया चरण रखा है। इस द्वारा वें उन समत्तें 
व्याख्याओंको, लो इसके पूर्व आचारय॑जिनसेनने की था, अस्वीकार कर 
देते दे | इसे फैलाकर देखनेपर सूचित होता है कि जो तद्धव मोक्षगामी 
ओर उपशमश्रेणिपर आरोहण करनेवाले मनुप्य हैं, लौकिक दृष्टिसे 
चाददे वे नीच झुलमें उत्तन्न हुए हों और चाहे उच्चछुलमें, एकमात्र वे ही 
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त्रिवणों हैं और इनको छोडकर अन्य और जितने मनुष्य हैं वे चाहे 
आये हो या स्लेच्छु; चाहे अविरती हों या भावक और मुनि वे सबके सच 
शूद्ध हैं। धामिक दृष्टिसे यदि वर्ण्व्यवस्था स्वीकार की जाती है तो वह 
असि आदि कर्मके आघारसे नहीं मानी जा सकती। उसका विचार 
एकमात्र मोक्षमागगंकी दृष्टिसे ही हो सकता है। सम्भवतः इसी तथ्यको 
ध्यानमें रखकर उन्होंने वर्णंका उक्त लक्षुण किया है। जैसा कि हम आगे 
चलकर वतल्वानेवाले हैं सोमदेवसरिने भी इस तथ्यको स्वीकार किया है | 
इसलिए वे धर्मके लौकिक और पारलौकिक ये दो भेद करके त्राह्मणादि 
जातियोंका सम्बन्ध लौकिक घर्मके साथ स्थापित करते हैं, पारलौकिक धर्म 
( मोक्षमार्ग ) के साथ नहीं | किन्तु एक तो आचार्य गुणभद्गर द्वारा किया 
गया यह लक्षण आगममें मान्य नहीं है, क्योंकि उसमें न तो जोवोंके परि- 
शामरूपसे वर्णको स्वीकार किया गया है और न अछगसे ऐसे जाति नामकर्म 
और गोत्रकर्म ही चतलाये गये हैं जो मनुष्यकी उस पर्यायमें केवल शुक्ल- 
ध्यानको उत्पन्न करनेमें हेतु हों । दूसरे वे इस व्याख्याका व्यवहारमें सर्वत्र 
निर्वाह भी नहीं कर सके हैं। उदाहरणाथ उन्होंने पुष्पदन्त जिनका 
चरित लिखते समय उनके पिताको इक्ष्वाकुबंशी, काश्यपगोन्नी और 
क्षत्रियोंमें अग्रणो कहा है। साथ ही उन्होंने विदेह न्षेत्रमें भी गर्भानवय 
आदि क्रियाओंका सद्धाव स्वीकार कर लिया है । यह तो सुविदित है कि 
पुष्पदन्त जिनके पिता उस पर्यायसे मोक्ष नहों गये हैं, इसलिए, वे उच्त 
व्याख्याके अनुसार क्षत्रिय नहीं ठहरते | फिर भी यहाँ पर आचार्य गुणभद्र 
उन्हें क्षत्रिय रूपसे स्वीकार करते हैँ। इससे मालूम पडता है कि चार 
वर्णौंकी उस व्याख्याको भी वे लौकिक दृष्टिसे मान्य करते हैं जो इनके 
गुरू बिनसेनने या अन्य आचायौंने की है। ये दो उल्लेख हैं। 
आचार्य ग्रुणभद्गके साहित्यसे ऐसे अन्य उल्लेख भी उपस्थित किये जा 
सकते हैं जिनसे इस तथ्यकी पुष्टि होती है। इसलिए, निष्कर्षरूपमें हमें 
यह मानना पडता है कि न तो आचार्य गुणमद्रका साहित्य ही अपने गुरु 
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आचाय॑ बिनसेनके साहित्यके प्रभावसे स्वथा मुक्त रह सका है और न 
सोमदेव यूरिया परिडत प्रवरआशाघरनीका साहित्य ही। वस्त॒त्यिति यह है 
कि उत्तरकाल्लीन चस्णानुवोग और प्रथमानुयोगका जितना भी जैन साहित्य 
उपलब्ध होता है उसमेंसे अधिकतर जैन साहित्य प्रावः इसी मतका सम- 
थन करता है जो आचाय जिनसेनको इष्ट है) इतना ही नहीं, कहीं यदि 
आचार्य जिनसेनके कथनमें कोई महत्त्वकी चात फैलाकर नहीं कही गई है 
तो उसकी पूर्ति उत्तरकालीन साहित्यकारोंने की है। उठाहर्णार्थ मनु- 
स्प्ृतिमें सबर्ण विवाहको घर्मविवाह और असवण्ण विवाहकी कामविवाह कहा 
है। आचाये जिनसेन इस विषयमें चहुत स्पष्ट नहीं हैं जो एक कमो मानी 
जा सकती है। लाटीसंहिताके कर्ता परिडत राजमलजीको यह कमी खटदी, 
अतः वे मनुस्ततिके अनुसार पत्नीके दो मेद करके अपनी जातिकी पत्नीको 
ही घर्मफायोमें अधिकारिणी मानते हैं, मोगपत्नीको नहीं। वे स्पष्ट कहते 
हैं कि अपनी जातिको विवाहिता पत्नी ही घर्मपत्ली हो सकती है। इतर 
जातिको विवाहिता दी क्यों न हो, उसे घर्मंपल्ली चनानेका अधिकार नहीं 
है | उनके मतसे वह भोगपली होगी । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
उत्तरकालीन जैन साहित्यपर आचार्य जिनसेनके विचारोंकी न केवल गहरी 
छाप पड़ो है, अपि ठु कईने जातिवादके समर्थनका एक प्रकारते बीड़ा ही 
उठा लिवा था । 


जातिवादके विरोधके चार प्रस्थान 


पूर्वोक्त विवेचनसे यह तो स्पष्ट डी है कि आचार्य जिनतेनके बाद 
जैसे-जैसे काल चीतता गया जैनघर्म भी जातिवाठका अखाड़ा चनता गया | 
ब्राह्मणघर्मके समान इसमें भी अनेऊ युक्तियों और प्रयुक्तियों द्वार 
जातिवाददा समन ज्या जाने लगा | झहस्योंके आचार व्यवहास्में तो 
जातिवादका प्रमाव टिखलाई देने ही लगा, मुनियोत्षा आचार च्यवह्मर 
भी उनके प्रमावस्ते अछूता न रह सका। झुनिजन प्राणीमाचके साथ 
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समताका व्यवहार करते है यह मुनिधर्मके प्रतिपादनकी शेलीमात्र रह गई। 
मुनिजीवनर्स इसके लिए. कोई स्थान न रहा | हिंसादि पापोंके समान 
तथाकथित अस्एश्य शुद्रोंका स्पर्श और जातिलोप भी पाप मान लिए गये। 
यह उपदेश दिया जाने लगा कि जिनधर्मामुयायीको प्रय्ञपू्वंक जातिकी 
रक्चा करनी चाहिए। तथा जातिका लोप न हो इस विषयमें सावधान रहना 
चाहिए. जातिमर्यादाकी रक्षाके लिए, नरिवर्णाचार जैसे ग्रन्थ लिखे गये 
और शुद्धोंको धार्मिक क्षेत्रमेंसे इस प्रकार उठाकर फेंक दिया गया जिस 
प्रकार कोई मनुष्य मरी हुई मक्खीको घीमेंसे निकाल्ञकर फेंक देता है । 
जैनसाहित्यके अवलोकन करनेसे प्रतीत होता है कि लगभग प्रथम 
शताब्दिके कालसे लेकर जैनधमरूपी मयड्ढको जातिवादरूपी राहुने ग्रसना 
प्रारम्भ कर दिया था । तथा जैनधर्मके अनुसार आवकपद ओर मुदिपदको 
स्वीकार करनेवाले मनुष्य भावोंके स्थानमें लिज्ककी प्रधानता मानने लगे 
थे। सर्वप्रथम हमें इसका आमास आचाये झुन्दकुन्दके साहित्यसे मिलता 
है | आचाये कुन्दकुन्द अपने दर्शानप्राभ्यतमें इनका विरोध करते हुए, कहते 
है-.“न देह बन्दनीय है, न कुल वन्दनीय है और न जातिसयुक्त मनुष्य 
ही वन्दनीय है। गुणहीन मनुष्यकी मैं कैसे वन्दना करूँ । ऐसा मनुष्य न 
श्रावक हो सकता है और न भ्रमण ही |” वे जातिवाद और कुलवादकी 
निन्दा करते हुए. द्वादशानुप्रेज्ञामें पुनः कहते हैं--“जो कुल, रूप, जाति, 
बुद्धि, तप, भुत और शीलका थोड़ा भी अहड्जार करता है वह श्रमण मार्दव- 
धर्मका अधिकारी नहीं हो सकता ।? उन्होंने समयप्राभतमें भावोंके बिना 
मात्र लिज्ञका आग्रह करनेवालोंकी भी बडी कठु आलोचना की है। वे कहते 
हैं कि अनेक प्रकारके साघुलिज्ञों और ग्हीलिज्ञोको धारणकर मूढजन 
ऐसा कहते हैं कि लिछ मोक्षमार्ग है। परन्तु वास्तवमें विचार किया जाय 
तो छिक्ञ मोक्षुमार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि देहके प्रति निर्मम हुए. अरिहन्त 
जिन लिड्गको महत्त्व न देकर सम्यग्द्शन, सम्यग्शान और सम्यकचारित्ररूप 
मोक्षमागंकी उपासना करते हैं !? 
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साहित्यिक दष्टिते इसे हम जातिवादके विरोधका प्रथम प्रत्यान कह 
सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जितने भी साहित्यका निर्माण हुआ है वह 
मान्न घर्मके आध्यात्मिक और व्यवद्दार पछुकी उपत्यित करने तक ही सीमित 
है | उसमें जातिवाद और लिज्ञचादकी हमें गन्ध मी नहीं दिखलाई देती 
है। इसके दूसरे प्रत्यानका प्रारम्भ झुख्यरूपसे आचार्य समन्तमद्रके कालते 
होता है। मालूम होता है कि उनके कालमें जैनधर्मकी स्वीकार करनेवाले 
भनुष्योमि जातिवादको स्वीकार क्रनेत्रालोंकी चहुलता होने लगी थी । गयों 
और गच्छोंको स्थापित हुए अभी कुछ ही काल गया था। एक ही संघके 
भीतर विविध आधारोंसे होनेवाले इन नाना प्रकारक्े भेढोंसे आचार्य 
समन्तमद्र बडे दुखी जान पडते हैं। इस कारण वे इन भेदोंको सम्यन्दर्शन 
की उत्त्तिमें ही वाघक मानने सगे थे। इसलिए उन्होंने सष्ट शब्दोंमें 
यह घोषणा की कि “लो शान, पूजा, कुल जाति, बल, ऋि, तप और 
शरीरके महत््वको प्रत्यापितकर जैनघर्मको स्वीकार करता है वह सम्यग्दर्शन 
का भो अधिकारी नहीं हो सकता । उन्होंने उम्बक्त्वके दोपोमें इन्हें गिना- 
कर जातिवाद और कुलचाढका तीव्रतासे विरोध करनेमें आचार्य कुन्दकुन्दके 
अमभिप्रावका ही प्रतिनिधित्व किया था | वस्तुतः देखा जाय तो जाति और 
कुलका अहझ्लर सब गतियोंमें नहीं देखा जाता। यह मानव-जातिकी ही 
मूढ़ता है कि उसने जातिवाद और कुलवादको स्वीकारकर इन वादों द्वारा 
मोक्षमार्गकी तिरोहित क्रनेका प्रयक्व किया है| उम्पग्दर्शनके पद्दीस दोषों 
में जातिमद्‌ आदिकी परिंगणना को जानेका वही कारण है, अन्यथा नास्की 
और तिवंध्व क्या जानें कि लाति और कुलका अहृद्भार कैसा होता है! वे 
दो पर्यायसे ही होन योनिको प्राप्त हैं, इसलिए, उनमें जातिमट और कुल- 
स॒द आंठिको गन्घ ही नहीं हो सकती। इन मेदोंका सम्बन्ध अनन्तानुतन्धी 
सानके अन्तर्गत आता है यह ज्ञान हमें आचार्य समन्तमद्रके उक्त 


उल्लेखसे स्पठ जात होता है, इसलिए इनके जातिवादके विरोघको हपने 
द्वितीय अत्यान संज्ञा दी है। 
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उिन्तु शरोस्में एन बार रोगक्रे प्रवेशकर लेनेपर उसे निकाल बाहर 
एरना आमान काम नहीं दे । ऊमी-फमी तो मितनी अधिक तीघ्रताके साथ 
रोगनम्म उपचार ऊिय्रा जाता ९ वट उतनी दी अधिक तीमरतासे बढने भी 
लगता दै। ज्ञातिवादरूपी गेगके जैनधमम प्रवेश कर लेनेपर उसका भी 
यदी दाल हुआ है । एड ओर तो मोक्षमागंपर आरूढ साधुसस्था छिन्न- 
मिन्न होफर धर्मऊे आध्यात्मिक पत्षके अनुरूप व्यवद्यारप्तपर नियन्त्रण 
स्थापित करनेवाले प्रभावशाली व्यक्ति हुमिल शेते गये और दूसरी ओर 
घममंजा अध्यात्मपत्त पगु द्वार बद्द ेवल प्राचीन साहित्यमें कैद होकर रह 
गया। आचार्य पूज्यपाद ऐसें ह्वी नाशुऊ समयमें हुए है जब स्वामी 
समनभद्रके कालमें उत्तन्न हुई स्थिप्िमें और भो उम्रता आने लगी थी। 
तालये यद 2 कि उनके वालमें जातियाद ओर लिप्ठलवादकों पूरा महत्त्व 
मिल चुत था, इसलिए आचार्य पूज्यगठकों भी इन दोनोंका तीव्ररूपसे 
विगेध करनेक्े लिए कटियद हना पडा। वास्तवमें देखा जाय तो इन दोनोंमें 
प्रगाढ़ सख्यमाय दे। इनमेंसे उसी एकड़ो आश्रय मिलनेपर दूसरेकों आश्रय 
मिलनेमें देर नहीं लगती । श्राचार्य पूज्यपाठ इस कारण धर्मको होनेवाली 
विडम्बनामें पूर्णरूपसे परिचित थे। यही कारण है कि अपने पूर्ववती 
आचारयोके सम्पकू अमिप्रायको मोक्षमार्गके अनुरूप जानकर उन्होंने भी 
इनका तीन ओर मर्मस्पशो शब्दाम निमेघ किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि-- 
“बाति देदके आश्रयसे देखी जाती है और देद ही आत्माका ससार है, इस- 
लिए, जिन्हें जातिका आग्रह है वे ससारसे मुक्त नहीं होते ।! इसी तथ्यको 
दुहराते हुए उन्दोंने पुनः कद्दा कि--'निन्हें जाति और लिज्ञके विकल्परूप 
से धर्मका आग्रह है वे आत्माऊे पस्मपढ ( मोक्ष ) को नहीं प्राप्त होते ।” 
यद्यपि इन शब्दों द्वारा आचार्य पूज्यपाठ उसी तथ्यको प्रकाशमें लाये हैं 
बिसका उनके पूर्ववती आचायोंने निर्देश किया था, परन्तु इस कथन द्वारा 
आचार्य पूज्यपाट अपने कालका पूरा प्रतिनिधित्व करते हुए. जान पडते 
है, इसलिए इसे दम जातिवादके विरोधका तृतीय प्रस्थान कह सकते हैं। 


बृद्द्र वर्ण, जाति और घस 


आचार्य पूज्यपाव्के जैनेन्द्र व्याकस्णमें वर्णैनाहंद्रपायोग्यानास/ यह 
सूत्र आया है और इस आधारसे कतिपय मनीषी यह कह सकते हैं कि 
शद्ववर्णके मनुष्य बिनदीक्ञाके अबोग्य हैं इस तथ्यको आचार्य पूज्यपाद 
भी स्वीकार करते थे, इसलिए, यदि शुद्धोंको जिनदीज्षाके अयोग्य कहा 
जाता है तो इसमें जातिवादका कहाँ प्रवेश हो गबा । किन्तु आगे चलकर 
इस सूत्र पर हम विस्तारके साथ विचार करनेवाले हैं । उससे यह स्पष्ट 
विदित हो जायगा कि यह सूत्र आचाये पूज्यपादकी सवना नहीं होनो 
चाहिए । तत्काल इतना कहना पर्यात है कि आचाय॑ पूज्यपादके द्वारा ऐसे 
सूत्रकी रचना होना सम्भव प्रतीत नहीं होता बिससे जैनधर्मके आत्माका 
ही हनन होता है। आचार पूज्यपादकी उक्त रचनामें पर्वात हेर-फेर हुआ 
है यह उसके दो प्रकारके सूत्रपाठोंसे ही विदित होता है, अतः यही सम्मव 
प्रतीत होता है कि किसीने अपने अभिप्रायकी पुष्टिके लिए. इस सुज्ञको भी 
उनके नामपर चढानेकी चेष्टा की है। 

यह तो स्पष्ट है कि शरीस्में रोग उत्पन्न होनेपर केवल उसका उपचार 
करना ही पर्यात् नहीं होता, किन्तु जिन वाह्य परित्यथितियोंके कारण उसकी 
उत्पत्ति होती है उनका निराकरण करना भी आवश्यक हो जाता है। जैनघम्ममें 
जातिवादरूपी रोगके प्रवेश करनेका कारण न तो जैनघर्मका अध्यात्म पक्ष 
है और न व्यवद्ार पक्ष टी उसका कारण है। यह संक्रामक रोग है जो 
वादरते आकर जैनधर्ममें प्रविष्ट हुआ है । इस सत्यको आचार्य पूज्यपादके 
उत्तरकालमें हुए आचार्य जयसिंहनन्दिने और भी अच्छी तरहसे अनुभव 
किया था। उन्होंने देखा कि अमी तक घामिक क्षेत्रमे ही इसका विरोध 
हुआ है | जो भूमि इसकी जननी है. उसे साफ करनेका अमी प्रयत्न ही 
नहीं हुआ है। उन्होंने यह अच्छी तरहते अनुभव किया कि यटि हम 
धार्मिक च्षेत्रकों इससे अछूता रखना चाहते हैँ तो हमें मुख्यत. सामाजिक 
क्षेत्रती ओर विशेष रूपसे ध्यान देना पडेगा। न होगा वाँस न बजेगी 
बाँठुरी । जातिवादके विरोधकी उनकी यह नूमिज्ा है। तभो तो इस 
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भूमिका पर खड़े होकर उच्चस्वर्से वे यह घोषित करनेमें समर्थ हुए फि 
'शेष्ट पुरुषोंने मात्र व्यवहार चल्ानेके लिए दया, रक्षा, कृषि और शिल्प- 
कर्मफे आश्रयसे चार वर्ण कहे हैं। अन्य प्रकास्से ये चार वर्ण नहीं 
चनते ।” जातिवादके विरोधका यह चतुथ प्रस्थान है। इनके उत्तरकालमें 
हुए आचार्य रविषेण, हरिवशपुराणके कर्ता आचाय॑ जिनसेन, प्रभाचन्द्र, 
अमितिगति और शुभचन्द्र आदि अन्य जितने आचायौने जातिवादका 
निषेघकर गुणपक्षकी स्थापना द्वारा अध्यात्मपत्तुको चल दिया है उनके उस 
कथनका समावेश इसी चतुर्थ प्रस्थानके अन्तर्गत होता है| 

जातिवाद एक बला है। उसका प्रत्येक सम्मव उपाय द्वारा विरोध 
होना चाहिए. इस तथ्यको अपने-अपने कालकी परिस्थितिके अनुरूप 
अधिकतर आचायोंने स्वीकार किया है| पूर्वमें हम जातिवादके विरोधके 
जिन चार प्रस्थानोंका निर्देश कर आये हैं वें समय समयपर किये गए, उस 
विरोधके मात्र सूचक है। इससे स्पष्ट सूचित होता है कि जैनघर्मकी 
भूमिका प्रारम्भसे ही जातिवाद, कुलबाद और लिज्ञवादके विरोधकी रही 
है, क्योंकि जैनधर्मके अध्यात्मपक्ष और तदनुकूल व्यवहारपक्षके साथ इसकी 
किसी भी अवस्थामें सद्भति त्रिठ्ाना कठिन ही नहीं असम्भव है, क्योंकि 
धर्मका सम्बन्ध अपनी-अपनी गतिके अनुसार मोक्षमार्गके अनुरूप होने- 
वाले आत्मपरिणामोंसे है| उसके होनेमें इनके स्वीकार करनेसे रघ्मात्र 
भी सहायता नहीं मिल्नती । 


जातिवादका विरोध और तकशास्तर 

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि महापुराण और परकाल- 
वर्ताी कुछ साहित्यको छोडकर अन्य जितना प्रमुख जैन साहित्य उपलब्ध 
होता है उसने जातिवादका विरोध ही किया है। उस द्वारा यह बार-बार 
स्मरण कराया गया है कि जो मानता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ऋनिय हूँ, 
मैं वैश्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुसक हूँ, मैं स्त्री हूँ वह मूह है- 
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अशानी है | वात्तवमें यह आत्मा न ब्राह्मण है, न वैश्य है, न क्षुत्रिय है, 
न श॒द्र है, न पुरुष है, न नपुंसक है और न स्त्री है। वह तो एकमात्र 
ज्ञायकत्वमाय है | उसका आश्रय लेनेसे ही उसे परमपदकी ग्रात्ति हो सकती 
है, अन्य प्रकारसे नहीं 


किन्तु जैसे-जैसे जैनघर्ममं जातिवाठका प्रभाव बढ़ता गया उसके अनु- 
सार वे सच मान्यताएँ मो साकार रूप लेती गईं जो जातिवादको हृढमूल 
करनेमें सहायक हैं| ब्राह्मण धर्मकी एक मान्यता है कि प्रत्येक वर्णकी 
उसत्ति ब्रह्मासे हुईं है। उसीने उनके अलग-अलग क्तंब्य कर्म भी निश्चित 
किये हैं। इसके विपरीत दूसरी मान्यता है कि सृष्टि अनादि है, अतः 
ब्राह्मण आदि जातियाँ मी अनादि है । ब्राह्मण घर्ममें तो इन मान्यताओंको 
स्वीकार किया ही गया है, जैनधर्मम भी ये किसी न किसी रूपमें स्वीकार 
कर ली गई हैं। महापुराणमें आचार्य लिनसेनने कहा है कि नव और 
तक्तको जाननेवाल्य द्विज दूसरोंके द्वार सवी गई उष्टिको दूरसे ही त्यागकर 
अनाढि क्ष॒त्रिपोंके द्वारा रची गई घमंसष्टिकी प्रमावना करे। तथा जो 
राजा इस सष्टिको स्वीकार कर लेँ उन्हें यह रहकर कि ती्थड्ररोंके द्वार 
रची गई बढ घमंसष्टि ही सनातन है, उष्टिके कारणोंकों प्रकाशमें लावे ।” 


यहाँ पर यह स्मरणीय है कि एक तो जन्मसे वर्णुव्यवत्थाको स्वीकार 
करनेके अमिग्रावसे आचाय जिनसेन अनादि क्षत्रिय शब्दका प्रवोग कर 
रहे हैं | दूसरे भरत चक्रवतोंके मुखते जातिवादकी स्थापना कराकर उसे 
तीथ्थड्ुरोंके द्ार रची गई घर्मसृष्टि चतला रहे हैं। मालूम पड़ता है कि 
उचरवालमें जैन परम्परामें जातियाँ अनाडि हैं यह विचार इसी आधारपर 
पनपा है. इसलिए यहाँपर ब्राह्मणादि जातियोंकी अनादिता किसी प्रकार 
घर्ति हो सकती है या नहीं इसी उम्पन्व्मे मुख्यरूपसे विचार करना है | 


यह तो है ऊ़ि ब्राक्मण साहित्यमें ब्राह्मणतल आइि जातियोंकों स्वतन्द् 
० “॥ 4 रू 
और नित्य पदार्थ मानकर उनकी अनादिता स्वीकार की गई है और जैन 
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भाहिसम जिन आचागोंने जातियेशें अनाड़ि माना हे उन्होंने बीज-इक्त 
न्याय अनुसार उनहो अनादिता स्वर फो दे । उस प्रझार यद्यपि दोनों 
नाटि माननेऊे पारण प्ृथक-प्रथक विये है तत्र भी 
डिनी भी प्रलसभे सातिपातिे पनादि मान लेने पर जो दोष आते हैं वे 
ग्यगग्मेमें समान रूपसे लागू रोते ४ इसमे सन्देद नहीं। उगहरणाथ 
ह्राश्ण परम्धराफ़े अनुसार ब्रादाण माता पिताफ़े योगसे जो सन्तान 
इतसन्न होगी उसमे ब्राष्मणत्व जातिता सम्पन्ध होकर वह बालक ब्राक्षण 
सटलायरेगा | उसमें किया मस्जोंमि द्वारा ब्राहण॒त्यफे सत्कार करनेसे अन्य 
कोई नवीनता नहीं उलस्न होगी। जैसे यह तथ्य है उसी प्रकार जैन 
पग्मगर्मे भी जे लोग जातियोंकोी अनादि मानते ६ उनके अनुसार भी 
ब्रा्मणु माता पिताऊ़े येगसे उलन्न हुआ पालक दी ब्राहण कहलावेगा। उसमें 
जियानमन्त्रोके दाग सल्कार करने पर भी अन्य कोई ( जो ब्राह्मण बनानेमें 
माषज़ हे। ऐसी ) नवीनता नहीं उत्तन्न हो सफेगी | 
यद एक दोप है। जातियोकी अनादि माननेपर इसी प्रकार और भी 
उहतसे दोप आते है जिनका परामश प्रमेषकमलमार्तेस्ड और न्यायकुमुद- 
चन्द्रमे वित्तारफे साथ किया गया टै। जैनधर्मम जातियोंके नित्य पक्त॒कों 
किस्नीने भी त्वीझर नहीं किया है, इसलिए, वहॉँपर यद्यपि नित्य पक्षुको 
लीजर करके ही दोष दिसलाए गये है, परन्तु सनन्‍्तान पक्षुको स्वीकार 
फरनेपर भी वही दोप आते दे, इसलिए, उन अन्थोंमें जातियोकी अनादिता 
के सश्टनम जो प्रमाण उपस्यित किए गये हूँ उन्हें ऋ्रमाक देकर सक्तेपमें 
वदाँपर दियला ढेना आवश्यक है-- 

१. क्रियाओंफा लोप होनेसे ब्राह्मण आदि जातियोंफा लोप होना जैसे 
ब्राह्मण घर्ममें स्वीकार किया गया है उसी प्रकार जिनसेन प्रभ्ति आचाय 
भी मानते हें। आचार्य मिनसेनने स्पष्ट कह्य है कि जो ब्रह्मणादि वर्ण 
वालेंके लिए, कही गई वृत्तिका उल्लघनकर अन्य ग्रफारसे चत्तिका आश्रय 
लेता है उसपर राजाको नियन्त्रण रखना चाहिए, अन्यथा प्रजा व्शुसकर 


ड् 
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हो जायगी । इसते विदित होता है कि ब्राक्षण आटि जातियोँ अनादि 
नहीं हैं। 


२ जिस प्रकार गायके साथ अश्वका सयोग होकर सन्तानकी उत्तत्ति 
नहीं होती, या बब्के बीजसे आमकी उत्तत्ति नहीं होती उसी प्रकारब्राह्मणी 
के साथ शूद्रका सयोग होकर सनन्‍्तान उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। किन्तु 
ब्राक्षणोसे शूद्धका संयोग होकर सनन्‍्तानकी उत्तत्ति देखी जाती है। इससे 
भी मालूम पडता है कि ब्राह्मण आदि जातियाँ अनादि नहीं है । 


३. ब्राह्मण आदि जातियोंको अनाटि मासनेपर क्सी ब्राह्मणीके वेश्या 
के घर्में प्रवेश करनेपर उसकी निन्‍्ठदा नहीं होनी चाहिए,, क्योंकि इतने- 
मात्रसें उसकी जाति खर्डित नहीं हो सकती । परन्तु लोकमें किसी श्राह्मणी 
के वेश्या हो जानेपर उसे जातिच्युति मान लिया जाता है। इससे मी 
विदित होता है कि ब्राह्मण आदि जातियाँ अनादि नहीं हैं | 

४. ब्राह्मण आटि जातियोंको अनादि माननेपर उनके यज्ञोपवीत आदि 
सस्कार नहीं करने चाहिए और न इस कारण उन्हें द्विजन्मा ही कहना 
चाहिए । किन्तु हम देखते हैं कि यशोपचीत आटि संस्कार होकर ही उन्हें 
द्विज संश्ा प्रात होती हे । इससे भी मालूम पडता है कि ब्राह्मण आदि 
जातियाँ अनादि नहीं हैं 

५, प्रश्न यह है कि प्राह्मणजाति किसका धर्म है ? जोवका स्वाभाविक 
घर्म तो हो नहीं सकता, क्योंकि सिद्धाँमें इस प्रकारका मेद नहीं देखा 
जाता। कममके उदयसे उत्तन्न हुआ धर्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मो्मे 
भीत्राह्मणजाति कर्म आदि भेद नहीं देखे जाते। आचार्य जिनसेनने मी इस 
तथ्यको स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि जाति नामकर्मके उदयसे उत्तन 
हुई मनुष्यजाति एक ही है। इसलिए यह जीवका धम तो है नहीं। शरीर 
का धर्म है यह कहना मी ठौक नहीं है, क्योंकि मनुष्योंका शरीर औदारिक- 
शरीर नामकर्मके उठयसे बनता है। परन्तु औदारिक्शरीर नामकर्ममें ये 
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भेद नहीं देखे जाते | कर्मशास्में भी इन भेदोंका उल्छेख नहीं है। 
इसलिए यह शरीरका भी धर्म नहीं है। उपनयन आदि संस्कारका घर्म है 
पेह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसे सस्कारका धर्म माननेपर एक 
तो सस्कारके पूर्व त्रिवर्णके वालककों शुद्ध सज्ञा प्रास होती है। दसरे 
उपनयन संस्कार शूद्र बालक और कन्यामात्रका भी किया जा सकता 
है। इससे भी मालूम पडता है कि ब्राह्मण आदि जातियाँ अनादि 
नहीं हैं। 


६. कोई शूद्ध अन्य प्रदेशमें ब्राह्मणरूपसे प्रसिद्धि प्रातकर ब्राह्मणपदको 
भात्त कर लेता है। इससे भी मारूम पडता है कि ब्राह्मण आदि अनादिसिद्ध 
सतन्त्र जातियाँ नहीं हैं । 


थे कुछ दोष हैं जो ब्राक्षण आदि जातियोंको अनादि माननेपर प्रास 
होते हैं। इनको अनादि माननेपर इसी प्रकार और भी बहुतसे दोष आते 
» रसलिए, प्रमेयकमल्मातंरड और न्यायकुमुदचन्द्रमें जन्मसे वर्शुव्यवस्था 
की खण्डनकर एकमात्र कर्मसे ही उसकी स्थापना की गई है। किन्तु इस 
कयनका यह तास्पये कदापि नहीं है कि कोई मी मनुष्य असत्‌ प्रवृत्ति करने 
के लिए स्वृतन्त्र है। मात्र इस कथनका यह ताल्पय है कि जिनकी समीचीन 
भदत्ति है वे तो आचारका सम्यक प्रकारसे पालन करें ही। साथ ही लोकमें 
नो पतित शुद्ध माने जाते हैं उन्हें भी सब प्रकारके सम्यक्‌ आचारके पालन 
फैरलेका अधिकार है। आचार किसी वर्णविशेषकी वपौती नहीं है। जिससे 
उसपर किसी एक वर्णका अधिकार माना जाय और किसीको उससे बहि- 
'ऊत रखा जाय | जातिवाद वास्तवमें ब्राह्यणघर्मकी देन है। जैनधर्ममें उसे 
थोडा भी स्थान नहीं है। यह जानकर हमें सबके साथ समान व्यवहार 
फैरना चाहिए, और सबको ऊपर उठानेमें प्रयक्षशील होना चाहिए यह 
उक्त कथनका तात्पये है। 


.. ३ ९ 
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पटुकम व्यवस्था और तीन चरण 

साधारणतः आजोविका और वर्ण ये पर्याववाची नाम हैं, क्योंकि वर्णोकी 
उत्पत्तिका आधार ही आजीविका है। जैन पुराणोंमें बतलावा है कि कृतयुग 
के प्रारम्भभें कल्पदृक्षोंका अभाव होनेपर प्रजा क्तुघासे पीड़ित होकर मगवान्‌ 
ऋषमदेवके पिता नाभिराजके पास गई । प्रजाके दुखको सुनकर नामिराज 
ने यह कह कर कि इस सकते प्रजाका उद्धार क्रनेमें भगवान्‌ ऋषमदेव 
विशेषरूपसे सहायक हो सकते हैं, उसे उनके पास मेज ठिया। छुघाते 
आतं प्रजाके उनके सामने उपत्यित होनेपर उन्होंने उसे असि, मषि, 
कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प इन छुद्द कर्मोका उपदेश दिया | इससे 
तीन वर्णोंकी उल्तत्ति हुईं। जो अति विद्याको सीखकर देशकी रक्षा करते 
हुए. उस द्वाण अपनी आजीविका करने लगे वे क्षत्रिय कहलाये। जो 
कृषिंकर्म और वारिल्यकर्मको स्वीकार कर उनके आश्रयलस्ते अपनी आजी- 
विका करने लगे वे वैश्य कहलाये और जो विद्या और शिल्पकर्मका आश्रय 
कर उनके द्वारा अपनी आजोविका करने लगे वे शूद्ध कहलाये | मषिकर्म 
किस वर्णका मुख्य कर्म था इसका स्पष्ट निर्देश हमें कहीं दंछिगोचर नहीं 
हुआ | यह सर्वसाघारण कर्म रहा हो यह सम्भव है। कहृष्यादि कर्मोमें 
कऋषमनाथ जिनने प्रजाको लगाया इस मतका उल्लेख स्व प्रथम स्वामी 
समन्तमद्गने किया है। इसके चाद अधिकतर पुराणकारोंने इस कथनकी 
पुष्टि की है। साथ ही वे स्पष्ट शब्दोंमें बह भी घोषित करते हैं. कि ऋषम 
जिनने केवल छुद कर्मोंका ही उपदेश नहीं दिया। किन्ठ उन्होंने उन कर्मों 
के आधारसे तीन वर्णोकी स्थापना भी को । मात्र हरिवंशपुराण, वराद्ध- 
चरित्र और यशस्तिलकचम्पू इसके अपवाद हैं। वाराज्धचरितमम बतलाया है 
कि एक ठिन समानें बैठे हुए, वगन्न सम्रादने मलिनचित्तवाले समासदों 


के मनोविनोकके लिए जनन्‍्मसे वर्ण व्यवस्थाका निषेघ करते 
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हुए. कमंसे वर्खव्यवस्थाका “ समथन किया। उसमें षटक्मव्यवस्था 
और तीन वर्ण कत्रसे लोकमें प्रसिद्ध हुए तथा इनकी परिपाटी किसने 
चलाई यह कुछ भी नहीं बतलाया गया है। इसी प्रकार यशस्तिलकचस्पूमें 
यह स्पष्ट कहा गया है कि वर्णाअमधर्म आगमसम्मत नहीं है | वेद और 
मनुस्दृति आदिके आधारसे यह छोकमें प्रसिद्ध हुआ है। जो कुछ भी हो, 
यह स्पष्ट है कि कमसे-कम स्वामी समन्तमद्रके कालसे जैन परम्परामें यही 
मत अधिक प्रसिद्ध है कि घटकर्मव्यवस्थाके आदि सष्टा भगवान्‌ ऋषमदेव 
ही हैं। तथा पुराणकालमें वे तोन वर्णोंके खश्ट भी मान लिए गये | 
हि 
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यह तो सुविदित है कि सोमदेवसूरि अपने कालके बढ़े भारी लोक- 
नोतिके जानकार विद्वान्‌ हो गये हैं| यशस्तिल्कचम्पू जैसे महाकाव्य और 
नीतिवाक्याम्त जैसे राजनीतिगर्भित शास््षका प्रणयन कर उन्होंने साहित्यिक 
जगत्‌में अमर को्ति उपार्जित की है। इस द्वारा उन्होंने संसारको यह 
स्पष्टरूपसे दिखला दिया है कि स्वाध्याय और ध्यानमें रत जेन साधु भी 
लोकनीतिके अधिवक्ता हो सकते हैं। क्‍या राजनीति और क्या समाजतन्न 
इनमेंसे जिस विषयको उन्होंने स्पश किया है उसे स्वच्छ दर्पणमे प्रतिविम्नित 
होनेवाले पदार्थोके समान खोलकर रख दिया है यह उनकी प्रतिभाकी 
सबसे बडी विशेषता है। उनके साहित्यका आलोढन करनेसे उनमे जो 
गुण दृष्टिगोचर होते हैं उनमें निरंयनामक गुण सबसे प्रधान है। जिस 
तत्वका उन्होंने विवेचन किया है उसपर वे निर्मवताकी छाप बराबर छोड़ते 
गये हैं। लौकिकधर्मका जैंनीकरण करते हुए, भी व्यामोहवश उसे वे जन 
आगमसम्मत माननेके लिए कमी भी तैयार नहीं हुए | उन्होंने यह उपदेश 
अवश्य दिया है कि जैनोंके लिए सत्र लौकिकविधि प्रमाण है और इस 
लौकिकविधिके भीतर वे जातिवादके उन सत्र तच्बोंको प्रश्नय देनेमें पीछे नहीं 
रहे हैं जो ब्राह्मण धर्मकी देन है। पर उन्होंने यह उपदेश यह कहकर 
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नहीं दिया है कि यह वीतराग मगवान्‌ महावीरकी वाणी है, उसे इस रूपमें 
प्रमाण मानकर आचरणमे लाओ। किन्तु यह क्द्टरर उसका उपदेश ठिया 
है कि लौक्कि दृष्टिसे इसे प्रमाण मान लेनेमें क्व और नम्बक्त्वती हानि 
नहीं है। स्पष्ट है कि उन्होने पारलोकिक (जैन) धर्मसे लौक्कि (त्राह्मण) 
घर्मको प्रथक्‌ करके ही उसका विधान क्या है। न ते वे स्वयं अंपेरेमें है 
और न दूसरोको अपेरेमें रखना ही चाहते हैं | यद्यपि सर्वश्रयम आचार्य 
जिनसेनने हो ब्राह्यणघर्मके क्रिवाकाए्डको अपनाया है। पग्न्तु आचाये 
जिनसेनकी प्रतिपादनशैलीसे इनकी परतिपादनशैलोमें मौलिर अन्तर है। 
आचार्य जिनसेन जहाँ भरत चक्रवर्ती जैसे महापुदपफों माध्यम बनाकर 
ध्राह्मणधर्मके लौक्कि क्रिप्राकास्डको मुख्यता देकर आवज्धर्म और 
मुनिधर्मको गौण करनेका प्रयक्ष करते हुए प्रतीत होते है वहाँ सोमदेवसूरि 
उसे अपनानेके लिए इस मार्गको पसनन्‍्ठ नहीं करते । वे स्पष्ट कहते हैं कि 
यह सब्र क्रियाकाएड जेन आमगममें नहों है, शुति और दुछृतिमें है। इतना 
अवश्य है कि लौकिक दृष्टिसे इसे स्वीफार कर लेने पर न तो सम्बक्त्वमें 
दोष आता है और न ज्तोंकी डी हानि होती है | यहो ऋारण है कि लौकिक 
आर पारलौक्कि घर्मके विषयमें तथा वर्णुब्यवस्थाके विषयमें उन्होंने जो 
विचार रखे हैं वे उुत्पष्ट स्थितिको अमभिष्यक्त र्सनेवाले होनेसे मननीव है। 
यशत्तिलकचम्पूममें वे कहते हैं--- 

“उहस्योंका घर्म दो प्रकारका है--लौकिक्घर्म और पारलौकिऊ्र्म | 
लौकिकघर्मफा आघार लोक है और पारलौक्कि धर्मका आधार आगम है| 
ब्राह्मण आदि सच जातियों अनादि हैं और उनकी क्रियाएँ मी अनादि है। 
इसमें वेठ और शास्त्रान्तरों (बह्मषण, आरण्यक और मनुस्म॒ति आदि) को 
प्रमाण मान लेनेमें हमारी (जैनोंकी) कोई हानि नहीं है। रत्ोंके समान 
वर्ण अपनी अपनी जातिके आधारसे ही शुद्ध हैं। किन्तु उनके आचार- 
व्यवहारके लिए जैनागमविधि उत्तम है। ससार भ्रमणसे मुक्तिका कास्ण 
चेंद आठि द्वारा उपदिष्ट वर्णाअमधघर्मको मानना उचित नहीं है और ससार 
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का व्यवहार स्पतःमिद्ध होते हुए उसमें आगमकीौ दुह्ाई देना भी व्यर्थ है। 
ऐसी सत्र लोकिक विधि, लित्तसे सम्पक्तत्वकी हानि नहीं होतो और ततोंमें 
दूषण नहीं लगता, जैनोफ़ो प्रमाण है |! 

अपने इस कयनको पुष्टिमें वे नीतिवाक्यासृतमें पुनः कहते ह-- 

ध्वार चेढ हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छुन्दस्‌ ओर ज्योतिष 
ये छुद उनके अड्ट है| ये ठढस तथा इतिहास, पुराण, मीमासा, न्याय और 
धर्मशाल॒ ये चौदह विद्यास्थान श्रयी कहलाते हैँ । चरयीके अनुसार वर्ण और 
आश्रमोंके धर्म और अधर्मकी व्यवत्था होती है । स्वपक्षम अनुराग होनेसे 
तदनुकूल प्रवृत्ति करते हुए, सत्र मिल कर लछोफव्यवह्ारम अधिकारी है । 
घर्मशाल्लल्प स्मृतियाँ वेढार्थवा समग्रह करनेवाली होनेसे वेद ही है। 
अध्ययन, यजन और दान ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णके समान धर्म 
है। तीन वर्ण हविजाति हैं। अव्यापन, याजन और प्रतिग्रह ये मात्र 
त्राह्मणुके कर्म हैं। प्राणियोकी रक्चा करना, शर्र द्वारा आजीविका करना, 
सजनोंका उपकार करना, दीनोंका उपकार करना और रणसे विमुख नहीं 
होना ये क्षत्रियोंफे कर्म है। कृपि आदिसे आजीविका करना, निष्कपट्मावसे 
यज्ञ आदि करना, अन्नशाला खोलना, प्याउका प्रवन्ध करना, धर्म करना 
ओऔर वाय्का आदिका निर्माण करना ये वैश्योंके कर्म ह। तीन वर्णोंके 
आश्रयतते आजोविका करना, वढईगिरी आदि काय करना तथा दृत्य, गान 
और मिकछ्ुओकी सेवा-शुभ्रूषा करना ये शुद्धवर्णके कर्म दै। जिनके यहाँ 
एक चार परिणयन व्यवहार होता है वे सच्छूद्र हैं। जिनका आचार निर्दोष 
है, जो णह, पात्र ओर वत्य आठिकी सफाई रखते ह तथा शरीरको शुद्ध 
रखते दर वे शूद्ध हो कर भी देव, द्विज और तपत्विवोफी परिचर्या करनेके 
अधिकारी हं। ऋरमावका त्याग अर्थात्‌ अहिंसा, सत्यवादिता, परधनका त्याग 
अर्थात्‌ अचौर्य, इच्छापरिमाण, प्रतिल्लोम विवाह नहीं करना और निषिद्ध 
ज्लिपरम अह्मचय रखना यह चारो वर्णोंका समान धर्म है। जिस प्रकार 
सूका दर्शन साको समानरूससे होता है उसी प्रकार अहिंसा आदि उक्त 
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भर्म सक्हे लिए साधारण है । मात शेष अनुएनेम नियम है। चर्मात्‌ 
प्रत्येक वर्ण हर भर्म खलग प्रठ्ग है। प्रयनेनपाने ख्रागम् जो चरदप्रान 
कशा | वर बनियाश स्था्ग £। खपने गर्मश व्कीण गे हमे पर सपेशों 
पपने गम यो प्रायक्षित का € यह उिसेद्र है । 
अद्धालु ही व उस देवी प्रीक्ष सरे। भरे “ना की गई पृ 
तत्काल शापक्ा कारण होनी 2] तथा यर्मासमयाहाओों अ््ने प्रासॉन्ने 
स्थुन होने पर उयीफे खनुसार शुद्धि शोतों है ।* 

यह सामदेप यूरिया ससन है थी उन्दीके शब्दों यहाँपर डपस्थित 
क्या गया है। ये छौफिक्धर्म व्यर्थाप्‌ बर्णाधम धर्म ख्ाघार एक्माप 
श्रुति ( वेद ) शरीर स्मृति (मनुस्दूति)फ़ीं मानने 6 ये बद रपार नहीं 
करते कि तीन बणोकों स्थापना भगवान्‌ प्रह्ममउेयने श्रौर क्राणणयर्णही 
स्थापना भरत चकबताने थी थी | जैसा हि स्वानी समन्तमद्रने फद्मा दे 
यह उहुत सम्भव हे कि भगवान्‌ कपमटेवने प्रजाने मा झूपे आदि फमों 
या उपदेश वठिया ही और हालान्तरगें आजीविकाऊे फारण सपपकी 
स्थिति उत्तन होने पर क्रमसे व्शपरसस्थावा परिजाण होकर उनके अलग 
अलग कर्म निश्चित हुए द्ो। यह यैनेमें प्राचीन कालमे स्पीकृत रहीं ई 
या ब्राक्मणघर्मफे सम्पकने भारतवर्ष इसजा प्रचार हुआ हे यद प्रश्न 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण ? | जेनघरमकी वर्णाभ्रमधर्म सजा नहीं है, आदवीं-नोपीं 
शताबिके पूर्वफे जैन साहित्यमें किसी भी प्रकारसे चार वर्ण और उनके 
अलग अलग क्मोंका उल्लेस तक नहीं हुआ है, आठवीं शताब्डिसे छेफर 
बिन्‍्होने इनका उल्लेय ऊज़िया भो है वे परत्परमें एकमत नहीं हे और 
योग्वताऊे आधार पर जेनधर्ममें जो रलचयघर्मऊे प्रतिपादन करनेकी प्रक्रिया 
है उसद्े साथ इसऊा मेल नटी खाता । इससे तो ऐसा ही मालूम पडता 
है कि वर्णाश्रमधर्म पूर्व कालमें जैनोंमें कमी भी स्वीकृत नहीं रहा है। 
यह ब्राह्मणधर्मकी प्रकृति और स्वरूपके अनुरूप होनेसे उसीकी अपनी 
विशेषता है। यद्यपि यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि आचाययोमें इस 


7] 


वर्णमीमांसा पृ७६ 


प्रकारका मतमेद तो श्रावकोंके बारह त्रतों और अन्य तत्वोंके प्रतिपादनमें 
भी देखा जाता है। उठाहरणार्थ आचाये कुन्दकुन्द समाधिमरणको श्रावक 
के बारह ब्रतोंके अन्तगंत मानते हैं। जत्र कि अन्य आचाय उसका बारह 
ब्रतोंके बाहर स्व॒तन्त्रलूपमें उल्लेख करते हैं। इसलिए यढि वर्णाश्रमधर्मके 
विषयमें जेनाचार्योंमें परस्परमें मतभेद देखा जाता है तो इतने मात्रसे बह 
पूर्व कालमें जेनोंमें स्वीकृत नहीं रहा है यह केसे कहा जा सकता है !? 
प्रश्न मार्मिक है। उसका समाधान यह है कि जैनाचार्योंमें जैसा मतभेद 
आवकोंके बारह त्रतों या अन्य त्त््वोंके प्रतिपाठन करनेमें देखा जाता है, यह्‌ 
मतभेद उस प्रकारका नहीं है। वह मतमेद मात्र प्रतिपाटनकी शैली पर 
आधारित है जब॒ कि यह मतभेद तात्विक मूमिकाके आश्रित है। इस 
विषयको स्पष्टरूपसे समभनेके लिए. हम एक उदाहरण देते हैं । 

इस समय हमारे देशमें डा० राजेन्द्रप्रसाठजी राष्ट्रति और पण्डित 
जवाहरलाल नेहरु प्रधान मन्‍्त्री हैं। इस विषयमें यदि योग्यताके आधार 
से विचार किया जाय तो दोनों ही राष्ट्रपति और प्रवानमत्री बननेके लायक 
है । इतना ही नहीं, विश्वका कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति और देशभेदका 
विचार किये विना इन पदोंको प्राप्त करनेका अधिकारी है। इसे ओर भी 
स्पष्ट करके कहा जाय तो यह कहनेमें सकोच नहीं होता कि विश्वका प्रत्येक 
मनुष्य धार्मिक और लौकिक दृष्टिसे उच्चसे उच्च पद प्रात्त करनेका अधिकारी 
है । इतना ही नहीं, विश्वके अन्य जिन प्राणियोमें धर्माधमंको समभझमनेकी 
योग्यता है वे भी अपनी-अपनी नैसर्गिक परिस्थितियोंके अनुरूप अपने- 
अपने जीवनमें धर्मका विकाश कर सकते हैं। धर्म घारण करनेका ठेका 
केवल अमुक वर्गके मनुप्यों तक ही सीमित नहीं हैं। यह जैनघर्मकी भूमिका 
है। इसी भूमिकासे उसने चारों गतियोमें यथायोग्य धर्मको स्वीकार किया 
है जिसका विस्तृतरूपसे विचार हम पहले कर आये है। 

किन्तु लौकिक भूमिका इससे भिन्न है। उसका विकाश मुख्यतया दो 
सिद्धान्तोंके आअ्यसे हुआ है--एक राजतन्त्र और दूसरा गणतन्त्र । 


हे बे ् 
पद चण, ज्ात्ति जौर धम 


राजतन्त्रमे जन्मते ही एक व्यक्ति समाजके सश्चालनझा और राज्यक्ा चन्ता 
धर्ता मान लिया गया है। समाजकों उसमें ननु न च करनेका अधिकार 
नहों है । आहाणधमंके अनुसार वर्णाअ्रम धर्मकी स्थापना मुख्यतया इसी 
भूमिका पर हुई है। एक शुद्ध मनुष्य ब्राह्मण वर्णके क्तंव्योंका पालन 
क्यों नहीं कर सकता इस प्रश्नको वहाँ कोई अवकाश नहीं है। यदि वह 
बन्‍्मसे शूद्र है तो उसे जीवनमर झूठ वर्णके लिए. निश्चित क्ये गये 
घर्मका पालन करना ही होगा, अन्यथा वह राजाके द्वारा उसी प्रकार 
टडण्डका अधिकारी है जिस प्रकार कोई व्यक्ति हिंसादि पाप करने पर 
उसका अधिकारी होता है। यह वर्णाश्रमघर्मकी भूमिका है। किन्धु 
जैनघममें इस भूमिकाके लिए कोई स्थान नहीं हैं, क्योंकि इस 
भूमिकाके अनुसार योग्यता, व्यक्तित्वातन्त्य और स्वावल्मग्बनके 
सिद्धान्तका स्वंथा हनन होता है। अतणएव त्राह्मणघर्म वर्शव्यवस्थाको 
निस प्रकार अन्‍्मसे स्वरीफार करता है उस प्रबार जैनाचार्य उसे जन्मसे 
स्वीकार नहीं करते। वे इसे मोह्षमार्गके स्वथा विदद्ध मानते हैं। 
महापुराणके क्ता आचाये निनसेन इसके अपवाद हैं। परूठु इसके साथ 
सोमदेव यूरिके कथनानुसार यह भी निश्चित है कि जन्मसे वर्णव्यवस्थाका 
कथन न तो ऋषमदेवने किया था और न भरत चक्रवतॉने ही । उसका 
आधार ये महापुदष न होकर श्रुति और स्मृति ही है| 
लौकिक व्यवस्थाका दूसरा आधार गणतन्त्र है। यह तो मानी हुई चात 
हैकि कौन व्यक्ति क्या बने और क्या न चने इसके निर्णयका अधिकार दूसरेके 
हाथमें नहीं है| किन्तु जहाँ पर सामाजिक व्यवस्थाका प्रश्न है। अर्थात्‌ 
सत्रकों मिलकर वाह्य साधनोंके आधारसे परस्पर निर्वाइकी ऐडिक व्यवत्था 
करनी होती है वहाँ पर प्रत्येक व्यक्तिकों एक समान योग्वताको स्वीकार 
करनेके बाद भी उसके सद्चालनक्े लिए. सत्रके सहयोगसे कुछ ऐसे नियम 
चनाये जाते हैं जो किसी दृद तक प्रत्वेक व्यक्तिको आकाह्ा पूर्तिमं तहायक 
होते हैं। साथ ही किसी हद तक सत्र व्यक्तियोंपर निवन्त्रण भी स्थापित 
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करते हैं। यह व्यवस्था ब्राह्मणधर्मके सवंथा विरुद्ध है इसमें सन्देह नहीं | 
जैनधर्मकी अपेज्ञा इतना ही कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक क्षेत्रमें 
यह गआह्य न होकर भी सामाजिक क्षेत्मे व्यवहारसे मान्य ठहराई गई है। 
इसलिए. ऋषभदेवने तीन वर्णंकी और भरत चक्रवतीने ब्राह्मशवर्णंकी 
स्थापना जैसा कि सोमदेव सूरि कहते हैं एक तो की न होगी और यदि 
की भी होगी तो वह ऊपरसे नहीं छादी गई होगी । किन्तु उन्होने कर्मके 
अनुसार नामकरण करके यह प्रजाके ऊपर छोड दिया होगा कि वह 
अपने-अपने कर्मके अनुसार उस-उस वर्णुको स्वीकार कर ले | 
साररूपमे यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
महापुराणमें जो जन्मसे वरव्यवस्था और गर्भाधानादि तिरिपन क्रियाओं 
का उपदेश है उसे सोमदेव सूरि भरत चक्रवतीके द्वारा उपदिष्ट धर्म नहीं 
मानते । वे स्पष्ट कहते हैं कि यह लौकिक विधि है, इसलिए, इसे वेढ और 
मनुस्मृति आदि ग्रन्थोंके आधारसे प्रमाण मानना चाहिए । आत्मशुद्धिमें 
प्रयोजक जैनागमके आधारसे इसे प्रमाण मानना उचित नहीं है । ताल 
यह है कि शूद्रोंका उपनयन आदि संस्कार नहीं हो सकता, वे अव्ययन, 
यजन और दान आदि कर्म करनेके अधिकारी नहीं हैं, उन्हें यशोपवीत 
पूर्वक आ्रावकघमंकी दीक्षा और मुनिदीक्षा नहीं दी जा सकती, वे स्वयं चाहें 
ते सनन्‍्यास पूर्वक मरण होने तक एक शाटकब्रतकों स्वीकार करके रहें 
इत्यादि जितना कथन आचाय॑ जिनसेनने किया है चह सव कथन सोमदेव 
सूरिके अभिप्रायानुसार उन्होंने वेद ओर मनुस्मृति आदि ग्रन्थोके आधारसे 
ही किया है, उपासकाध्ययनसूत्रके आधारसे नहीं। ऋषभनाथ तीर्थडरने 
अपनी विव्यध्यनि द्वारा जम्र ब्राह्मणवर्ण और गर्भाव्वय आदि क्रियाओंका 
उपदेश ही नहीं दिया था। बल्कि भरत चत्॒वर्तीके द्वारा पृच्छा करने पर 
उन्होंने इस चेष्टाको एक प्रकारसे अनुचित ही बतल्लाया था, इसलिए 
उपासकाध्ययन सूज्नमें ब्राह्मणवर्ण और गर्मानवय आदि क्रियाओंका समावेश 
होना सम्भव भी नहीं है, क्योंकि गणधरोंने वारह अज्ञोमे केवल तीथ्थड्टरोंकी 


4८२ वर्ण, जाति और घर 


व्ल्वध्वनिद्य ही सग्रह क्या है, मरत चक्रवर्ती आदिके उपदेशका नहीं । 
इसलिए विचार कर देखा जाव तो इस सम्बन्धर्म तोमदेव चूरिने जो छुछ 
भी चह्दा है वह वयाय प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि वर्णाश्रमधर्म जेनघर्म 
का अद्ज नहीं है, और इसलिए हम वर्णाश्रमघर्मके आधारसे शूद्धोंके धर्म 
सम्बन्धी नैसगिक अधिकारोंका अपहरण नहीं कर सकते । हम यहाँ उनके 
बनोपवीत पद्िनने या न पहिनने, विवाह सम्बन्धी रीति रिवाज और 
आजीविकाक्ले साधनोंके विषय हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योकि ये सच सामाजिक 
व्यवस्थाके अज्ज हैं, धार्मिक व्यवस्थाके अक्ञ नहीं | इसलिए इस सम्बन्धमें 
सामाजिक संस्थाओंको ही निर्णय क्रनेका अधिकार है और वे कर भी रही 
हैं। पर आत्मशुद्धिके लिए, पृजा करना, दान देना, शाल्न स्वाध्याय करना 
तथा ऋहस्थधर्म और प्रुनिधर्मको त्वीकार करना आदि जितने धार्मिक 
क्तंव्य हैं, जेनागमके अनुसार वे उनके श्रधिकारी रहे हैं, हैं और रहेंगे। 
आगमकी और धर्मकी दुह्य। दे कर जो उनको इन कमोंते रोक्नेकी चेष्टा 
करते हैं, वास्तवमें वे धर्म और आगमकी अवहेलना करते हैं, वे नहीं जो 
उनके इन नैसर्गिक अधिकारोंकों स्वीकार करते हैं । 
शुद्ध वणे और उसका कमे-- 

चार वर्णोमें एक वर्ण शूद्ध है यह हम पहले ही बतला आये हैं | साथ 
ही वहाँ पर उसके विद्या और शिल्प इन को कमों'का भी उल्लेख कर 
आये हैं। किन्तु श॒द्धवर्णे मात्र ये ही कर्म हैं इस विषयमें मतभेद देखा 
जाता है, अतः यहॉपर इस विषयकी साज्ञोपाज्ञ चर्चा कर लेना आवश्यक 
है। इस दृष्टिसे विचार करते समय सर्व प्रथम हमारी दृष्टि वराह्स्‍नचरित पर 
जाती है | उतमें अन्य वर्णों के कर्मांका निर्देश करते हुए शूद्धवर्णवत 
एकमात्र शिल्पकर्म चतलाया गया है। उसके बाद पद्मपुराणका स्थान है । 

जयसिंहनन्डिके समान आचार्य रविषेण जन्मसे किसी वर्णको स्वीकार नहीं 
करते इसीसे तो न्‍्य3 है कि उन्होने जन्मसे वर्णव्यवत्थाका घड़े ही समय शब्दोंमें 
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खण्डन किया है। वे कहते हैं कि 'वेदमन्त्र और अग्निसे सस्कारित होकर 
शरीरमें कोई अतिशय उत्तन्न हो जाता है यह बात हमारे ज्ञानके बाहर है। 
मनुष्य, हाथी, गधा, गाय और घोडा इसप्रकारका जातिभेद तो है, पर 
मनुष्योंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध इस प्रकारका जातिमेद नहीं है, 
क्‍यों कि तथाकथित दूसरी जातिके मनुष्य द्वारा दूसरी जातिकी खस््ीमें गर्म 
धारण करना ओर उससे सनन्‍्तानकी उत्पत्ति होती हुईं देखी जाती है | 
पशुओंमें प्रथल करने पर भी एक जातिका पशु दूसरी जातिकी स्लीके साथ 
सयोग कर सन्तान उत्पन्न नहीं करता । किन्तु सब मनुष्योंकी स्थिति इससे 
भिन्न है, इसलिए, जन्मसे वर्ण न मान कर कर्मके आधारसे वर्ण मानना ही 
उचित है ।! यह उनके कथनका सार है ] इतना कहनेके ब्ाढ उन्होंने चार 
वर्ण लोकमें क्यों प्रसिद्ध हुए इसके कारणका निर्देश करते हुए वैश्यवर्ण और 
शूट्रवर्णके विषयम कहा है कि 'जिन्होंने लोकमें शिल्पकर्ममें प्रवेश किया उनकी 
भगवान्‌ ऋषमभदेवने वेश्य सजा रखी और जो श्रुत अर्थात्‌ सदागमसे भाग 
खडे हुए. उन्हें उन्होंने शूद्र शब्द द्वारा सम्बोधित किया ।? दूसरे स्थान पर 
उन्होंने यह भी कहा है कि “जो क्षत्रिय और वैश्यवर्णके कर्मों को सुनकर 
लजित हुए और नीचकम करने लगे वे शुद्ध कहे गये | प्रेष्य आदि उनके 
अनेक भेढ हैं |! इसके बाद हरिवशपुराणका स्थान है| इसमें शूद्ववर्णके 
कर्मका निर्देश करते हुए, बतल्ाया है कि “जो ल्ोकमें शिल्मादि कर्म करने 
लगे वे शूद्ध कहलाये ।? हरिवशपुराणके अनुसार मगवान्‌ ऋषभदेवने तीन 
वर्णों की उत्पत्ति की ऐसा बोध नहीं होता, क्यों कि उसमें मगवान्‌ ऋषभदेवने 
छुह कर्मों का उपदेश दिया यह कहनेके वाद “आपत्तिसे रक्षा करने के कारण 
क्षत्रिय हो गये, वाणिज्यके योगसे वैश्य होगये और शिल्पाठिके सम्बन्धसे 
शुद्ध हो गये! इतना ही कहा है । 

इसके बाद महापुराणका स्थान है। इसमें बतलाया है कि “आदि 
ब्रह्मा ऋषभदेवने छुद कमोंका उपदेश देनेके चाद तीन वर्णोकी दृष्टि की।? 
शुद्रवर्णका कर्म चतलाते हुए वहाँ कहा है कि जो क्षत्रिय और वैश्यवर्णकी 
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शुभ्रपा करते हैं वे शूद्ध कहलाये । इनके दो मेंढ हैं-कार और अकारु । 
काद श॒द्वोके भी दो भेढ है-त्यूश्थ और अस्पृश्य। जो प्रजाके वाहर रहते 
है थे अल्यृश्य शूद्ध हैं और नाई आइहि स्पश्य शूद्ध है।! आगे पुनः चार 
वर्णोके कर्मोंका निर्टेश करते हुए शूद्धोंके विषयमें वहाँ बतलाया है कि 
'नीचइत्तिमें नियत हुए शूद्वोकों आदि ब्रह्मा ऋषमदेवने अपने दोनों पैरोंके 
आशयतसे सवा !! शूद्रोंकर काद और अकारु वथा स्पृश्य और अर्पृश्य ये 
भेद केवल महापुराणमें ही किये गये है। महापुराणके पूववर्ती वराज्न- 
चरित, पश्मपुरण और हस्विंशपुराणमें ये भेट दृष्टियोचर नहीं होते। 
महापुराणमें विचाह, जातिसम्बन्ध और परत्वर व्यवहार आठिकि विपयमे 
ओर भी बहुतले नियम दृष्टिगोचर होते हैं जिनका उल्लेख पूव॑ंवर्ती आचार 
और पुराणुग्रन्थोंमें नहीं किया गया है। शूहोंढा उपनयन आदि सस्कार 
नहीं करना चाहिए, आये पटकर्मऊे भी वे अधिकारी नहीं है। तथा दीक्षा 
योग्य केवल तीन वर्ण हैं इन सत्र चातोंका विधान भी महापुणणमें दी 
क्या गया है, इससे पूर्व॑वर्ती किसी भी आचार और पुराण अन्यमें नहीं । 
स्पष्ट है कि शद्ववर्ण और विवाह आठिकि विपयमे ये सब परम्पराएँ महापुराण 
कालते प्रचलित हुईं है | 

इसके बाद उत्तरपुराणका स्थान है। इसमे जो मनुष्य शुक्लव्यानको 
नहीं प्रात दोते उन सच्को शद्वर कहा हैे। इस लक्षणके अनुसार इस 
पञ्मम व्गलमें चारों वर्णा के जितने भी मनुष्य हैं वे सत्र शूद्ध ठहरतें है। 
इतना ही नहीं, चतुर्थज्ञलमें जो मनुप्प शुक्ल्ध्यानको नहीं प्राप्त हुए वे मी 
भद्ट ठटर्ते है | आचाय॑ गुणमद्रने शद्ावर्ण और इतर तीन वर्णोके मध्य 
भेदक रेखा शुक्लध्यानके आधारसे खींची है यह इसका तात्पर्य हैं। परिडिव 
प्रवर आशावर जी इसी व्याख्याको प्रमाण मानते हे | 
उच्तरपुरणके याद यशस्तित्चक्चम्पूदा स्थान है । इसके क्यो 
मदेदसर्नि स्पष्ट कह दिया है. हि चार बर्ण ओर उनके कर्म यह सत 
झिऊ धर्म है और रसता आधार वेद और मनुन्मते आटि ग्रन्थ दे। 
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जेन आगमसें मात्र अलौकिक धर्मका उपदेश है जो इससे सर्वथा मित्र 
है। इतने विवेचनसे निष्कर्ष रूपमें जो तथ्य सामने आते हैं उनका 
विवरण इस प्रकार है-- 

१. तीन वर्णोंके कर्मके विषयमें प्रायः सत्न आचाय एकमत हैं। 
केवल पकष्मपुराणके कर्ता आचार्य रविषेश वैश्योंका मुख्य कर्म शिल्प 
चतलाते है। 

२, शूद्ववर्णके कर्मके विषयमें आचायोमें मतसेठ है। वराद्भचरितके 
कर्ता जयसिंहनन्दि और हरिवशपुराणके कर्ता जिनसेन शिल्पको शूद्ध 
वर्णका कर्म चतल्ाते हैं। तथा पश्चपुराणके कर्ता रविषेण और महापुराणके 
कर्ता जिनसेन नीच दृत्तिको शूद्रवर्णका कर्म बतल्ञाते हैं। आचाय जिनसेनने 

यह तो नहीं कहा कि विद्या और शिल्प ये शूद्र बर्णके कर्म है | किन्तु 
इनके द्वारा आजीविका करनेवालेको वे दीक्षाके अयोग्य बतलाते हैं इससे 
विव्ति होता है कि इन कर्मोंको करनेवालेकी भी वे शूद्र मानते रहे हैं। 

३, आचाय गुणभद्र चारों वर्णोके कर्मोंका निर्देश न कर केवल 
इतना ही कहते हैं कि जिनमें शुक्लध्यानके हेतु जातिनामकर्म और गोत्रकर्म 
पाये जाते हैं वे तीन वर्ण हैं और शेष सत्र शूद्र है। साथ ही वे यह भी 
स्वीकार करते है कि भरत और ऐरावत ज्षेत्रम तीन वर्णोंकी सन्‍्तति केवल 
चतुर्थ कालमें प्रचलित रहती है। इसलिए, उनके मतानुसार तात्पय रूपमें 

यह मान सकते हैं कि इन ज्षेन्रोंमें चतुर्थ कालके सिवा अन्य कालोमें सत्र 
मनुष्य मात्र शूद्ध होते है। 

४ सोमदेव सूरि जैनघममें वर्ण व्यवस्थाको स्वीकार ही नहीं करते । 
वे इसे लौकिक धर्म कहकर इसका सम्बन्ध वेद और मनुस्म॒तिके साथ 
स्थापित करते है । 

५. यह तो चार वर्णोंकी स्वीकार करने और न करने तथा उनके 
कर्मोंके विषयमें मतमेदकी बात हुई। दूसरा प्रश्न वर्णोको जन्‍्मसे मानने 
ओर न माननेके विषयमें है। सो इस विषयमें एकमात्र महापुराणके कर्ता 
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जिनसेनको छोडकर पृथाक्त शेप नत्र आचाय दर्ण व्यवत्थाको जन्मसे न 
मानकर क्मसे ही मानते है। आवकघर्म और मुनिधर्मको टीक्षाके विपयरमें 
भी यही हाल है। श्रथांत्‌ महापुराणके कता आचार्य जिनसेन एकमात्र 
यह मानते हैं हरि शूद्ध वर्णके मन॒प्प आवकघर्म ओर मुनिधर्मकी टीछाके 
अयोग्य हैं। किन्ठु पूवंवतों और उत्तर कालवतों शेष आचार्य ऐमा 
नहीं मानते | सोमदेवदरिं और पणिडित प्रवर आशाधरजीने यदि शड़ोंको 
टीक्षाके अवोग्य कहा भी है तो वह केंचल सामानिक दृष्टिसे ही मंक्षमार्गकी 
दृष्टिसे नहीं। उक्त समत्त कथनका निष्कर्ष यह है कि जैनधर्ममें वर्ण 
व्यवस्थाको रजमात्र भी स्थान नहीं है। यदि जैनधर्मके अनुयावी लौक्कि 
इष्टिसे उसे स्वीकार मी करते हैं तो उसे कर्मके आघारने ही स्वीकार 
क्या जा सकता है, जन्मसे नहीं । 


चर्ण और विचाह-- 

समानमे विवाहका उतना ही महत्त्व है जितना अन्य कर्मोंका । जिस 
ग्रकार आजोीविकाकी समुचित व्यवस्था क्यि बिना समाजमें स्थिरता आनेमें 
कठिनाई जाती है उच्ची प्रकार ल्लियों और पुरुषोंके परस्पर सम्बन्ध 
समुचित विचार किये विना स्वत्थ और सदाचारी समाजका निर्माण होना 
असम्भव है। मोक्षमार्गमें जहाँ भी ब्ह्मचर्य अशुत्तफा उल्लेख आया दै 
यहाँ पर केवल इतना ही कहा गया है कि त्रती आवकको स्वत्वीसन्तोष या 
परस्त्रीत्यागका रत स्वीकार करना मोकममार्गकी सिद्धिमें प्रयोजक है। 
किन्तु वहॉपर स्वस्त्री किसि माना जाय और परल्त्री क्सि इसका कोई 
विवेक नहीं किया गया है। इतना अवश्य है कि इसी ब्रतके अतोचार 
प्रकरणमें (विवाह और “परियदीत! शब्द आते है। इसलिए इस आधार 
से यह माना जा सक्तता है कि विवाहिता या परिण्दीता स्त्री ही स्वस्त्री दो 
सकती है. अन्य स्त्री नहीं । तो भो अह्चर्य अशुब्नतर्में परविवाहकरणछी 
परिंगणना अतीचार रूपसे की जानेके कारण विदित होता है कि विवाह 
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धर्मका अज्ञ न होकर सामाजिक व्यवस्थाका अड्ज है। यद्यपि उत्तरकालीन 
सागारधमांम्त और लाटीसहिता आदि अ्न्थोंमें कनन्‍्याके लक्षण, वरके 
लक्षण और स्वजातिमें विवाह आरादि विधि-विधानोंका भी निर्देश किया 
गया है। तथा तज्िवर्णांचारमें इस पर एक स्वतन्त्र प्रकरण ही लिखा गया 
है। परन्तु इतने मान्से विवाहको मोक्षमार्गमें प्रयोजक चारित्रका अन्भ 
नहीं माना जा सकता है, क्योकि महापुराणमें जैनधममका ब्राह्मणीकरण 
कर देनेके बाद ही चारित्रका प्रतिपादन करनेवाले अन्थोंमें विवाहके 
सम्बन्धमें इस प्रकारका विधि-विधान किया गया है। इसके पूर्वकालवतों 
आचार ग्रन्थोंमं नहीं | 
इस विषयको और स्पष्टरूपसे समभनेके लिए पूजाका उदाहरण लीजिए,। 
पूजाका दूसरा नाम कृतिकर्म है । इसका करना शणहस्थ और मुनि ढोनोंके 
लिए, आवश्यक है | प्रारम्ममें शहस्थ पूजामें बाह्य जल्लादि द्वव्यका भी 
आश्रय लेता है। किन्तु जैसे जैसे वह चाह्य परित्रहका त्याग करता जाता 
है वैसे चेसे वह बाह्य जलादि द्वव्यका आश्रय छोडता जाता है और अन्त्में 
वह मी मुनिके समान मन, वचन और कायके आश्रयसे पूजा करने लगता 
है। यह पूजाबिधि है जो परम्परया मोक्षमें प्रयोजक होनेसे मोक्ञमार्गका 
अद्गभ मानी जाती है | किन्तु इसप्रकार किसी भो शास्ल॒कारने बविवाहकों 
मोज्षमार्गका अद्भ नहीं बतलाया है | प्रत्युत यह एक हद तक कामवासना 
की तृप्तिका सावन होनेसे ससारका ही प्रयोजक माना गया है | परविवाह- 
करण अतीचार पर टीका करते हुए पण्डितप्रवर आशाघरनी कहते हैं कि 
“जिसने स्वस्लीसन्तोष अणुव्रत या परख्त्रीत्याग अगुज़्त लिया है उसने यह 
प्रतिजा की है कि मैं अपनी ज्रीके सिवा न तो अन्य सत्रीके साथ मैथुनकर्म 
करंगा और न कराऊँगा । ऐसी अवस्थामें परविवाहकरण और मैथुनकरण 
इनमें कोई फरक न रहनेसे त्रती श्रावकर्के लिए. वह निषिद्ध ही है ।” परिडत 
जीके ये वचन वस्तुस्थितिके सूचक है। विवाह होने मात्रसे कोई ब्रह्मचर्याणु- 
ब्रती नहीं मान लिया जाता | हिंसा न करने, भ्ूठ न बोलने, चोरी न करने 
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और अर्थके अजेन करनेके कुछु सामाजिक नियम है) यदि कोई ग्रहत्य 
उन नियमोंको पालन करते हुए जिस प्रकार उस उस अख॒ुन्नवकी घारण 
करनेवाता नहीं हो जाता उसी प्रकार साम्राजिक विधिके अनुसार केवल 
विवाह करने तथा उचित रीतिसे उसका पालन करनेमात्रसे कोई ब्रह्मचर्यांणु - 
त्रती नहीं हो जाता । पुराणोंमं खदिस्मीलकी कथा आई है। अन्य मनुष्यों 
को मुनिवन्दनाके लिए जाते हुए देख कर वह भी उनके साथ मुनिवन्दना 
के लिए जाता है। मुनिद्दास सत्रको धर्मोपदेश देनेके ब्राद किसीने कोई 
त्रत लिया और किसीने कोई त्रत लिया । यह ठेख कर उसकी भी इच्छा नत 
लेनेकी होती है। वचनालछाप द्वारा यह जान लेने पर कि इसने अपने 
ज्ीवनमें काक पक्तोका वध कभी नहीं किया है, मुनिमहाराजने उसे 
जीवनपयन्तके लिए काक पक्षीके वध न करनेका ही समियम दिया । इस 
उठाहरणसे स्पष्ट है कि जब तक किसी अपेक्षासे संयमको पुष्ट करनेवाली 
कोई विधि मोक्षमार्गके अभिप्रायसे नहीं स्वीकार की जाती तब तक वह 
घर्मका अद्ड नहीं चन सकती। यही कारण है कि किसी भी आचार्यने 
विवाहकी धार्मिक अनुष्ठानमे परिगणित नहीं किया है। इतना ही नहीं, 
मंती श्रावकका स्व! का किया गया विवाह मी चैसे ही धामिक अनुष्ठान 
नहीं माना जायगा जैसे उसका घनका अर्जन करना या अगु्नतोंकी मर्यादाके 
भीतर असत्य चोलना धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना जा सकता । 

इस प्रकार विवाह एक सामाजिक ग्रया है यह जात हो जाने पर 
इस बातका विचार करना आवश्यक हैं कि समाजमें केवल सवर्ण विवाह 
ही मान्य रहे है या असवर्ण विवाहदोफ़ों भी वही मान्यता मिली है 
जो सबर्ण वित्राहोंको मिलती आई हैं। हसिवशपुराणमें कन्याका 
विवाद किसके साथ हो ऐसा ही एक प्रश्न वसुदेवदा स्वयवर 
विधिसे गेहिणीफे साथ विवाह होनेंके प्रसदड्डसें उठावा गया 
है। बहों चतलाया हे कि लप गायकके वेपमें उपस्थित वसुढेवके गलेमें 
रोटिणोन बस्माला डाल दी तब्र कुलीनता और अऊुलोनताका लेकर 
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बडा हगामा उठ खडा हुआ । स्वयवर मण्डपमें उपस्थित हुए राजाओंमें 
तरह तरहकी बातें होने लगीं । कोई इसका समर्थन करने लगे और कोई 
इसे अपना परामव मानने लगे । अन्तमें सबको क्लुमित देखकर वसुदेवने 
कहा कि 'स्वयवरको प्राप्त हुईं कन्या योग्य वरका वरण करती है। वहाँ 
कुल्लीनता और अश्रकुलीनताका सवाल्न ही खडा नहीं होता। ऐसा कोई 
नियम नहीं है कि जो लोकमें कुल्लीन माना जाता सुभग ही होता है 
और जो अकुछीन माना जाता है वह दुर्भग ही होता है । कुल्लीनता और 
अकुलीनताके साथ सौभाग्य और दुर्भाग्यका अविनाभावष सम्बन्ध नहीं है | 
अतएव लोग शान्त हों ।? हरिवशपुराणके इस कथनसे विटित होता है 
कि प्राचीन कालसे ही विवाहमें योग्य सम्बन्धका विचार होता आया है, 
कुलीनताका नहीं | 

यद्यपि पुराण साहित्यमें कुछ अपवादोंको छोड कर अधिकतर उदाहरण 
सवर्ण विवाहके ही मित्रते हैं और एक दृष्य्सि ऐसा होना उचित भी है। 
किन्तु इसका यदि कोई यह अर्थ ल्गावे कि समाजमें असवर्ण विवाह कभी 
मान्य ही नहीं रददे हैं तो उसका ऐसा विचार करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
उसमें सबरण विवाहके साथ असवर्ण विवाहके उदाहरण तो पाये ही जाते हैं 
साथ ही ऐसे भी उदाहरण पाये जाते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि व्यमि- 
चारजात कन्याके साथ विवाह होने पर भी न तो समाजमें कोई रुकावट 
डाली जाती थो और न उन ढोनोंके धार्मिक अधिकार छिननेका ही प्रश्न 
खडा होता था| 

हरिविंशपुराणमें चाददत और वसन्तसेनाकी कथा आई है। वसन्त- 
सेना वेश्या पुत्री होते हुए भी उसके साथ चारुदत्तने विवाह किया था | 
वहाँ वसन्तसेनाके द्वारा अग़ुम्ततधर्म स्वीकार करनेका भी उल्लेख है। 
इससे थोडी भिन्न एक दूसरी कथा उसो पुराणमे आई है । उसमें बतलाया 
है कि वीरक श्रेष्ठीकी ज्ली वनमाछाको राजा सुमुखने चलात्‌ अपने घरमे रख 
लिया और उसे पटरानी पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया | कालान्तरमें उन दोनोंने 


१६० वर्ण, जाति और घर 


सुनिको विधिपूवक आहार देकर और पुण्यत्रन्च कर उत्तम भोगमूमि प्रात 
की | लगभग इसी प्रकारकी एक कथा प्रद्युम्नचरितमें आती है | उसमें 
चतलाया है कि हेमरथ राजाकी पत्नी चन्द्रममाको राजा मघुने वलात्‌ 
अपहरण कर उसे पद्टरानो बनाया और कालान्तरमें ढोनोंने मुनिधर्म और 
आर्थिकाके ज्त स्वोझार कर सद््गते पाई | ये ऐसे उदाहरण हैं जो अपने 
में त्पष्ट है। यहाँ पर अन्तके टो उदाहरण हमसे केवल यह वतलानेके 
लिए, उपत्थित किये हैं कि ऐसे व्यक्ति भी, जिन्होंने सामाजिक निबमोंका 
उल्लंघन किया है, धर्म धारण करनेके पात्र माने गये हैं। इससे धार्मिक 
विधि-विधानोंका सामाजिक रीति-रिवाजोंके साथ सम्बन्ध नहीं है यह स्पष्ट 
हो जाता है| 

सक्षेपमें उक्त कथनका सार यह है कि मनुस्दति आठि ब्राह्मण 
अन्योमें विवाहके लो नियम विये गये हैं उन्हें महापुराणके समयसे लेकर 
जैन परम्परामें भी स्वीकार कर लिया गया है। परन्ठु इतने माजसे पूर्व- 
कालमें उन निवमोंका उसी रूपमें पालन होता था यह नहीं कहा जा 
सकता । स्पष्ट है. कि विवाह सामाजिक प्रथा होनेसे देश, काल और 
परिस्यितिके अनुसार समाजकी सम्मतिपूर्वक उसमें परिवर्तन होता रहता 
है। महापुराणका यह वचन कि “कसी कारणसे किसी कुठुम्बमें होष लग 
लाने पर राजा आठदिकी सम्मतिसे उसे शुद्ध कर लेना चाहिए | इसी 
अमिप्रायक्नी पुष्ठ कर्ता है| 


स्पृष्यास्पृश्य विचार-- 


यह तो हम पहले ही चतला आये हैं कि महापुराणके पूर्व कालव्तों 
जितना जैन पुराण साहित्य उपलब्ध होता है उसमें शूद्धके स्यृश्य और 
अन्पृश्य ये भेद दृष्टिगोचर नहीं होते । मात्र सर्वप्रथम महापुराणकी कुछ 
प्रतियोम पाये जानेवाले दो श्लोकोमें शूद्धके इन मेटोंकी चस्वा की गई 
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है। वहाँ र्हस्थ अवस्थासे राज्य पदका भोग करते हुए. भगवान्‌ ऋषभदेव 
के मुखसे कहलाया गया है कि कार और अकारुके भेदसे शूद्ध दो प्रकार 
के है। धोतबी आदि कार शूद्र हैं और उनसे मिन्न शेष सत्र अकारु शुद्ध 
है। कारु शुद्ध स्पृश्य और अस्पृश्यके भेठसे दो प्रकारके है। जो प्रजासे 
बाहर रहते हैं वे अस्पृश्य शूद्र हैं और नाई आदठि स्पृश्य शुद्ध हैं। शूद्र 
वर्णंके इन भेढोंकी चर्वा श्रुतसागर सूरिने षटप्राम्ततकी टीकामें की 
है। तथा जेवर्शिकाचारमस भी स्पृश्य शूद्रोके कुछ भेद दृष्टिगोचर होंते है ! 
कहों कहीं कार श॒द्रोंके मोज्य शूद्र और अमोज्य शुद्र इन भेढोंका भी उल्लेख 
मिलता है। तात्यय यह हैकि महापुराणके बाद किसी न किसो रूपमें उत्तर- 
कालीन जैन साहित्यमें शूद्रवर्णके स्पृश्य और अस्यृश्य भेदोंको स्वीकार कर 
लिया गया है। साथ ही महापुराणमे शुद्वोको यत्किग्चित्‌ जो भी धार्मिक 
अधिकार दिये गये है उनमें किसी किसीने और भो न्यूनता कर दी है। 
उठहरणार्थ महापुराणमें शूद्वमातचक्के लिए. एक शाटकत्रतका उल्लेख 
है। किन्तु प्रायश्वित्तचूलिकाकार यह अधिकार सब्र शूद्वोंका नहीं मानते | 

कहते है कि कारशूद्रोंम जो भोज्य शूद्र हैं उन्हें ही ज्ुल्लक बतकी 
दीक्षा देनी चाहिए | यहाँ यह स्मरणीय है कि महापुराणमें शूद्धवर्णके 
अवान्तर भेद राज्यपदका भोग करते हुए भगवान्‌ ऋषभदेवके मुखसे 
कराये गये हैं और उन्हें एक शाटकत्रत तकका धर्माघिकार मरतचक्रवतोके 
सुखसे दिलाया गया है। यही कारण है कि महापुराणसे उत्तरकालमे जैन- 
धर्मके मर्मनन गुणभद्गर, सोमदेव और आशाधर प्रद्ति जो भी कतिपय आचार्य 
और विद्वान्‌ हुए हैं उन्होंने इस धार्मिक हस्तक्षेपको पूरे मनसे स्वीकार 
नहीं किया है | इतना ही नहीं, जरेवर्णिकाचारके कर्ता सोमसेन भद्यारक 
तकको आगमविद्त सत्यका अपल्ाप करनेमें असमर्थ होनेसे यह स्वीकार 
करना पडा है ऊि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध ये चारों वर्ण क्रियाओंके 
भेद्से कहे गये है। जैनधर्मके पालन करनेमें दत्तचित्त ये सब्र बस्छुके 
समान हैं अर्थात्‌ रक्तत्रयधर्मकी पालन करनेकी दृष्टिसे इनमे नीच-ऊच- 


्‌ श् सा | 
१६२ चण, जाति सार व 


पनका कोई भेद नहीं है। इन अथको व्यक्त जरनेदाला त्रेवर्शिकाचारूम 
वचन इस प्रकार है--- 


विप्रक्षत्नियविदझ्ड़ा प्रोक्ता3 क्रियाविशेषत-। 
जैनधर्स परा शक्तास्ते सर्वे वान्चवोपमा- ॥$४२॥ ल० णा 


००. 5 ९ 


जो जिठकी प्रकृति नहीं होती हैं उसपर बाहरसे प्रद्धतिविददद्ध यदि 
कोई वर्ु थोपी जाती है तो उसका जो परिणाम होता है ठीक चही परि- 
शाम बेनघर्मपर जन्मते वर्णव्यवत्थाके योपनेक्गा हुआ है| किती मठ॒ष्यको 
मल-मूत्र साफ करते समय या चाण्डाज्ष आदिका कम करते समय न 
छुआ जाय इसमें किसीको वाधा नहीं है। किन्तु इतने मात्रते वह और 
उसका वश स्वंठा अदूत चना रहे और व धार्मिक अनुष्ठान छास 
आत्मोत्रति करनेका अधिकारी न माना जावे इसे जेनधर्म स्वीष्गर नहीं 
करता । सोमदेवद्रिने नीतिवाक्यास्ृतमें लिखा है कि जिनका आचार शुद्ध 
है; जो यह, पात्र ओर वललादिकी शुद्धिसे युक्त हैं तथा स्नान आइि द्वारा 
सिन्‍्होंने अपने शरीरकों मी शुद्ध दर लिया है वे शूद्ध होकर भी देव, 
द्विब और तपत्वियोंकी पूजा आदि कनंकी क्रनेके अधिकारी हैं | परिडव- 
प्रवर आशाघरजीने भी सागारघमांग्तनें इस सत्वको स्वीकार क्या है। 
घर्म आत्माकी परिणिति विशेष है। वह चाह्मय शुद्धिकि समव होता है 
और अन्य कालमें नहीं होता ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस प्रकार 
पिंसी साधुके मल्न-मूत्र आदिके त्वायद्वारा शरीरशुद्धिकि वालमें 
साछुधर्मचा सद्भाव देखा जाता है उत्ती प्रकार वह रोगादि निमित्तवश या 
अन्य किसी वार्ख॒वश साधुके चाह्य मल्से लिय अवत्यामें मी देखा जाता 
है। वह बाह्य मलसे लिस है. इसलिए मुनिधर्म उससे छुट्कारा पा लेता 
है और शरीर शुद्धिसम्पन्न है, इसलिए. उसब्म चुनिपर्म पुन. लौट 
आता है ऐजड़ा नहीं है। चाह्य शुद्धिको स्थान अवश्य है किन्तु उसकी 
एक नवांदा है) 


वर्णमीमांसा 


साधुक्े अदाईस मूलगुणोंमें अदन्तथावन और अस्नान ये दो मूलगुण 
चतलाये हैं। साधुकी आहार लेनेके पूर्व या बादमें ढातों और जिह्माकी 
सफाई नहीं करनी चाहिए। भोजनके अन्तर वह कुर्ता द्वात उनकी 
सफाई कफरनेका भी अधिकारी नहीं है। जलादि जिस पढार्थको वह मुख 
द्वारा ग्रहण करता है उसका उपयोग वह जिहा आदिकी सफाईके लिए 
नहीं कर सकता । यदि भोजनके मध्यमें अन्तराय होता है तो वह अन्तिम 
जलको भी ग्रहण नहीं कर सकता | वह किसी भी अवस्थामें अंगुली, नख 
ओर तृणादि दारा दॉतोंमें लगे हुए मलको दूर नहीं कर सकता | इतना 
फरने पर ही साधु द्वारा अठन्तधावन मूलगुणका पालन करना सम्भव 
माना जाता है। अस्नान मूलगुणके पालन करनेकी भी यही विधि है| 
मलके तीन भेद हैं--जल्ल, मछ और स्वेद । जो मल शरीरके समस्त 
भागोंकी ढक लेता है उसे जल कहते हैं | पुरीष मूत्र, थूक और खखार 
आदिको मल कहते हैं तथा पसीनाको स्वेद कहते है। साधुका शरीर 
इन तीनों प्रकारके मछोसे लिप्त होने पर भी वह स्नान नहीं करता । 
लोकमें जो पदार्थ अशुचि या अस्पृश्य माना जाता है उसका स्पश होने पर « 
या शरीरसे संलग्न रहने पर साधु उसे दूर कप्नेके अमिप्रायसे भो स्नान 
नहीं करता यह उक्त कथनका तात्पर्य है। कितने ही साधु अपने लोकोत्तर 
उक्त गुणके कारण मलघारी देव इस उपाधिसे विभूषित किये गये। इसका 
भी यही कारण प्रतीत होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकमें 
जिसे वाह्मय शुद्ध कहते हैं, साधुके जीवनमें उसके लिए. कोई स्थान नहीं 
है| इसलिए, यह तो सुनिश्चित है कि साधुके मनमें यह व्यक्ति या अन्य 
कोई पदार्थ स्पृश्य है और यह अस्पृश्य है ऐसा विकल्प ही नहीं उठ 
सकता और यह ठीक भी है, क्योंकि उसने छोकमें प्रसिद्ध लोकाचाररूप 
धर्मका परित्याग कर परिपूर्रूपसे आत्मधर्मको स्वीकार किया है, इसलिए 
शरीराठिके आश्रयसे संस्कार करनेकी जितनी विधियाँ हैं उनका वह सन, 
वचन ओर कायसे पूरी तरह त्याग कर देता है | 

बडे 


१६४ चर्ण, जात्ति और धर्म 


यह तो मुनिधर्ममें बाह्शुद्विकी स्थिति है। अब गहस्थघर्ममें बाह्म- 
शुद्धिको कहाँ स्तिना स्थान है इस पर विचार कीनिये। शहत्य घर्मकी 
कुल कत्षाएँ ग्यारह हैं। आर्यिका अछाईस मूलगुणोंक्रा पालन करती हैं, 
परन्तु उनका समावेश रहस्यघर्मके अन्तर्गत होकर भी उन्हें एक शाटिका- 
मात्र परिग्रहको छोडकर अन्य सत्र आचार मुनिके समान करना पड़ता है। 
वे भी मुनिके समान न स्नान करती हैँ और न दतोन आदि द्वारा बिह्मा 
और दॉर्तोकी साफ करती है | जित साडीको उन्होंने पहिना है उसे दी 
निरन्तर पहिने रहती है । वर्षा आठिके निमित्तसे उसके गीली हो जानेपर 
एकान्तमें उसे मुखा कर पुन पहिन छेतो है। ताले यह है कि आर्थिकाएँ 
स्वीकृत एक साडीको छोड़कर अन्य किसी प्रकारका वत्न स्वीकार नहीं 
करतीं | स्वीकृत साडीके जीर्ण होकर फड जाने पर आचार्यकी अनुजापूर्वक 
ही वे दूसरी साडीको स्वीकार करती हैं। यह आर्थिकाओका शुद्धिसम्बन्वी 
लौकिक घर्म है। ऐलक, ज्ञुल्लक और क्षुल्लिकाओंका शुद्धिसम्बन्धी 
लौकिक धर्म लगमग इसी प्रकारका है। थद्यति इन तीनोंके मूलगुणोंमें 
" अस्नानव्रत और अदन्तथावन ब्त सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए ये इन 
ब्रतोंका पूरी तरहसे पालन नहीं करते । परन्तु इतना अचश्य है कि इनमेंसे 
जिसके लिए एक या ढो जितने वल्ल स्वीकार करनेकी विधि बतलाई है 
चह उनसे अधिक वल्लोंको नहीं रखता । प्रथमादि प्रतिमासे लेकर दसवीं 
प्रतिमा तकके अन्य शहत्योंके लिए. भी इसी प्रकार अलग-अलग जो 
नियम चतलाये हैं. उन नियमोंके अन्तर्गत रहते हुए, हो वे लौकिक घर्म- 
का आश्रय करते हैं । ताले यह है कि लोकाश्रित व्यवहारशुद्धि घ॒र्मका 
आवश्यक अज्ञ नहीं है | वह तो जहाँ जितनी आत्माकी त्यागरूप निर्मल 
परिणतिरूप धर्मके रहते हुए अविरोधरूपसे सम्भव है, को जाती है | किन्त॒ 
उसके करनेसे न तो गुणोत्कषं होता है और नहीं क्रनेसे न ग्रुणहानि 
होती है । वास्तवमें गुणेत्कथं और गुणह्वनिका कारण आत्माका निर्मल 
और मलिन परिणाम है | अत जैनघम्मम आत्माके अन्तरक्क परिणामोंकी 


वर्णमीमांसा बृ६ज 


सम्हालू पर ही बल दिया गया है, स्नानादिरूप वाह्मशुद्धि पर नहीं। इस 
भावको व्यक्त करनेवाला यशस्तिलक चम्पूका यह श्लोक ध्यान देने 
योग्य है-- 
एतद्विघिन धर्माय नाधर्माय तदक्रियाः । 
घसंपुष्पाच्षतश्रोत्रवन्दनादिविधानवत्‌ ॥ 
भाश्वास ८, प० ३७३ । 

तात्पय यह है कि जिस प्रकार दर्म, पुष्प और अक्षुत आदठिसे की 
गईं वन्दनादि विधि न तो धर्मके लिए. होती है और दर्भ आदि द्वारा वन्द- 
नादि विधि नहीं करना न अधर्मके लिए होती है उसी प्रकार स्नान आदि 
विधि न धर्मके ल्षिए है और उसका नहीं करना अधर्मकारक भी नहीं है। 

यद्यपि आजकल अधिकतर आर्यिका, ऐलक और क्षुल्षक प्रति दिन वच्न 
बदलते हैं| शरीरका स्नान आदि द्वारा सस्कार करते हैं। वस्त्रका प्रज्चालन 
स्वय या अन्यके द्वारा कराते हैं, एकाधिक वस्र और चटाई आदि रखते 
हैं, कमए्डलु ओर चटाई आदिको लेकर चलनेके लिए, ग्रहस्थ और भ्रृत्य 
आदिका उपयोग करते हैं। इतना हो नहीं, उनके पास और भी अमेक 
प्रकारका परिग्रह देखा जाता है। परन्तु उनकी इस सत्र प्रतृत्तिको न तो 
उस पढके अनुरूप ही माना जा सकता है और न ऐसी प्रव्नत्ति करनेवाला 
व्यक्ति मोक्षमागों ही हो सकता है। एक प्रकारसे देखा जाय तो वर्तमान- 
कालमें अधिकतर मुनि, आर्यिका, ऐलक और ह्ुल्लफ इस सबने अन्तरद् 
परिणामोंकी तो बात छोडिए, वाह्य आचार तकको तिलाज्जलि दे टी है। 
साधुका गहस्थोंका आमन्त्रण प्राप्तकर विवक्षित नगरादिके लिए. गमन करना, 
जुलूस और गाजे-बाजेके साथ नगरमें प्रवेश करना, ऐसे स्थानपर, जहाँ 
सबका प्रवेश निषिद्ध है और जो अनाइत द्वार नहीं है, ठहरना, ग्हस्थोंक्रे 
द्वारा निर्दिष्ट स्थानपर मल और मूत्र आदिका विसर्जन करना तथा अपने 
साथ मोटर, साइकिल और भ्त्य आदिको रखकर चलना यह सब मुनिघर्म 
की विडम्बना नहीं है तो और क्या है? परल्तु वर्तमानमें यद्द सच चलता 
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है | शहस्थ भी इन सब कायोंमें खूब रस छेते हैं। यदि इन सत्र कार्योकी 
प्रोत्ताहन देनेके लिए. किसी साधु या त्यायोको साधन सम्पन्न रहत्य 
मिल्ल जाते हैं तो कहना हो क्या है। इसे समयकी बलिहारी ही कदनी 
चाहिए | यहाँ पर इन सब्र वातोंके निर्देश क्रनेवा हमारा अभिप्राय इतना 
ही है कि जहाँ हम चाह्म शुद्धिक नामपर घर्ममें विपरीतता लाये हैं वहाँ 
हमने और भो अनेक प्रकारकी विपरीतताओंको प्रश्नन देकर धर्मकी टिशा 
हो वदल्त दी है | 

माना कि शहत्थ त्नान करता है, मुख ग्रक्ालन करता है, स्वच्छ- 
वल्न रखता है तथा सफाईके और भी अनेक कार्य करता है। क्न्दु इतने 
मात्रसे उसके ये सत्र कार्य धर्म नहीं माने जा सकते। लौकिक शुद्धिका 
अथ ही वाह्म शुद्धि है जो आरम्मके विना सम्भव नहीं है। इनके सिवा 
गहत्थ आवश्यक्तावश और भी अनेक प्रवारके आरम्म करता है। वह 
व्यापार करता है, खेती-वाडी करता है, राज्य या सभा सोसाइटोका 
सश्चालन करता है, विवाह करता है, सन्तानोत्पत्तिके लिए प्रवत् करता है, 
अपनी सनन्‍्तानकी शिक्षा आदिका प्रचन्ध करता है, धन उद्चयकर उसका 
संरक्षण करता है और नहीं माढ्म क्तिने कार्य करता है तो क्या उसके 
इन सब्र कार्योंकी धर्म कार्यो परिगणना की जा सकती है ! यदि कहा जाय 
कि ये सब आरम्भ है| इनके क्रनेमें एक तो जीववघ होता है और दूत्तरे 
ये मोक्षमार्गम प्रयोधक न होकर ससास्के ही बढ़ानेवाले हैं, इसलिए इन्हें 
करनेसे धमकी प्रात्ति होती है ऐसा नहीं मह्द जा सकता | यटि यह बात 
है तो विचार कीजिए कि स्नान आहडठिको घर्म कैसे माना जा सकता है| 
अर्थात्‌ नहीं माना जा सक्तठा। स्पष्ट है कि लिसे हम वाह्य शुद्धि कहते 
है उसका धर्म अर्थात्‌ मोक्षमाके साथ सश्वमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। 
वास्तवमें जैनधर्ममा चुख ही स्नान आदि आस्म्मके त्वागकी ओर है । 
इसलिए स्नान आदिको घर्मेंसना नहीं दी जा सकती है। यही कारण है कि 
गदन्यधर्मन सी जहाँ पर्व दिनोंमे उपदान आदिका विधान किया गया हैं 
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| स्नान प्रादिया पूरी तरहसे निवेय शी हियो सपा $॥। इसने माचइम 

ता ऐ कि मोक्षमागस जिस प्रगार स्नान आदविश लिए कोई 
नं? उसी प्रगार छत खीर छड्तानओे डिए मी कोई स्थान नरों / 
क्योंकि जैनभम मर्णात्नम धरम नहीं /, शसत्ि इसमें यह मनापय आपप 
और यट मनु्य छग्एश्य है एसज्रे लिए इद्यामात्र भी शान दह्धी कं 
सकता । तथा यह धारण बालारग फिसीया। भर्मारिरारस बद्धित भी नहीं 
ऊिया जा सता | 


ब्राह्मणवर्ण मी मांसा 
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उसने देश-देशान्तरसे जती शआवकोंको आमन्त्रित क्या । तथा उनकी 
परीक्षाके लिए. उसने नुख्य राजप्रसादके सामनेके प्रागणमें जौ आदि 
धान्योंके नव अंकुर उत्पन्न कराये | भर्तचक्रवतीने आमन्त्रणकी घोषणा 
याँव गाव टिंदोस पिव्वाक्र क्‍राई थी, इसलिए घनके लोमवश अती 
श्ावकोंके साथ चहुतसे अन्रती झहत्थ भी चले आये। किन्तु जो अब्नती 
जहस्य थे दे तो हरित अंकुरोंको कूचते हुए. राजप्रसादमें प्रवेश करने लगे 
और जो जती शबहत्थ थे वे बाहर हो खडे रहे। यह देखकर मरतचक्रवर्तनि 
अह्नती शहत्योंकों तो बाहर निक्‍्लवा दिया और जती शहस्योंको दूसरे मार्ग 
से भीतर वुलवाकर न ऊेवल उन्हें दान सम्मानसे सम्मानित किया | किन्तु 
ब्रती गदस्थोंकी 'त्राह्मण” इस नामवाली एक सामाजिक उपाधि स्थापित 
की और इस बातकी पहिचानके लिए, कि ये रक्तत्रवधारी झहस्थ हैं उन्हें 
हेमसूत्र या रक्तत्रय उूत्न नामक सामाजिक चिह॒से चिहित किया। जैन 
पुराणोंके अनुसार वह नाह्मणन्रणंकी उत्तत्तिका संक्षित इतिहास है। 


न्राह्मणवर्ण और उसका कर्मे-- 


यह तो स्पष्ट है कि भरतचक्रचतोंने जिन जती आवकॉकी आमन्नितकर 
द्ाह्मण' इस नामकी उपाधि दी थी और दानादि सम्मानसे सम्मानित 
म्थि था वे इसके पूर्व क्षत्रिय, चैंश्व और शूट्धवर्णके ही मनुष्य थे। 
आक्षण! उपाधि मिलनेके बाद हो वे लोकमें द्राह्मण कहे जाने लगे और 
अपनी पहिचानके लिए. रकत्रवसत्न धारण करने लगे थे। प्रइृतमें 
विचारणीय वह है कि वे इसके बाद मी पहलेके समान अपनी आजीविका 
करते रहे था भरतचन्मबतोंने उनकी आजीविका भी चठल दी ! जहाँतर 
वराइचरित, पद्मपुणण और इसिविशपुराणसे इस प्रश्न सम्बन्ध है, यह 
न्पष्ट प्रतीन होता है कि बतो आवकोके लोकने ब्राझ्षण इस नामने प्रसिद्ध 
दी जानेपर भी दे अपनी आजीदिक असि आदि पद कर्मसे ही करते रहे | 
इतने माजने उनकी आजीविक्म नहीं तबढल गई। चगह्नचरित आहि उक्त 
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पुराणोंमें ब्राह्मणोंकी स्वतन्त्र आजीविकाका निर्देश नहीं करनेका यही कारण 
है । इतना अवश्य है कि भरत चक्रवतीके दृशन्त द्वारा आचाय रविपेण 
और द्वितीय जिनसेन इतना अवश्य ही सूचित करते हैं कि ब्रती आरवकोंका 
अन्य गहस्थोंको समय-समयपर दानादिके द्वारा उचित सम्मान अवश्य 
करते रहना चाहिए ताकि वे निराकुल्तापूवंक अपनी आजीविका करते हुए. 
मोक्षमार्गमें छगे रहें। किन्तु महापुराणके कर्ता आचारय॑ जिनसेन इस मतसे 
सहमत नहीं जान पडते । इस मामलेमें वे मनुस्दृतिका अनुसरण करते हुए, 
उनकी आजीविकाके साधनरूपसे याजन, अध्यापन ओर प्रतिग्रह इन तीन 
करमोंका अलगसे उल्लेख करते हैं। यहाँपर यह बात अवश्य ही ध्यानमें 
रखनी चाहिए, कि यद्यपि ब्राह्मणवर्णकी उत्पत्तिके समय तो महापुराणके 
कर्ता आचाय जिनसेन मात्र ब्रती आवकोंको ब्राक्मणल्पसे स्वीकार करते हैं, 
किन्तु बादमें वें इसे भी एक स्वतन्त्र जाति मान लेते हैं। इसलिए, उनके 
सामने अन्य जातियोंके समान इस जातिके स्वतन्त्र कर्मका प्रश्न खडा 
होना स्वाभाविक है और इसीलिए, उन्होंने मनुस्मृतिके अनुसार ब्राह्मण 
जातिके याजन आदि कर्म बतलाये हैं। परन्तु इनके पूर्वव्तों अन्य 
पुराणकारोंके सामने इस प्रकारकी विकट समस्या उपस्थित ही नहीं थी, 
क्योंकि उनके मतानुसार यढि कोई ब्रतोंको स्वीकारकर ब्राह्मण क्हलाने 
लगता है तो इतनेमात्रस उसे अपनी पुरानी आजीविका छोडनेका कोई 
कारण नहीं है। स्पष्ट है कि पश्मपुराण और हरिवशपुराणके अनुसार 
ब्राह्मण यह संज्ञा छोकमें जन्म या कर्मके आधारसे प्रचलित न होकर 
ब्रतोंके आधारसे प्रचलित हुई थी, अतः जैनमतानुसार ब्राह्मणवर्णका असि 
आटि छुद कर्मोंके सिवा अन्य कोई स्वतन्त्र कर्म रहा है यह नहों कहा 
जा सकता | तात्यय॑ यह है कि यदि क्षत्रिय अरतोंको स्वीकारकर ब्राह्मण 
बनता है तो वह असि करते अपनी आजीविका करता रहता है, यदि वैश्य 
ब्रतोंको स्वीकारकर ब्राह्ण चनता है तो वह कृषि और वाणिज्य कर्मसे 
अपनी आजीविका करता रहता है और यदि शुद्ध ब्रतोंको स्वीकारवर ब्राह्मण 
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बनता है तो वह विद्या और शिल्मकर्म द्वारा अपनी आजीविका करता 
रहता है। ब्राह्मण स्व॒तन्त्र वर्ण न होकर क्षत्रियादि तीन वर्णोंके आभअ्रयसे 
है | केवछ अतोको स्वीकार करनेके कारण यह पठ योजित किया गया है, 
अत जैन मान्यतानुसार ब्राह्मणवर्णंका क्षत्रियादि तीन वर्णोके कर्मको 
छोडकर अन्य स्वतन्त्र कोई कर्म नहीं हो सकता यही निश्चित होता दै। 
भगवान्‌ ऋषभदेवने आजीविकाके साधनरूप कर्म ही केवल छुद् चतलाये 
हैं। इससे भी उक्त तथ्यकी पुष्टि होतो है । 


एक प्रएन और उसका समाधान-- 


महापुराणमें ब्राह्मण व्णको उत्पत्तिके प्रसगसे जो कथा दी गई है 
उसमें चतलाया गया है कि भरत महाराजने सत्र राजाओके पास यह खबर 
भेजी कि आप लोग अलग-अलग अपने-अपने सठाचारी इष्ट अनुजीवियोकि 
साथ हमारे यहाँ होनेवाले उत्सवर्मं सम्मिलित होनेके लिए आमन्तित 
किये जाते है । इस परसे बहुतसे विद्यान्‌ यह अर्थ फल्ित करते हैं कि 
भरत महराजने केवल सब राजाओं ओर उनके सगे सम्बन्धियोंको ही 
आमन्धतित किया था, शद्धोंको नहीं | किन्तु उनका ऐसा सोचना अ्रमपूर्ण 
है, क्योंकि अनुजीवी शब्दका अर्थ सये सम्बन्धी न होकर आश्रित जन 
होता है। इसलिए मालूम पडता है कि भरत महराजने केवल राजाओं 
ओर उनके सगे सम्बन्धियोंकी ही आमन्त्रित नहीं किया होगा । किन्तु 
राजाओंके आश्रयले रहनेवाले जितने भो सदाचारी क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र थे उन सबको आमन्त्रित किया होगा। महापुराणके पूर्व कालवतों 
पश्चपुराणमें बतलाया है कि मुनिजन अपने शरीरमें ही निद्यृह होते हें, वे 
उदिष्ट आहारको मी अहण नहीं करते यह जान कर भरत महराजने आदर 
सत्कार करनेके अमिप्रायत्ते सम्बन्द्टि चृरस्थोकी आमन्त्रित क्या । हरिवश 
पुराणमें मी हूगमग यह वात दुहराई गई है | इससे भी विदित होता है 
कि भरत मदहाराजने केवल सठाचारी ज्चुत्रियों या क्षत्रियों और वेश्वोको 
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ही आमन्वित नहीं किया टोगा। किसु उस समय क्षत्रियों, बैडपाँ छीर 
शुद्रंमि जितने सम्पग्दष्टि थ्रावक होंगे उन सउकी ओआमन्तित सिवा होगा 
पप्मपुराण ओर इरिविशपुराणसे ते दस बात भी पत्ता छूगना ४ दि भ 
महराजने यदह आमन्त्रण राजाओ्रद्स्‍ि पास न सेन रूग सोशा घजनाया 
प्रचारित कराया था । अतः जिन्हे पद शब्ग ट॑ कि ब्राझण यणकी उन्यन्ति 
क्रेवल क्षत्रिय और वेष्यामेंसे की गठ थी उन्हें एस समावान द्वारा पर्स 
भ्रमको दर कर लेना चाहिए। यह बात दूसरी हे कि यादसे मदहापुरण सास्ने 
छन्मसे वर्णव्ययस्थाको स्वीोफार कर नो मतोफी धारण परते ४ थे छ्ाद्मग 
कहलाते ए्‌ इस मान्यता पर एक प्रशारसे पानी ही फेग दिया ४ | 
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द्वारा आचाय जिनसेन यह सूचित करते हैं कि एक प्रतिमावाले ब्राह्मणको 
भरत महाराजने एक सूज्रसे चिह्तित किया और ठो प्रतिमावाले ब्राह्मणको 
दो चन्नोंसे चिह्नित किया | इसी प्रकार प्रतिमा क्रमले एक एक सूत्र बढ़ाते 
हुए अन्त ग्यारह प्रतिमावाले ब्राह्शकों ग्यारह सूत्रोंसे चिह॒त किया। 
उपनीति क्रियाका कथन करनेके प्रसड़से उन्होंने मस्त महाराजके मुखसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्णवाले मनुष्य उपनीति आडि 
सरकारोंके अधिकारी है यह क्हला कर यह भी सूचित किया है कि ब्राह्मण 
वर्णकी स्थापना करते समय भरत महाराजने क्षनिय, वैश्य और शूद्ध इन 
तोन वर्णोमिंसे जरती आवकोंको चुन कर ब्राह्मण वर्णंकी स्थापना की थी। 
किन्तु उन्हें उपदेश देते समय उन्होंने इस व्यवस्थाको समाप्त कर जन्मते 
वर्णव्यवत्था खीकार कर ली । तदनुसार उन्होंने उपनीतिसंत्कारके आश्रयतते 
भरत महाराजके मुखसे ये नियम कदलवाये कि प्रथम ही जिनालयमें जाकर 
जिसने अहितन्तदेवकी पूजा की है ऐसे उस चालकको त्रत देकर उसका 
मौंजीवन्धन करना चाहिए, । जो चोटी रखाये हुए. है, जिसकी सफेद घोती 
आर सफेद दुपह्म है, जो वेप और विकारोंसे रहित है तथा जो अतोंके 
चिन्हस्वरूप यज्ञपवीत सूज्रकी घास्ण कर रहा है ऐसा वह चालक उस समय 
ब्क्षचारी कहा गया है। उस समय उसका चारित्रोचित अन्य नाम भी रखा 
जा सकता है | उस समय बड़े वेभववाले राजपुत्चको छोड़कर सत्रको 
मिक्ताइतसिसे निर्वाह करना चाहिए. और राजपुत्रको भी नियोगवश 
अन्तः्पुरमभ जाकर किसी पात्रमं भिक्ता लेनी चाहिए । मिक्षामें जो कुछ 
प्राप्त हो उसका छुछ हिस्सा देवको अपण कर बाकी बचे हुए योग्य 
अन्नका ख्यं भोजन करना चाहिए |? इसके कितने ल्रका यशोपवीत 
होता है इसका स्पष्टीकरण करते हुए: उन्होंने अतचयां संस्कारका निरूपण 

करते हुए. कहा है कि उसका सात लरका गुया हुआ यनोपवीत होता है | 


4. पर्व इे८, इलो० १०७-१०४८ | २. पर्व इ८, श्छो० ३१२ । 
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महापुराणमें ज्तावतार क्रियाका विवेचन करते हुए यह भी बतलाया है 
कि जब उक्त ब्रह्मचारी विद्याध्ययन कर चुकता है तब वह उन समस्त चिह्ोको 
छोड देता है जो उसके ब्रतचरयां क्रियाके समय पाये जाते हैं| इस परसे 
बहुतसे मनीपी यह आशंका करते है कि बादमे उसके यजञोपवीत भी नहीं 
पाया जाता। स्वयं आचार्य जिनसेनने इस सम्बन्धमें कुछ भी निर्देश नहीं 
किया है, इसलिए, दस प्रकारकी शका होना स्वाभात्रिक है। किन्तु 
दीक्षान्वय क्रियाओ्में भी एक उपनीति क्रिया कही गई है और उसमें 
यज्ञोपवीत घारण करनेका विधान है | इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे 
जैनधर्ममं नव्॒दीक्षित हो और चाहे कुल परम्परासे जैनी हो, आचार्य 
जिनसेनके अभिप्रायानुसार यजोपवीतका घारण करना द्विजमात्रके लिए 
आवश्यक है। पहले ब्राह्मण वर्णंकी स्थापनाके समय भी आचार्य जिनसेनने 
यजोपवीतका उल्लेख किया है। इससे भी उक्त कथनकी पुष्टि होती है। 

प्रकृतमें विचारणीय यह है कि प्रत्येक ग़हरुथ कितने लरका यशोपवीत 
धारण करे, क्योकि ब्राह्मण वर्णंकी उत्पत्तिका निर्देश करते समय तो 
आचार्य जिनसेनने मस्त चक्रवर्तीके मुखसे यह कहलाया है कि मिस 
शहस्थने जितनी प्रतिमाएँ स्वीकार की हों उसे उत्तने लरका यशोपवीत 
धारण करना चाहिए और आगे क्त्रन्वय क्रियाओंका निर्देश करते समय 
उन्होंने तीन लस्के यज्ोपवीतका उल्लेख किया है, इसलिए प्रत्येक गहस्थके 
मनमें यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इनमेंसे किस वचनको प्रमाण 
मान कर चला जाय १ प्रश्न कुछ जटिल है और महापुराणमें इसका 
समाघान भी नहीं किया गया है | प्रत्युत दिखाई यह देता है कि जहॉ पर 
आचार्य जिनसेनको जो इष्ट प्रतीत हुआ वहाँ पर उन्होंने उसकी मुख्यतासे 
वर्णन कर दिया है | पूर्वापर अविरोधता कैसे वनी रहे इसका उन्होंने व्यान 
नहीं रखा है। परिणाम यद हुआ है कि वर्तमान कालमे जितने श्रावक हैं 
उनमेंसे एक भी श्रावक महापुराणमें प्रतिपादित विधिके अनुसार यज्ञोपवीत 
धारण नहीं करता । इसके विपरीत प्रायः तीन लरके यनोपवीतका सर्वत्र 
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प्रचार देखा जाता है। तया जो विवाहित शहस्थ हैं वे एक अपना और 
एक अपनी पत्नीफा इस प्रकार तीन-तीन लस्‍के दो यनोपवीत धारण 
करते हुए. भं। देखे जाते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि महापुराणके बाद 
प्राय अधिकतर लेखकोंने यज्ञोपवीत और गर्भाधनादि क्रियाओंको स्वीकार 
कर लिया है। आचाय जिनसेनके साथ उन सत्रके कथनका सार यह है 
कि पूजा करते और दान देनेका वही तीन वर्णका शहस्य अधिकारी है 
जिसने यशज्ञोपवीतको धारण किया है। 


पद्मपुराण और हरिचंशपुराण-- 


पक्तम महापुसण और उसके उत्तर कालवतों साहित्यका 

नई संत है। किन्तु इससे मिन्न एक दूसरा विचार और है जो महापुराणके 
रवकालव्तों पद्मपुराण और हरिवंशपुराणमें वर्णित है। इन दोनों पुराण 
अन्थोमें इसे वशोपचीत नहीं कद्दा गया है। तीन वर्कर प्रत्येक मनुप्यको 
दसे धारण करना चाहिए यह भी इन पुराण अन्थोंसे नहीं विदित होता । 
महाउुराणम गभान्वव आदि जिन क्रियाओंका विवेचन दृष्टिगोचर होता है 
डनऊी इन पुराणकारोंको जानकारों थी यह भी इन पुराणोसे नहीं जान 
पड़ता भरत महाराजने ब्राह्मण वर्णुकी स्थापना की यह मान्यता महा- 
उपज पूर्व को है, इसलिए इसका उल्लेख इन पुराणोंमें अवश्य हुआ 
 । किन्तु अतोका चिह् मानकर सत्र श्राह्मणोंजों यजोपवोत अवश्य धारण 
करना चाहिए इस मतसे ये पुराणकार सहमत नहीं जान पडते । उन्होंने 
इनससा जा विचरण उपस्थित किया है वह बडा ही दिलचत्प जान पडता 
! पग्मएराणुक क्यों आचाय रविपेण उसे मात्र आभूषण मानते हए 
प्रतीत दोते ह। उनके इसके विपपमें कहे गये सरत्तेन चामीकरमयेन 
प्लचिएन शब्द ध्यान देने योग्य है। इन शब्दोस अर्थ होता है---पस्न 
ऊतक समय सूबचिछ्!। विचार कीमिए, इन शब्दोज़ा फलितार्थ ख्न 
दित स्मएसव हारे मिद्रा और क्या हो सफ्ता है । आज उल जब्र किसी 
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जाप्त समारम्भम सम्मिलित होनेके लिए निश्चित व्यक्ति आमन्त्रित किये 
जाते है ते। उनके बलके अम्रमागम सामनेकी आर पदक आदि लगानेकी 
पद्धति है। पप्मपुराणके अनुसार ब्राह्मण वर्णकी स्थापना करते समय भरत 
महराज द्वारा स्वीकार की गई पद्धति लगभग इसी प्रकार की जान पडती 
है। भरत महाराज सत्र प्रकास्‍्के साथनसम्पन्न देवोपनीत नौ निधियोंके 
स्वामी चक्रवर्तों राजा थे, इसलिए उन्होंने पटक आदिका उपयोग न कर 
उसके स्थानम अपने अनुरूप रत्नजय्ति स्वर्यहारका उपयोग किया होगा 
यह सम्भव है । इससे अ्रधिक इसे अन्य किसी प्रकारका महत्त्व नहीं दिया 
जा सकता | यह आचार्य ग्विषेणके कथनका सार है। 

हरिवशपुराणके करा आचार्य जिनसेनके कथनका फलितार्थ लगभग 
इसी प्रकारका है। किन्ठु उसमें थोडा फरक है। वे इसे रत्नत्रयसूत्ररूपसे 
स्वीकार करके भी उसे न ते घागोका त्रना हुआ मानते हैं और न स्वर्णसूत्र 
ही मानते हैं। वे मात्र इतना स्वीकार करते हैं कि भरत महाणजने 
काकणीरत्नके आश्रयसे सम्यग्हृष्टि आवकोरो रत्नन्नयसूत्रसे चिहित किया । 
सम्बग्दष्टि श्रावकोंकी यह चिह्ित करनेका कार्य कया हो सकता है इस 
बातका निर्णय करनेके लिए हमे स्व प्रथम काकणीरत्नके कार्यके ऊपर 
इृष्टिपात करना होगा । महापुराणमें ऐसे दो स्थल हमारी दृष्टिमं आये 
जिनसे काकणी रतनके कायोपर प्रकाश ग्रडता है। प्रथम स्थल विजयाधे 
पर्वतकी गुफामें प्रकाश करनेके प्रसंगसे आया है। वहाँ चतलाया है कि 
भरत मह्ाराजकी आनासे गुफाकी दोनों ओर की मित्तियों पर काकणीरत्न 
का आश्रय लेकर सं और चन्द्र उकेरे गये । दूसरा स्थान इषमभाचल 
पर्वत पर भरत महाराज द्वारा अपनी प्रशस्ति लिखानेके प्रसज्ञसे आया 
है। वहाँ काकणीरञनन द्वारा प्रशस्ति उकेरी गई यह चतल्ाया गया है । 
ये दो प्रमाण हैं जो काकणी रत्नके कार्य पर प्रकाश डालते है। जिस 


4. प० ३२, श्छो० १७ । २ प० हर, श्की० १४१ ॥ 
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समय भरत महाराज सम्बग्दष्टि आवकोको छॉट-छॉट कर अपने महत्वमें 
प्रवेश करानेमें लगे हुए थे उस समय वे उनके मत्तक आदि अज्ञ विशेषमे 
काकणी रत्नके द्वारा स्नत्नवके प्रतीकरूप तीन लकीरें उकेरते जाते होंगे | 
हरिवंशपुराणमें इस सम्बन्ध्में जो कुछ कहा गया है उसका यही भाव 
प्रतीत होता है। जिस प्रकार मारतीय नारियाँ अपने हाथ आइटिमें गुना 
गुढाती हैं। था कोई शिवभक्त अपने मत्तक पर त्रिपुंडका चिह अद्डित 
करा लेते हैं, हरिवशपुराणके आधारसे भरत महाराज द्वारा की गई यह 
क्रिया लगभग इसी प्रकार को जान पड़ती है। 

यह उच्त दोनों पुराणंक्ते कथनका सार है। इससे हमें एक नया 
प्रकाश मिलता है जिस पर अभी तक सम्भवत" बहुत ही कम विचारकोंका 
ध्यान गया है। इन डल्लेखोंके आधारसे हम यह मान सकते है कि 
भरत महाराजने ब्राह्मणवर्णकी स्थापना करते समय हार पहिनाने या 
तीन लकीरोंको उकीरने की जो भी क्रिया की होगी उसका महत्त्व तात्कालिक 
रहा होगा । मोक्षमार्गके अमिप्रायसे अतोंको स्वीकार करनेवाले शहस्थको 
इसका किसी भी रूपमें अन्धानुकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
वजोपवीत अपनेमें एक परिग्रह है । इसलिए त्रतोंके चिन्हरूपमें इसे घारण 
करनेका उपदेश त्रिकालमें नहीं व्या जा सकता। मालूम पडता है कि 
एकमात्र इसी अमिप्रायत्े इन पुराणकारोंके मतानुसार भरत महाराजने 
बतोंके चिन्हरूपमें वज्ञोपवीतका विधान नहीं किया होगा । 


निष्कपें-- 
यजशोपवीतके विपयमें परत्वर विरोधी ये विचार हैं जो जैनपुरारणोंमें 
उपलब्ध होते है | इससे ज्ञात होता है कि जैन-परम्परामें यह विधि कमी 
भी प्रचलित नहीं रही है। केवल लोकरूढ़ि देखकर इसका कथन मरत 
महाराजके झुखने कराया गया है। वज्ञोपवीनकों जैनधर्ममें स्वीकार नहीं 
क्रनेका यह एक काररण तो है ही। साथ ही और भी अनेक कारण हैं 
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श्निकों देखने ४0 मदर पशेवियोत्ड़ों स्थान नहीं मिल सकता। 


जैन मारिसमे पिज्ञ' शब्द नतोग्तोडे अ्थमे आता है श्र 
जो एे। 'पर्ना एस शब्द द्वारा मुख्यतया 
| कप होता है। २, भगवान्‌ ऋषमभदेवने 
| मय छोीप ओ रीर चैश्याड़ो वणफ्रे चिहृरूपसे 
त घारए स्ग्नेष्ण उपरश नदीं डिया था। ३. प्रतिमाओऊफे कथन 
मे प्रतिताझे जथनम खसंश्ठबलत ओर लगोटीफे 
इल्लेप नहीं पाया जाता | ४. आवककऊे मतों 
चंद भी भारण करते है। परन्तु उनके बतका चिह 
में ति गन डे यनेम नहीं आया। ५. शदस्थ ल्ियाँ देवपूजा 
पे आहार भी ठेती रं। यदि यशोपवीतके बिना कोई 
मे मरनेजा श्रव्िज़री नहीं है तो उनसे ये कार्य कैसे 
5 । ६. जिन प्रमुस प्राचीनतम पुगणोमें यनोपबीतका उल्लेख 
स्वरूप, जाय और श्राफार आठिक़े विपयमें एकमत नहीं 
७, तथा सोमदेवयूरि चार ब्गकि ऊमके साथ यगोपवीतविधिको लॉकिक 
बनलाकर इसमें वेट शरीर मनुस्मृति आदिको प्रमाण मानते दं। धार्मिक 
विधिरुपने ये श्मा त्तमर्थन तो छोडिए, उल्लेस तक नहीं करते | ये व 
इसी प्रझार के और भी ब्रहतमसे तथ्य दे जो हमें यट माननेके लिए बाध्य 
फरते ४ कि लैनप्र्मम मीज्षमार्की दृ्सिं तो यजोपवीतकों स्थान है ही 
हीं सामानिक दृष्टिसे भी इसका फोई महत्त्व नहीं है । इसे धारण करना 
आर इसका उपदेश देना मात्र ब्राटाणघर्ंका अन्धानुकरण है। 
यह ते मुविदित बात है कि आजसे लगभग ३० वष पूव उत्तर 
माग्त और गुनरातमें यजोपबीतका नाम मात्रको भी प्रचार नहीं था। कुछ 
अती क्रावकोंें शरीरपर ही इसके कभी कभी दशन दो जाते थे। दक्षिण 
भारतमें मी इसका सार्वत्रिक प्रचार था यह भी नहीं कहा जा सकता । न 
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तो आवकोंकी इसके प्रति आत्या ही थी और न वे इसे पहिनना आवश्यक 
ही मानते थे । इसके सावंत्रिक प्रचारका कारण वर्तमान साथु समाच और 
कुछ परिडित ही हैं। उन्होने दी श्रावकोंके मनमें यह धारणा पैँदा को है 
कि जो श्रावक यनोपवीत धारण नहीं कस्ता वह न तो साधुकी आहार 
देनेका अधिकारी हैं और न जिनेन्द्रदेवकी पूजा ही कर सकता है। इसका 
यह तात्यय नहीं कि समी साधु और परिडत यश्चोपवीतके पक्चपाती हैं। 
आचार्य सूर्यतागर महाराज इस कालमें सत्रसे महान आचार्य हो गये हैं। 
उन्होंने मोक्षमार्गमें इसे कमी मी उपयोगी नहीं माना है। बहुतते विचा- 
रक परिडतोंका भी यही मत है। 
अबसे लगभग ३०० वर्ष पहिले नाटक समयसार आदि महान अन्‍्यों 
के स्वयिता पण्डितप्रवर आशाघरनी हो गये हैं | उन्होंने “अरधंक्यानक' 
नामकी एक पय्त्रद्ध आत्मकथा लिखी है। उसमें उन्होंने अपनी मुख्य- 
मुख्य जीवनघटनाएँ लिपिबद्ध को हैं) उसके अनुसार एक वार वे अपने 
एक मित्र और श्वसुस्के साथ भय्क कर एक चोरोंके गाँवमें पहुँच गये। 
वहाँ सक्ञामा और कोई उपाय न देख कर उन्होंने रात्रिको ही धागा बैंट 
कर यज्ञोपवीत पहिन लिए. और मा्ीक्ग तिज्षक लगा कर ब्राह्मण बन गये | 
जिन शब्ठोंमें उन्होंने इस घटनाको चित्रित किया है यह उन्हींके शब्दोंमें 
पढ़िए. 
ध्यूतत कादि डोरा बब्यो, किए जनेऊ चारि 
पहिरे तीनि तिहूँ जने, रार्यो एक उबारिए 
साटी छीनी सूसिसों, पानी लीनो सालू। 
विप्र भेप तोनों बनें, टीका कीनों साल ॥ 
ये उनके शब्द है। इससे स्पष्ट है कि यजोपवीत जैन परम्परामें कमी 
भी स्वीकृत नहीं रहा है और यह उचित भी है, क्योंकि मोक्ष॒मार्गमें इसका 
र्मात्र भी उपयोग नहीं है | तथा जिससे समाजमें ऊँच-नीचका भाव 
चदमूल हो ऐसी समालिक व्यवस्थाको भी जैनघमम स्वीकार नहीं करता । 
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जिनदीज्ञाधिकार मीमांसा 


आगम साहित्य-- 


भगवान्‌ महावीर स्वामीकी वाणीका मूल अश जो कुछ भी बच सका 
वह घट्खण्डागम और कषायप्राध्ूतमें सुरक्षित है इस तथ्यको सब आचार्योंने 
एक स्वरसे स्वीकार किया है। साहित्यिक दृष्टिसे तो इनका महत्त्व है ही, 
जीवन निर्माणमें भी इनका चडा महत्त्व है। चौदह मार्गगाएँ, चौदह 
शुणस्थान, संयमस्थान, सयमासयमस्थान, सम्यक्त्व, जीवोंके भेद-प्रमेद, 
कमोंके भेद-प्रभेद और उनका उदय, उदीरणा, संक्रमण, अपकर्षण, बन्ध 
और सत्त्व आदि विविध अवशस्थाएँ तथा कर्मोंकी क्षपणा आदि प्रक्रिया 
आदि विविध विषयोंको ठीक रूपसे हम इनके आधारसे ही जान पाते हैं । 
अन्धकारमें भमटकनेवाले मनुष्यको प्रकाशकी उपलछब्धिसे जो लाभ होता 
है वही लाभ हम ससारी जन इन महान आगमग्रन्थोंके स्वाध्याय, मनन 
ओर अनुभवनसे उठाते हैं। सक्षेपमें हम कह सकते हैं कि वर्तमानकालमें 
जैनघमंका सही प्रतिनिधित्व करनेवाला एकमात्र यही मूल साहित्य है। यह 
वह कसौटी है जिसपर हम तदितर साहित्यको कसंकर खरे और खोटेका 
ज्ञान कर सकते हैं। इस प्रकार आगमसाहित्यमें जहाँ जेनधर्मसे सम्बन्ध 
रखनेवाले जीवादि तत्त्वोंपर विविध प्रकास्से प्रकाश डाछा गया है वहाँ 
मोक्षमार्गके अद्ञभूत सम्पग्दर्शन, सम्यग्शान और सम्यकचारित्रके अधिकारी 
कौन-कौन जीव हैं, यह बतल्ाते हुए लिखा है कि जिसका ससारमें रहनेफा 
अधिकसे अधिक अधंपुद्धलपरिवर्तन काल शेष है और जो सजी पद्चेन्द्रिय 
पर्याप्त है उसके यदि देशनालन्धि आदि चार लब्धियोंपूवंक करणलन्धि 
होती है तो सर्वप्रथम यह जीव प्रथमोपशम सम्बक्त्वकी उत्नन्न करता है। यदि 
यह जीव कर्मभूमिज तियंश्व है तो संयमासयमको और कर्मभूमिज मनुष्य है 
तो सयमासयम या सयमको भी उत्पन्न कर सकता है। इतन्ग अवश्य है कि 

बडे 
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इन भाषोंकों उत्तन्न करनेवाला यदि मनुष्य है तो उन्हें उत्तन्न करते तमय 
उसकी आयु आठ वर्षन्ीी अवश्य होनी चाहिए। इससे कम आयुवाले 
मनुष्यकी सबमासयम और समबमधर्मको प्राप्ति नहों होती। सम्पक्लके 
लिए. यह नियम है कि यदि पर्यावान्तरसे वह साथमें आया है तो वह नियम 
लागू नहीं होता | क्न्तु थदि वर्तमान पर्यावमें उसे उत्पन्न किया है तो 
उसे उत्तन्न करते समय भी उसकी आयु आठ वर्पकी अवश्य होनी 
चाहिए। किन्तु संसारमें रहनेका काल कमसे कमर शेष रहनेपर यह जीव 
सम्बग्दशनादिको उत्तनन्न करता है तो पूर्वोक्त अत्य निय्रमोंके साथ 
उसका मनुष्य होना आवश्यक है| ऐसा मनुष्य अन्तमुहूर्तके भीतर इन 
सम्बग्दशन आदिको उत्पन्न कर मोक्षका अधिकारी होता है। आगम 
साहित्यमें इन भावोंको उत्पन्न करनेके लिए, उक्त नियमोंके सिवा अन्य 
कोई नियम नहीं बताये गये हैं | इतना अवश्य है कि आगम साहित्यमें 
जिन मनुष्यादि पर्यावोमें इन भावोंकी उत्पत्ति होती है उनका विचार 
आध्यात्मिक दष्टिते किया गया है, शरीरशाज्की दृटिति नहीं, इसलिए 
अध्यात्मके अनुरूप शरीरशाल्नकी दृष्टिसे विचार करनेवाले छेदशात्र आदि 
चरणानुयोगके अन्थोंम बतलावा गया है कि कर्म भूमिज मनुष्योंमं मी जो शरीरसे 
योनि आडि अवयववाले मनुष्य है जिन्हें कि लोकमें त्ली कहते है और योनि 
व मेहन आदि व्यक्त चिहोसे रहित जो मनुष्य हैं जिन्हें कि लोकमें हिजडा 
व नपुसक कहते है, इन दोनों प्रकारके मनुप्पोंको सम्बकत्थ और 
सयमासयममभावकी प्राप्ति तो हो सच्ती है | किन्तु इन्हें उस पर्यायमें रहते 
हुए संबममावकी प्राप्ति नहीं हो सफ्तो। 

यह नूल आगम साहित्य व उसके अज्ञभूत साहित्यय्ा अमिप्राय 
है| इनमे चस्तुभृत आध्यात्मिक योग्यता और शारीरिक योग्यता 
आधारने हो विचार क्यि गया दे। चार वर्णुसम्ब्न्धी लौक्कि मान्वताके 
आधारतसे नहीं, क्याफि वह न तो जीवनकी आध्यात्मिक विशेषता है ओर 
न शारीरिर विशेषता हो हैं। आजीबिशा शआ्रादि लौक्कि व्यवध्रके 
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लिए, कल्पित होनेसे वह वस्तुभूत नहीं है, इसलिए उसके आधारसे वहा 
विचार होना सम्मव भी नहीं है, क्योकि चार वर्ण सम्बन्धी मान्यता ऐसी 
है जो कभी लोकमें प्रचलित रहती है और कभी नहीं भी रहती है। 
मनुष्यादिगतिसम्बन्धी जो आध्यात्मिक योग्यता है और थोनि-मेहन आदि 
सम्बन्धो जो शारीरिक योग्यता है वह किसीके मिटाये नहीं मिट सकती | 
यदि कोई ऐसा आन्दोलन करे कि हमें मनुप्यों और तिय्यश्वोंकी जातियोंको 
मिय कर एक करना है या स्त्री-पुरुष भेद मिया कर एक करना है तो ऐसा 
कर सकना आन्टोलन करनेवालोंके लिए सम्भव नहीं है। पर इसके 
स्थानमें कोई ऐसा आन्दोलन करे कि आगे चार वर्ण नहीं चलने देना है 
या चारके स्थानसे तीन, ठो या एक वर्ण रखना है या मनुष्योको 
आजीविका आदि की ज्यवस्था अन्य प्रकारसे करनी है तो आन्दोलन 
करनेवाले इस योजनामें सफल हो सकते हैं| इससे स्पष्ट है कि मनुष्यादि- 
गतिसम्बन्धी आध्यात्मिक योग्यता और योनि-मेहन आदि शारीरिक योग्यता 
के समान चार वर्गोंकी मान्यता वास्तविक नहीं है। इसलिए किस 
वर्णावाला मनुष्य कितने सयमको धारण कर सकता है इसका विचार 
आगम साहित्यमें न तो किया ही गया है और न किया ही जा सकता है | 
इस विषयकी थोडा इस दृष्टिसि भी देखिए. | षघटखए्डागम जीवस्थान 
पयूल्षिकाअनुयोगद्वारमें गत्यागतिका विचार करते हुए जिस प्रकार देवगतिसे 
आकर मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए. जीवमें सयमासयम और संयम आदिको 
धारण करनेकी पातन्रताका निर्देश किया है उसी प्रकार नरकगतिसे आकर 
मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुए. जीवमे भी सयमासयम और सयम आदिको 
धारण करनेकी पात्रताका भी निर्देश किया है| जिन्होंने आगमका अम्यास 
किया है वे यह अच्छी तरहसे जानते हैं कि नरकमें अशुभ तीन लेश्याएँ 
और ऊपर के देवोंमें शुभ तीन लेश्याएँ पाई जाती हैं। तथा नारकी जीव 
पापच्रहुल और कल्पवासी देव पुण्यत्रहुल्ल होते हैं। एक यह भी नियम 
है कि नरकसे निकलकर मनुष्यगतिमें आनेपर अन्तमुंहूर्त कालतक वही 
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लेश्या चनी रहती है | किस्ती हृदतक वही नियम देवपर्यायसे आनेवालेके 
लिए भी है। अब विचार कीजिए, कि वतंमानमें जो चार वर्णोकी व्यवस्था 
चल रहो है उतके आधारसे नरकसे निकलननेवाला वह पापत्रहुल अशुम 
लेश्यावाक्ा जीव महापुराणके अनुसार किस वर्णमें उत्पन्न होगा और 
देवपर्यावतते निक्‍्लनेवाला बह पुश्वत्रहुल शुभ लेश्वावाला जीव क्सि वर्णम 
उत्पन्‍न होगा | संयमासंयम या संयमको दोनों ही प्रात्त करनेवाले हैं। किन्ठु 
नरक और देवगतिमें दोनों ही मिध्यादृष्टि रहे हैं । आगममें यह नियम तो 
अवश्य किया है कि नरकसे निकलकर कोई जीव नाराबण, प्रतिनारावण, 
चलभद्र और चक्रवर्तो नहीं होता | यह नियम भी क्या है कि नरक और 

देवगतिसे निकलकर क्मंभूमिज मनुष्य और तियथ् ही होता है। साथ ही 
देवोंके लिए. यह नियम मो किया है कि दूसरे कल्पतकके देव एकेन्धिय 
भी होते हैं। किन्तु वहों वह नियम नहीं किया है कि नरक या सवगंते 
निरकनेवाला अमुक योग्यतावाला जीव तीन वर्णमें उत्तन्‍्न होता है और 
अमुछ् योग्यतावाला जोब शूद्धवर्णमें उत्तन्‍्न होता है, इसलिए, संतारी 
छुत्नस्य प्राणियों द्वारा क्‍ल्पित इन वर्णोंके आधारतसे मोज्षमार्ग सम्बन्धी 
किसी भी प्रकारकी व्यवत्या बनाकर उसको प्रमाण मानना उचित नहीं 
प्रतीत होता । यदि यही मान लिया जाता है. कि पापी और अशुभलेश्या- 
वाले जोव शूद्ध होते हैं तथा पुण्यात्मा और शुमलेश्यावाले जीव ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य होते हैं तो विचार कीजिए, नरक्‍ते निकलनेवाला वह 
अशुभ लेश्यावाह्वा पापी जीव जो संबमझो धारण कर उसी मवसे मोक्ष 
लानेवाला है शद्ववर्णम उत्तन्‍न होगा या नहीं १ इसके साथ सम्भव होनेसे 
इतना और मान लीजिए, कि अपनी जवानीकी अवस्यामें वह अद्धन- 
चोस्के नमान सातों व्यतनोज्ा सेवन करेंगा और लिनागमक्े मार्गसे दूर 
भागने प्रयत्ष करेगा । ज्िन्तु जीवनके अन्त काललब्बि आनेपर एक 

जणमें सन्मार्गपर ल्गज्र वेडा पार छर लेगा। यदि कहा जाता है कि 
ऐला जीव शूद्धवर्में उत्तनन न होकर च्राह्मणादि व्णोम उलन्न होगा तो 
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तीन वर्ण उत्तम हैं और शूद्धवर्ण निकृष्ट है यह किस आधारसे माना 
जाय | यदि यह कहा जाता है कि ऐसा जीव शूद्रवर्णमें ही उत्पन्न होगा 
तो शूद्धवर्णबाला मनुष्य सयमको धारणकर मोक्ष नहीं जा सकता इस 
मान्यताको स्थान कैसे दिया जा सकता है ? यह कहना कि ऐसा जोव पाप- 
ब्रहुल और अशुभ लेश्यावाला होकर भी आगे सयमको धारणकर मोक्ष 
जानेवाला है, इसलिए वह तीन वर्णके मनुष्योंमें ही उत्पन्न होगा, कुछ 
ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योकि इसका नियामक कोई आगम वचन नहीं 
उपलब्ध होता | दूसरे तीन वर्णंके मनुष्य ही मोक्ष जाते है यह भी कोई 
नियम नहीं है, क्योंकि जो स्लेच्छ वर्ुव्यवस्थाको ही स्वीकार नहीं करते वे 
भी संयमको घारणुकर मोक्ष जाते हैं यह माना गया है। तथा जिस जातिमें 
लौकिक कुलशुद्धिका कोई नियम नहीं है उस जातिका मनुप्य मुनि रूपसे 
लोकमान्य होता हुआ वर्तमान काल्ममें भो देखा गया है | इसलिए स्पष्ट 
है कि आगम साहित्यमें सममासंयम और सयमकी घारण करनेके जो नियम 
बतलाये हैं वे अपनेमें परिपूर्ण हैं। उनमें न्यूनाधिकता करना चक्रवर्ती 
राजाकी बात तो छोडिए, सकल संयमको धारण करनेवाले छुप्मस्थ साधुक्े 
अधिकारके बाहरकी बात है| नियम तो केवल्ली भगवान्‌ भी नहीं बनाते । 
वे तो वस्तुमर्यादाका उद्धादनमात्र करते हैं। इसलिए उनके विषयमें भी 
यह कहना समीचोन होगा कि वे भी उन नियमोंको न्यूनाधिक नहीं कर 
सकते, क्योंकि जो एक केवलीने देखा और कहा है वही अ्रनन्त केवलियांने 
देखा और कहा समक्तना चाहिए। सोमवठेवसूरिके द्वारा आगमाशरित 
जैनधमको अलौकिक धर्म कहनेका भी यही कारण है? 


आचाये झुन्दकुन्द और सूलाचार-- 


यह आगम साहित्यका अमिप्राय है। इसके उत्तरकालवतों आचार्य 
कुन्दकुन्दके साहित्य और मूलाचारका अभिप्राय भी इसी प्रकारका है। 
प्रवचनसारका चारित्र अधिकार, नियमसार और मूलाचार ये चरणानुयोगके 
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मौलिक अन्थ हैं, इसलिए इनका मह्यय और मी अधिक है। इनमें 
प्रधानतासे मुनि-आचारका ही प्रतिषादन किया गया है। मावपामनमें यह 
गाया आई है-- 


भावेण होड़ णग्गो मिच्छुत्ताइ य दोख चइऊर्ण । 
पच्छा दब्चेण मुणी पयडढदि लिंग जिणाणाए ॥७रे।॥ 


[कप 


यह गाथा भावलिड् और द्रव्यलिज्कके अन्योन्य सम्बन्ध पर प्रकाश 
डालती है। भावलिल्लकी प्राप्ति मिथ्याल आदि अन्तरड्ध परिणामोंके त्याग 
से होती है और द्रव्यलिज्ञकी प्राप्ति मुनि पठके योग्य अन्तसक्ष परिणामोंके 
साथ वल्लादिके त्वागपूर्वक वाह्य लिज्कको घारण क्रनेसे होती है । लोकमें 
यह कहा जाता है कि पहले दीपक जलाओगे तभी तो प्रकाश होगा । वदि 
टोपक ही नहीं जलाओगे ते प्रकाश कहाँसे होगा | यह मानी हुई चात है 
कि दीपक जलाना और प्रकाशका होना ये दोनों कार्य एक साथ होते हैं । 
फिर भी इनमें कार्य-कारुण भाव होनेसे यह कहा जाता है कि पहले दीपक 
जलाओगे तभी प्रकाश होगा | आचार्य कुन्दकुन्दने उक्त गाथा द्वारा वही 
भाव व्यक्त किया है। वे अन्तरक्ष सयमरूप परिणामको कारण और वाह्म 
लिक्क धारणको उसका कार्य चतल्ाकर यह प्रकट करना चाहते हैं कि बाह्य 
लिड़ तभी मुनिलिद्ग माना जा सकता है जब उसके साथ अन्तस्ख्ुमें सयम- 
रूप परिणाम हों। अन्यथा केवल द्वव्यलिद्कको घर्म अर्थात्‌ मोक्षमार्यमें 
कोई स्थान नहीं है। 
इतने विवेचनसे दो बातें सामने आती है--एक साव संबमकी, जिसका 
विवेचन आगम साहित्यमें विस्तास्के साथ किया गया है और दूसरी भाव 
सयमके साथ होनेवाले द्वब्यसंचम की, जिसका विचार प्रवचनसार और 
मूलाचार आदिम किया गया है। यह तो तिद्धान्त है कि अन्य द्रव्यकी न 
कोई अहण करता है ओर न कोई छोडता है। केवल यह जीव अन्य द्वव्य 
को अहण करने और छोडनेके भाव करता है। वह जीव अपने भावोंका 
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स्वामी है, इसलिए उन्हींका कर्ता हो सकता है। अज्ञानी अवस्थामें वह 
अशानमय मावोंका कर्ता चनता है और ज्ञानी होने पर वह ज्ञानमय भावों 
का कर्ता होता है। ऐसी वस्त॒-व्यवस्था है। इसके रहते हुए. उपचारसे यह 
कहा जाता है कि इसने अन्य द्रव्यको अहण जिया, इसने अन्य द्रव्यको 
छोडा | अन्य द्रव्यको छोडा इसका आशय इतना ही है कि अब तक 
इसकी अन्य द्व्यमें जो स्वामित्वकी बुद्धि बनी हुई थी उसका त्याग किया। 
प्रकृतमें मावसंयमकारणक द्रव्यसयम होता है ऐसा कहनेका भी यही 
अभिप्राय है। आचार्य कुन्दइुन्द और वहकेर स्वामीने इस सम्यक्‌ अमि- 
प्रायको समझकर प्रवचनसार और मूल्ाचारमें द्वव्यलिज्ञकी व्यवस्थाका 
प्रतिपादन किया है। 

आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं कि जच यह जीव भावसयमके सम्पुख 
होता है तत्र उस भावको अपने कुठम्बियों और इश्टमित्रोके समक्ष प्रकट्कर 
उनकी सम्मतिपूर्वक घ्रसे विमुख हो आचार्यकी शर्णमें जाकर उनके 
समक्ष अपने उत्कृष्ट भावलिज्ञके साथ द्रव्यलिज्ञको प्रकट करता है। चरणा- 
नुयोगमें मुनिलिड्ञको प्रकट करनेकी यह पद्धति है। इसके वाद साइका 
आचार-व्यवह्र किस प्रकारका होता है इसका विचार उक्त आचार 
ग्रन्थोंमें विस्तारके साथ किया गया है । 

यह तो मानी हुई बात है कि जिसके मव्यत्व भावका विपाक होता है वह 
जीव अन्तरद्ध परिणामोके होनेपर सम्यक्‍त्व आदिको धारण करनेका अधिकारी 
होता है। ऐसा जीव यदि देव, नारकी भोगभूमिज तियंश्व और मोगभूमिज 
मनुष्य होता है तो उसके सम्बग्दर्शन प्रकट होता है। कर्मभूमिज प्चेन्द्रिय सक्ती 
पर्याप्त तिब॑श्च होता है तो उसके सम्यग्दशन या इसके साथ सबमासयम भाव 
प्रकट होता है और यदि कर्मभूमिज गर्भज मनुष्प होता है तो उसके सम्यग्दशन 
या इसके साथ संयमासयम या सूयमभाव प्रकट होता है। इसके लिए इसे 
इच्चाकु आदि कुलमें और ब्राह्मण आदि जातियोमें उन होनेकी आव- 
श्यकता नहीं है | प्रचचनसार, नियमसार और मृलाचारम किस कुल, वर्ण 
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और जातिवालेको सम्बकचारिजकी ग्राति होती है और किस कुल, वर्ण 
और जातिवालेको इसकी प्राप्ति नहीं होती इसका उल्लेख नहीं होनेका 
यही कारण है। कुल और जातिका जहाँ प्रसद्ष आया है उनका आचार्य 
कुन्दजुन्द आदिने निपेघ ही किया है। 
इन अन्थोंके बाद रत्नकरण्डका स्थान है। उसमें मुख्यरूपसे शहत्य 
धर्मका प्रतिपादन किया गया है। उसका समग्ररूपसे अवलोकन करनेपर भी 
यही निश्चय होता है कि जैनपरम्परामें मोक्षमार्गमे कुल, वर्ण और जातिबी 
कोई स्थान नहीं है। इसी कारणसे उसमें मुनिदोक्षाके म्सक्से वर्ण और 
जातिजा नामोल्लेख न करके केवल इतना ही कहा गया है कि मोहल्यी 
अन्वकारवा अभाव होनेपर सम्बग्दशनकी प्रासि पूर्वक सम्बग्शानकों प्रात 
हुआ साधु पुरुष हिंसादिके त्यागरूप सम्यकचारिनको प्रात्त होता है। 


व्याकरण साहित्य-- 


इस प्रकार हम देखते दे कि आचार्य समन्तभद्रके काछू तक टिगम्बर 
जैन परम्परा अपने मूलरूपमें आई है। आचार्य पूज्यपादके सर्वार्यसिद्धि आदि 
धार्मिक साहित्यका अवलोकन क्रनेसे भी यही निष्कर्ष निकलता है। इसमें 
सन्देष नहीं कि आचार्य पूज्यपाद अपने कालके बहुत बडे आगमन आचार्य 
हो गये ६। तभी तो उनके मुखसे वे वचन प्रकाश आये थे जिनके 
द्वारा जाति और लिट्लकी तीमतासे निन्‍्दा की गई टै। इतना ही नहीं, 
उन्होंने इन बचनो द्वारा जाति और लिड्के विकल्प करने मान्रको मोत्त- 
मार्गज़ा परिपन्थी बतलाया है। इस प्रकार एक ओर मोक्षमार्गमं उपयोगी 
पटनेवाले उनके नादित्वकी जहाँ यह स्थिति है वहाँ उनके व्याक्स्णमें 
'वर्णुनाटठ पावोस्यानाम यूज़को पढकर आश्चर्य होता है। वर्तमान कालमें 
जैनेन्द्र व्याक्रणुके दो वन्नपाठ उपलब्ध होते हैं--एक महादृत्तिमान्य और 
दूसम शब्दाण॑वमान्य । ठोनो सत्नवाठोमें जितना अधिक साम्य है उतना द्वी 
अधिक वैपम्य मी दे। छुछ विद्यान्‌ महाइत्तिमान्य यज्ञपाठको प्रमुख स्थान 
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देते हैं। किन्तु शब्दार्णवक्के समान महाइत्तिका स्वनाकाल ही बहुत बादका 
है और यह काल जातिवादके आधारपर जैन साहित्यमें नई घारणाओं 
और मान्यताओंके प्रवेशका रहा है, इसलिए महाद्वत्तिके कर्ता अमयनन्दिको 
अविकलरूपमें मूल सूज़पाठ उपलब्ध हो गया होगा यह कह सकना वहुत कठिन 
है। इतना स्पष्ट है कि यह सूत्र दोनो सूत्रपाठोंमें समानरूपसे पाया जाता 
है, इसलिए, अनेक विपरीत कारणोंके रहते हुए यह कह सकना सम्भव नहों 
है कि सूत्रपाठमें इसका समावेश अन्य किसीने किया होगा या लौंकिक धर्मके 
निर्वाहके लिए. आचार्य पूज्यपादने स्वयं इसकी रचना की होगी । फिर भो 
कुछ तथ्योंको देखते हुए हमारा मत इस पक्में नहीं है कि महाइत्ति ओर 
शब्दार्णवमें जिस रूपमें यह सूत्र उपलब्ध होता है, आचार्य पृज़्यपादने 
इसकी उसी रूपमें रचना को होगी। कारणोका विचार आगे करनेवाले 
हैं। जो कुछ भी हो, इस आधारसे कुछ विद्वान. अधिकते अधिक यह 
धारणा बना सकते हैं कि आचार्य पूज्यपादके कालमें जैन परम्परामें इस 
मान्यताकी जन्म मिल चुका था कि शद्धवर्णंके मनुष्य मुनिदीक्षाके अधिकारी 
नहीं है। परन्तु न तो आचार्य पूज्यपाठने ही इस मान्यताको घर्मशासत््रका 
अक्न चनानेका प्रयत्न किया और न महापुराणके र्चयिता आचार्य जिनसेनने 
ही इसे सर्वजकी वाणी बतलाया। आचार्य पूज्यपादने तो इसे अपने 
व्याकरण ग्रन्थमें स्थान दिया और आचाय जिनसेनको अन्य कोई आलम्बन 
नहीं मिला तो मरत चकवतीके मुखसे इसका प्रतिपादन कराना इृष्ट प्रतीत 
हुआ | इस स्थितिके रहते हुए. भी हैं. ये उल्लेख मोक्षमार्गकी प्रक्रियासे 
अनमिज अल्स प्रशावाले मनुष्योंके चित्तमें विडग्बनाको पैदा करनेवाले ही | 

अच थोड़ा शब्द शास्त्रकी दृष्टिसे इसके इतिहासको देखिए, | वर्तमान 


कालमें बितने व्याकरण उपलब्ध दते है उनमें पाणिनि व्याकरण सबसे 
पुराना है। ईसबी पूर्व वीं शताब्दी इसका रचनाकात् माना जाता है। 


इसमें एक सूत आता है-- 
ज्द्गाणामनिरवसितानाम ॥२४११०॥ 


श्इृ८ चर्ण, जाति और धर्म 


इसका शब्दार्थ है--“अनिरवसित शुद्धवाची शब्दोंका इन्द्रत्मासमें 
एकबन्धाव होता है ।” मालूम पड़ता है कि पाणिनि कालमें शूद्व दो प्रकार 
के माने जाते थे---अनिर्व॑सित शूद्र औरनिखतलित शूद्र। पाणिनिने यहाँपर 
शूद्रोंके लिए. स्पृश्य और अपुश्य शब्दोंका प्रयोग नहीं किया है यह ध्यान 
देने योग्य बात है| 

पाणिनि व्याकरणपर सर्वप्रथम भाष्यकार पतञ्ञलि ऋषि माने जाते 
हैं। ये इंसवी पूर्व दूसरी शताब्दीमें हुए हैं । उक्त सूतकी व्याख्या करते 
हुए वे लिखते हैं--- 

अनिरवसितानामित्युक्ते--कुतो5निरवसितानाम्‌ १ आर्यावर्तादनिखवत- 
तानाम्‌। क- पुनरायाँवत॑: ? प्रागादर्शात्पत्वक्कालकबनादक्षिणेन दिमवन्त- 
मुत्तरेण पारियात्रम्‌ | यद्रेब॑ किप्विन्धगन्धिक शक्‍यवरन शौरवक्रोखमिति 
न सिद्धयति | एवं तह्यांयनिवासादनिर्वसितानाम्‌ । क पुनरायनिवासः १ 
आमो धोषो नगर सवाह इति | एवमपि य एते महान्तः सत्त्वायास्तेष्व- 
भ्यन्तराधाण्डाला म्ृतपाश्च वसन्ति | तन चण्डालमृतपा इंति न पिद्धयति। 
एव तहं याज्ञात्कतमंणोडनिरवसितानाम्‌ | एवमपि 'तत्षायस्कारं रजक्तन्तु- 
वायम्‌ इति न सिद्धयति । एव तहिं पात्रावनिस्वसितानाम्‌ । यैभुक्ते पार्न॑ 
संस्कारेण शुद्धघति तेडनिरव॒सिताः | येशुक्तें पार्ज सत्कारेणापि न शुद्धयति 
ते निरव॒सिता इति | 

यहाँपर पतजञ्जलि ऋषिने “अनिस्वसितः शब्दके चार अर्थ किए हैं । 
गथम अर्थ आरावतसे अनिरिवसित किया है| किन्तु इस अर्थके करनेपर 
(क्िप्किन्चगन्धिक शकबवन शौयक्रोखम? ये प्रयोग नहीं बनते, इसलिए 
इसे बठल्वकर दूसरा अर्थ आर्यनिवासतसे अनिरवसित जिया है। किन्तु इस 
अथके करनेपर “चाण्डालमृतपा ? यह प्रयोग नहीं चनता, इसलिए इसे 
चढलकर तीसरा अर्थ यननसम्बन्धी ऊमसे अनिस्वसित क्या हैं। बिन्ठ 
इस अर्थक्त करनेपर 'तक्तावत्थार रक्षक्तन्तुवाबम? ये प्रयोग नहीं चनते, 
इसलिए उन्हें चौथा अर्थ करना पड़ा है। इसमें उन्होंने चतल्ाया है कि 
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बिनके द्वाए भोजन करनेपर मोजनके प्रयोगमें लाया गया पात्र सस्कार करनेसे 
शुद्ध हो जाता है वे अनिस्वसित शूद्ध हैं और ऐसे शूद्रोंके वाची जितने 
शब्द हैं उनका इन्द्र समास करनेपर एकवद्धाव हो जाता है। यहॉँपर 
व्यतिरिखमुखेन उन्होंने यह भी प्रकट कर दिया है कि जिनके छारा भोजन 
करनेपर भोजनके उपयोगमें लाया गया पात्र संस्कार करनेसे भी शुद्ध नहीं 
होता वे निखसित शूद्ध हैं। इससे यह अपने आप फल्नित हो जाता है 
कि निखवसित शुद्धोंके वाची शब्दोंका ४नढ समास करनेपर एकवद्धाव नहीं 
होता | अनिखवसित शब्दका अर्थ करते हुए. पतज्ललि ऋषिने जितने 
उदाहरण उपस्थित किये है उनको देखते हुए माछूम पड़ता हैकिवे 
किष्किन्य, गन्थिक, शक, यवन, शौर्य, क्रौ, तर, अवलकार, रजक 
और तम्तुवाय इन जातियोंकी अनिरवसित शब्द मानते रहे हैं । इससे यह 
भी मालूम पडता है कि उस कालमें आवश्यकता होनेपर इन जातियोंकि 
पात्रादिका उपयोग ब्राक्षण आदि आर्य लोग करते रहे हैं। निरवसित 
शुद्रोंके उन्होंने चाएडाल और घ्ृतप ये दो उदाइरण विए हैं। उनके 
द्वारा की गई अन्तिम व्याख्यासे यह भी मालूम पडता है कि उनके कालमें 
ब्राह्मण आदि आय लोग इन जातियोंके पात्र आदि अपने उपयोगमें 
नहीं लाते ये । 

यह पतजलि ऋषिके कालकी स्थिति है। उनके बाद पाणिनिक्षत 
व्याकरणपर काशिका, ल्घुशब्देन्दुशेसर तथा सिद्धास्तऔमुदी आदि जितनी 
च्याख्याएँ लिखी गई हैं इन सबके कर्ताओने अनिरवर्सित शब्दका 
एकमात्र वही अर्थ मान्य रखा है जिसे अन्तमें पतल्नलि ऋषिने स्वीकार 
किया है। 

जैन व्याकरणोंमे भी शाकअयन व्याकरण तो पातक्ञल् भागा द्दी 
अनुसरण करता है, इसलिए उसके विषयर्में तत्काल ऊँदे नहीं लिखना 
है। मात्र जैनेन्द्र व्याकरणकी स्थिति इससे कुछ मित्र है; पंयोंकि उसमें 
पाणिनिके 'शूद्राणामनिरव॒सितानाम? इईंस सून्रके स्थानमें 'वर्णेनाहँद्रुपा- 
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योग्वानाम! यह सज् उपलब्ध होता है। इसकी व्याख्या करते हुए. महाइचि 
में कह गया है कि जो वर्णते अहंद्॒पके अयोग्य है उनके वाची शब्दों 
इन्द्र समास क्रनेपर एकवद्धाव होता है) यही पाठ शब्दणंबचन्द्रिका्मे 
भी कही गई है। प्रकृतमें यह स्मस्णीव है छि यहॉपर एकवद्धावल्ो लिए 
हुए सत्र उठाहरण स्पृश्य शूद्धलातियोंके ही दिए गये हें ॥ यथा-- 
तक्ञावल्म-म्‌ , कुलालवदूय्म्‌ | 

यह हम मान लेते हैं कि शाकटायन व्याकस्णकी रचना जैनेन्द्र 
व्याकरणके बादमें हुई है। इसलिए यह रसन्देह होता है कि जैनेन्द्र व्याकस्णमें 
निवरद्ध उक्त चूत्र शाक्तबन व्याकरणके वादका होना चाहिए.। अन्यया 
शाक्ष्थवन व्याकरणमें इसके अन॒कूछ था प्रतिकूल कुछ न कुछ अवज्य 
कहा गया होता । सोचनेकी बात है कि शाकअयन व्याक्रणके क्या जैन 
आचाय होकर पातञ्ञल भाष्यका अनुसस्य तो करें परन्तु जेनेन्द्र व्याकस्य 
के एक ऐसे विशिष्ट मतका जो उनकी अपनी परम्पयाक्ो व्यक्त करनेवाला 
हो, उल्लेख तक न करें यह भत्ता कैसे सम्भव माना जाय १ 

यह कहना हमें कुछ शोमनीय नहीं प्रतीत होता कि शाकटायनके 
कर्ता वापनोव थे, इसलिए सम्भव है कि उन्होंने इस मतका उल्लेख न 
किया हो, क्योंकि एक तो व्याकरणमें केवल अपने सम्परावमें प्रचलित 
शब्दों या प्रयोगोंकी ही सिद्धि नहीं की जाती है। दूसरे वे व्गिम्बर न होकर 
यापनीय थे यह प्रश्न अमी विवागलद है। तीसरे समग्र जेनलाहित्यका 
अध्ययन करनेसे विटित होता है कि 'शद्धग वर्णके मनुष्य मुनि दीक्षा लेकर 
मोक्षके अधिकारी हैं? इस विषयमे जैन परम्पराके लितने भी सम्पठाय है 
उनमें मतभेद नहीं रहा है। इन सम्प्रदयोंमें मतभेद के सुख्य विषय उवत्त 
मुनिदीक्षा, जीमुक्ति और केवलीकचलाहार ये तीन ही रहे हैं। इसलिए 
टिगिम्बर ताक्किंने इन्हीं तीन विपयोके विरोधमें लिखा है। शद्थोंकी 
व्गिम्बर दीकछाके विरोधमे उन्होंने छुछ लिखा हो ऐसा इमारे देखनेमें 
अमी तक नहों आया हैं। तथा 'शूद्ध दीक्ा नहीं ले चच्ता! इस वचनको 
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कसी आचार्यने भगवान्‌ फी विव्यप्यनि कहा हो यह भी हमारे देखनेमें 
नहीं आया दै। उत्तरसलीन कुछ लेखकोंने यद्यपि इस मान्यताको 
धर्मशात्रका अ्रद्ग चनाया दे। परन्ठु वह आचाये बिनसेनके कथनका 
अनुवादमात्र है; इसलिए यही जात होता है कि जैनेन्द्र व्याकरणका उत्त 
यूत्र शाकयायन च्याकरणके बादका होना चाहिए। जैनेन्द्र व्याकरणके 
चूत्रोंमिं उलय-फेर हुआ है, उससे ऐसा होना सम्भव भी प्रतीत होता है। 
इस सूत्रको जैनेन्द्र व्याकरणका असली सूत्न न माननेका एक कारण और 
है। जो आगे दिया जाता ऐे--- 

पतञ्जलि ऋषिने वर्णुव्यवस्थाको नहीं स्त्रीकार करनेवाली शक और 
यवन आटि अन्य जातियोंको 'पात्यशहों” ( स्पृश्यशद्रों ) में ही परिगणित 
कर लिया दे । ब्राहण परम्परामें पातख्लमाप्यफे सिवा अन्य साहित्यके 
देखनेसे भी यही चिदित द्वोता है कि उनमे तीन वर्णवाले मनुष्योंके सिवा 
अन्य जितने मनुष्य हैं उनकी परिगणना एकमात्र शूद्धवर्णके श्रन्तर्गत ही की 
गई है । मनुस्पृतिम मनुमहाराज स्पष्ट कहते हैं कि ब्राक्षण, क्षत्रिय और 
चैश्य ये तीन वर्ण द्विनाति है। मनुष्योंकी एक चौथी जाति और है निसे 
शुद्ध कहते हैं। इसके सिवा अन्य पॉचवा वर्ण नहीं है। उल्लेख इस 


प्रकार है--- 
जाह्मणः कत्रियो चेश्यखयों वर्णा द्विनातयः | 


चतुर्थ एकजातिस्तु झठ्धो नास्तित्तु पद्ममः ॥३०-४ 

इसलिए, इन्द्र समासमें शक और यवन आदि अन्य जातियोंको भी 
अनिरवसित शुद्धोंमें परिगणित करके उनके वाची शब्दोंका एकवकूाव 
उन्होंने स्वीकार किया है । यद्यपि जैनेन्द्र व्याकरणके उक्त सूज्रके अनुसार 
भी यह व्यवस्था बन जाती है इसे हम स्वीकार करते हैं। किन्तु इसे 
स्वीकार करनेपर म्लेच्छ मनुष्योंकी शूद्रोमे परिगणना हो जानेके कारण 
शद्दोंके समान उनके लिए भी मुनिदीक्ञाका निषेघ हो जाता है। यह एक 
ऐसी आपत्ति है जिसका उक्त सन्नके वर्तमान स्वरूपमें रहते हुए वास्ण 
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करना सम्भव नहीं है | यहाँ यह कहना हमें उचित प्रतीत नहीं होता कि 
अन्यत्र बिन स्लेच्छोक़े लिए मुनिदीकज्ञाका विधान क्या गात्रा है वे 
शक ओर यवन आदिसे मिन्न हं, क्योंकि स्व पृज्यपाद आचाये तक्ाय- 
बृत्रके आयाम्लेच्छाश्वः (२-३६) सूत्रकी व्याख्या करते हुए स्लेच्छोंके 
अन्तद्वीपज और कर्मभूमित्र ये दो भेद करके कर्मभूमिजर म्लेच्छोंमे शक, 
यवन, शवर और पुलिन्द आदि मनुप्योक्रों ही परिगणना करते हैं । उनकी 
दृष्टिम शक, यव्न आदिके सिवा अन्य कोई ऋर्मभूमिज स्‍्लेच्छ थे ऐसा 
उनके द्वारा रचित सर्वार्यसिद्धिसे जात नहीं दाता । स्वार्थसिद्धिका वह 
उल्लेख इस प्रकार हैं--- 
धलेच्छा द्विविधा.--अन्तद्वीपजाः कर्मंशुुमिजास्चेति । **** ते एते 
अन्व्द्वीपजा स्लेच्छा, । कर्मेभूमिजाश्व शकयवनशवरपुलिन्दादयः ।* 
यह तो स्पष्ट है कि व्याकरण जैसे महत्वपूर्ण अन्थकी रचना करनेवाला 
कोई भी विचारक ऐसे कसी नियमको सूत्तनद्ध नहीं करेगा जो सदोप हो, 
उसमे भो एक निर्दोष सूजके सामने रहते हुए ऐना करना तो और भी 
अत्तम्भव है | हमारा यह सुनिश्चित मत है कि आचार्य पूज्यपाठ उन 
आचायोंमें नहीं माने जा सऊते जो चलती हुई क्लमसे कुछ भी सिख 
हें । आगम रक्काका उनके ऊपर बहुत चड़ा उत्तरदावित्व रहा है और 
उन्होंने घर्शात्नक्म निरूपण करनेवाले स्वरचित ग्रन्थोंमें उस पूरी 
तरहसे निर्वाह भी किया है। यद्यपि आचार्य अमयनन्दिने ऐसे शब्द 
प्रयोगोको जो उक्त चूज़की कछ्षामें आकर भी एक्चद्धावको लिए हुए नहीं 
टथघिपयआदीनि ॥१|४।६०॥* इस उझूज़की परिषिमें स्वीकार कर 
लिया है यह सत्य है। परन्तु इतने मात्रते उस ठोषका वारण नहीं होता 
जिसका निर्देश हम पूर्वमें कर आये है| इस प्रकार विचार करनेसे ज्ञात 
होता है कि जैन आगम परम्पराजा विरोधी होनेंसे एक तो इस यूत्रकी 
रचना स्वयं आचाये पूज्यपाठने को नहीं होगी । और क्दाचित्‌ उन्होंने 
इसकी सवना की भी होगी तो वह मोक्षमार्गको दृष्टिसेन लिखा जाकर 
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केवल कौकिक मान्यताके अनुसार होनेबाले बचनप्रयोगोंकी पुष्टि करनेके 
लिए ही लिखा गया होगा | इतना सब्र होने पर भी जो सरलता और 
वचन प्रयोगके नियम बनानेकी निर्दोष पद्धति हमें पाणिनि व्याकरणके 
उक्त सूत्रमें दृष्टिगोचर होती है वह बात जेनेन्द्र व्याकरणके उक्त सूज्में 
नहीं दिखाई देती, क्योकि पाणिनि व्याकरणका उक्त सूत्र केवछ शब्दशास्त्र- 
के अनुसार नियम बनाने तक ही सीमित न होकर अपने घमंशासत्रकी भी 
रक्षा करता है। जब्न कि जैनेन्द्र व्याकरणका उक्त सत्र शब्द शासत्रके अनु- 
सार ऐसे निर्दोष नियमका प्रतिपादन नहीं करता जो उक्त प्रकारके सत्र 
शूद्वाची शब्दोपर लागू किया जा सके। यही कारण है कि जैनेन्द्र 
व्याकरणमें अस्पृश्य शुद्धवाची शब्दोकी परिगणना अन्यन्न दधि पय आदि 
गणपाठमें करनी पडी है। इतना ही नहीं, इस द्वार आगम रक््ाका तो 
यत्किख्चित्‌ मी ध्यान नहीं रखा गया है, अन्यथा उक्त सूजका जो स्वरूप 
वर्तमानमें दृष्टिगेचर होता है वह अन्य प्रकारसे ही निर्मित किया गया 
होता । 

यह तो प्रकट सत्य है कि भ्रमण वेढोंको तो धर्मशाल्रके रूपमें मानते 
ही नहीं ये, वर्णाअ्रमधर्मको भी नहीं मानते थे । जो भी भ्रमणोंकी शरणमें 
आता था, जातिपॉतिका विचार किये ब्रिना उसे शरण देनेमें वे ऱमात्र 
भी सकोच नहीं करते ये। जो उपासकघर्मकी स्वीकार करना चाहता था 
उसे वे उपासक्र्ममें स्वीकार कर छेते ये और जो उनके समान श्रमण- 
धर्मको स्वीकार करनेके लिए. उच्चत दिखलाई देता था उसे वे श्रमण चना 
लेते थे | यह उनका मुख्य कार्यक्रम था जो ब्राह्मणोंको स्व्रीकार नहीं था। 
अमणों और ब्राह्मणोंके मध्य मूल विरोधका कारण यही रहा है। यह 
सनातन विरोध था जिसका परिहार होना उसी प्रकार असम्भव माना 
जाता था जिस प्रकार सप॑ और नौलेके प्रकृतिगत विरोधको दूर करना 
असम्भव है | इस विरोधकी जड केवल कार्यक्रम तक ही सीमित न होकर 
अपने-अपने आगमसे सम्बन्ध रखती थी, इसलिए दोनोंमेसे कोई भी न तो 
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लिए तंयार था पीर ने ऋपने-तरने 
था। सियि गए परायनमां ही छोएनेड लिए तंपार 


हु 


लनिसती खीहति ए!में पादानमापने इने शब्दोर्म 


झपने घरने य्रागमाा त्याग झरगे के | 
आगमजे असुमार 
था। यद् बलुरियत 
दाए्रगान पता ३... 

येपा व पिगेध शाह्यतिका [ २।४३। | हष्मस्पापक्ाशा “-अ्रम्रग- 
नाइहागम 

पायिनि कपिने छक्त, शूग, तृथ, धास्प, ब्यज्नन, पशु पीर शहुनि 
आदि वाचो शब्दोत इन्द्र समास करने पर विकल्लसे एडयद्माय स्वीसर 
किया ४, श्यतिए यई प्रश्न उठा हि ऐसी प्रप्स्पाम पयेप, ले निशेधः 
शाश्वतिकश इस चूतके लिए क्यों आयशाश १ै। पर्ण्ल्लि ऋषि इसी 
प्रश्नश समाघान करते हुए भ्रमगताराणम! दस उदाहस्णकी उपस्थित 
करते है। इस प्रसद्ठमें दिये गये इस उठासस्ण द्वाग उन्होंने चद्ी 
शाइप्तिक पिरोधकी बात स्वीजर की दे जिसझ ट्रम इसके पू् पप्रमी उल्लेस 
कर आए दे । ययथपि पाणिनि ध्याफ्र्ण॒के खन्य टीजाकार 'येडा व विरोध * 
इत्यादि दू्की चीज करते हुए भमणन्रासाणम' इस उठांहस्णुफा उत्होय 
नहीं करते। परन्तु पतललि फपिकफी इस सूत्को चिता करनेके लिए भमय 
क्राएाण मे! इसके सिवा अन्य उदाहरण हो नहीं दिसलाई दिया यह स्थिति 
क्‍या प्रफद ररती है ! इससे स्पष्ट मालूम होता है ऊिपतज्ञलि ऋषि और अन्य 
डीकाकारोंफे सच्ययाक्तसें विरोधकी स्थितिडों शमन करनेवाली परिस्यितिका 
निर्माण अवश्य हुआ है। यह कार्य दोनोंफी ओरसे जिया गया है यह तो 
हम तत्ञाल निश्चयपूर्वक नहीं कद सकने । परन्तु जैनेन्द्र व्याक्स्णके उक्त 
उन्नकी साक्ठीम यह अवश्य ही निश्चपूर्वक कह सफ्ते हे जि भमझो और 
ब्राह्मणोक्े मध्य पुराने मलसे चले प्रा रहे इस विरोधके शमनफा दाय 
सर्च प्रथम इस चूजके द्वारा जिया गया है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है बिसे 
यहाँ हम स्पष्ट रूपसे निर्दिष्ट कर रहे हैं। इसकी पुष्टिमं प्रमाण यह है कि 
सब अथम पारिनि ऋषिने यह सूत्र अनिर्व॒त्तित श॒द्रोंक्े ल्षिए वचन- 
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प्रयोग डिश्रे छानेयाड़े एशप्ड्रायरी डियज्ानेक्े प्रमिप्रायले बनाया ) 
ग्यतित शाठ् शब्दका अथ पात्यशद्र 
शारसोंने ते मान्य रखा ही, जैन- 
| पुष्ठि की। एन प्रकार एक 
नेन्द्र व्याफरणुर्में रूपान्तरित होकर 
९ कि भ्मणा ओर ब्राएणोके 
एर वियाड नहीं था, फ़्योंकि £न तीन वर्णोंको 
की साम्ादिद और आध्यात्मिक अधिकार मिलना 
सग्मय था वे जन्मसे दर्ण ब्ययत्पाऊे ल्वोगर फरनेपर भी उन्हें मिले हुए थे। 
रससे ब्यरदार में इन तीन बगोकि मच्य परत्यर दीन भावका सत्राल सडा 
| हख्य्य दियाठ तो शब्रीरों लेकर ही था। ब्राहयशीफा कहना 
था कि श॒द्र चर्णम्त इेइवरने शेष तीन ब्णोंफी सेवाफ़े लिए ही निर्मित 
किया है। यही उनके खागीदिया है श्लौर बदी उनका धर्म है। अ्रमणोंका 
कहना था ऊि थे डालता वश मले दी श्रम ओर अन्यकी सेवा द्वारा अपनी 
आडीविका ऊरते 2 परत यह उनका धर्म नहीं हो सकता । धर्ममें उनका 
बंदी अधिजार है जो अन्य वर्णवालोको मिला हुआ है। अ्रमणों और 
ब्राद्मणोश्त यह विवाद अनाद़ि था और इसका कहीं अन्त नहीं दिखलाई 
देता था। मालूम पदता है कि लैनेन्द्र व्याकरणके उक्त सूअमें किये गये 
पखितेन द्वारा उस विगेवका शमन किया गया े | 


अध्यकालछोन जेन साहित्य+- 

अप जैनेन्द्र व्याकरशुऊ घादके मव्यकालीन जैन साहित्यकी देखें कि 
उसमें इस विचारकों कदाँ तक प्रश्रय मिला है। इस दृष्टिसे सब प्रथम 
हमारा ध्यान बसदचरित पर जाता है। यह प्रथम मद्गाकाव्य है जिसमें 
कममसे बर्ण व्यवस्थाकी स्थापना कर ब्राष्णोंका आड़े हाथों लिया गया है। 
सष्ट है. कि इसका लक्ष्य आगमिक है। यह शूद्ध होनेके कारण किसी 
व्यक्तिको मुनिदीक्ञाके अयोग्य घोषित नहीं करता | 

६५, 


54 ८7] 
कप 
न 
धर; 
नी ; 
ञ 
ञ 
| 
बहु 
कल 
अं. 
8/7 


२४६ चर्ण, जाति और धर्म 


दूसरा स्थान भद्कलड्ढके विविध विषयोपर लिखे गये साहित्यका है | 
यह साहित्य जितना विशाल है उतना ही वह अध्ययन और मनन करने 
योग्य है। जैन परम्परामें जिन कतिपय आचायोकी प्रमुखरूपसें परिगणना 
की जाती है उनमें एक आचार्य मद्मकछ्डुदेव मी हैं। इनके साहित्यमें 
सैद्धान्तिक विययोंकी गहनरूपसे तात्विक मीमासा की गई है। जेनघर्मसे 
सम्बन्ध रखनेवाला ऐसा एक भी विषय नहीं मिल्लेगा जिसपर इनकी सूद 
इष्टि न गई हो। इन्होंने 'तब्रिसर्गाधिगमाद्दाः सूज्रकी व्याख्या करते 
(त० सू० १, ३ ) हुए यह तो स्वीकार किया कि ब्राह्मणघर्मम शुद्धोको 
वेद पढ़नेका अधिकार नहीं दिया गया है। यदि उसी प्रकार जैनपममें 
शूद्रोंकी मुनिदोह्ञा लेने या जैन आगम पढ़नेका अधिकार न होता तो 
उसके स्थानम अपने आगमका उल्लेख ये अपने अन्थोंमें न करते यह 
सम्भव नहीं प्रतीत होंता । स्पष्ट है कि इनकी दृष्टि भी आगमिक रही है 
ओर इसलिए इन्होंने भी शद्ध होनेके कारण किसी व्यक्तिको मुनिधर्मकरे 
अयोग्य घोषित नहीं क्या | 


भद्टाकलड्डुके चाद परिगणना करने योग्य जैन साहित्यमें पश्पुराण और 
हरिविंशपुराणका नाम प्रमुखरूपसे लेना उपयुक्त प्रतीत होता है। पुराण 
साहित्य होनेसे इनका महत्व इस दशिसे और भी अधिक है | इन अन्योमें 
भी वर्ण व्यवस्था जन्मसे न चतल्ाकर कर्मसे ही चतल्ञाई गई है। पद्मपुराण 
में सष्ट लिखा है कि जो चण्डाल ब्रतोंको धारण करता हैं वह ब्राह्मण 
है। इसी प्रकार हरिव्शपुराणमें भी गुणोंकी महत्ता स्थापित कर जातिवादकी 
निन्‍्दा की गई है। इसमें एक वेश्यापुत्रीका उदाहरण देकर स्पष्ट किया 
गया है कि उसने केवल चारुवतके साथ विवाह ही नहीं किया था किन्तु 
अतोंको स्वीकार कर अपने जीवनका भी निर्माण किया था। इस प्रकार 
इन पुराणोंको सुद्टमल्‍ूपसे अवलोकन करनेसे भी यही विठित होता है कि 
इनमें भी एकमात्र आगमिक दृष्टि ही अपनाई गई है। शुद्ध निनदीका 
घास्णु कर मोछके पात्र नहीं होते वह मत इन्हें मी मान्य नहीं दे । 
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एक और जहाँ हरिवशपुराणका सकलन हो रहा था उत्ती समय 
वीस्सेन त्राचार्य पद्सण्डागम टीकाके निर्माणमें लगे हुए थे। सययमा- 
संयम और तयमको कौन व्यक्ति धारण करता है इसकी चरता करते हुए, 
वे लिखते है कि वह चारित्र ढो प्रफारका है--देशचारित्र और सकल 
चारित्र। उनमेसे देशचारित्रको प्राप्त होनेवाले मिथ्यादृष्टि दो प्रकारके 
होते है--प्रथम वे जो वेदकसम्पक्त्वफ़े साथ सयमासयमके अभिमुख होते 
है और दूसरे वे जो उपशमसम्पक्त्वके साथ संयमासयमके अभिमुख हांते 
है। संयमको प्राप्त दोनेवाले जीव भी इसी तरह दो ग्रकारके होते है । 

कुछ उल्लेखोंको छोडकर इसी तथ्यको वीरसेन स्वामीने एकाधिकनार 
दुह्राया है। आगममें किस गुणस्थानसे जीव किस गुणस्थानको प्राप्त 
होता है इस बातका स्पष्ट निर्देश किया है। जन्र यह जीव मिथ्यात्वसे 
उपशमसम्पक्त्वके साथ देशचारित्र और सकलचारित्रको प्राम होता है तब्र 
इनकी प्राप्ति करणलब्धि पूर्वक ही होती है। सम्यग्ष्टि जीवके द्वारा भी 
इन गशुणोको प्रात करते समय अधःकरण और अपूर्वकरणरूप परिणाम 
होते दे । केवढ जो जीव एक बार इन गुणोको प्राप्त कर और पतित 
होकर अतिशीघ्र उन्हें पुनः प्रात्त करता है उसके करणपरिणाम नहीं होते । 
इन गुणोंको प्रात्त करनेकी यह वास्तविक प्रक्रिया है। इसमें किसी 
प्रकारकी दीक्ञाके लिए. अवसर ही नहीं है। वह उपचार कथन है जो 
चरणानुयोगकी पद्धतिमें कद्द गया है। इसका यह तात्यय नहीं है कि कोई 
व्यक्ति घर बैठे ही और वल्लादिका त्याग किये ब्िना ही सयमरूप 
परिणामोऊ़ी ग्रास करनेका अधिकारी हो जायगा । अन्‍्तरद्ध मूच्छक्ि साथ 
वाह्म परिग्रहका त्याग तो होता ही है। चरणानुयोगकी जो भी साथकता 
है वह इसीमें है। पर चर्णानुयोगकी पद्धतिसे चल्लनेवाला व्यक्ति सयमा- 
संयमी ओर सयमी होता ही है ऐसा नहीं है। इसीसे चरणानुयोगकी 
पद्धतिकी उपचार कथन कहा गया है। स्पष्ट है कि मोक्षमार्गकी पद्धतिमें 
वर्णाचारके लिए स्थान नहीं है | यही कारण है कि मूल आगमसाहित्यके 
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समान घवला टीकामें भी मात्र इतना ही स्वीकार किया गया है कि जो 

क्मंममि १ रे सम्पक्लपूर्वक 
मिज है, गर्भज है, पर्यात है और आठ वर्षका है वह क 
संवमासंयम और संयमको धारण करनेका अधिकारी है। आचार्य 
बिनसेनके महापुराणको छोडकर उच्तरकालमें लिखे गये ग्रोम्मव्तार 
जीवकाणएड, कर्मकाए्ड और लब्विवार-क्षपणसारमें भी इसी तध्यको स्वीकार 
किया गया है। इसलिए इनके क्ताकिे सामने मनुप्योके आय और 
स्लेच्छु ऐसे भेद उपस्थित होनेपर उन्हें कहना पडा है कि दोनों ही 
सयमासंयम और संयमघर्मके अधिकारों हैं। इतना हो नहीं कपायप्रागत 
की टीका करते समय इसी तथ्यकी स्वय आचार्य जिनसेनकी भो स्वीकार 
करना पडा है| वे करते क्या | उनके सामने इसके सिवा अन्य कोई गति 
ही नहीं थी। प्रमेषकमलमातंए्ड आढि न्याय ग्रन्थोंका भी यही अभिप्राय 
है। यह उत्तराल्ीन प्रमुल साहित्यका सामान्वावल्ञोकन है जो प्रत्येक 
विचारकके मनपर एकमात्र यही छाप अक्ति करता है कि कहाँ जैनधर्म 
ओर कहाँ वर्णाअ्रमघर्म | यह कहना तो आसान है कि पापकी मार मगाओ 
ओर पापीकी अपनाओ | पर क्या ब्राह्मणधर्मके अनुसार इन ठोनोंमें भेद 
करना सम्भव हैं। यदि इन ढोनोंके भेदको समझना है तो हमें जैनधर्मके 
आन्तरिक रहस्थको समझना होगा । तभी जैनघर्मकी चरिताथंता हमारे 
ध्यानमें आ सकेगी। इसका यह अथ्थ नहों है कि हम शद्भधको पापी और 
ब्राह्मणको पवित्रात्मा मानते हैं। जातिवादके आधारपर कल्पित की गई 
ये ब्राक्षण आढि संजाएँ मनुष्योंमें सेठ डालकर आत्मतोषका कारण भल्ते 
ही वन जॉय पर धमंमें इनका आश्रव करनेवाला व्यक्ति चिर मिध्यात्वी चना 
रहेगा इसमें र्खमान्र भी सन्देह नहीं है। एक जैन कविने इन जातियोंकी 
निःसारता बतलाते हुए क्या कह है यह उन्हींके शब्दोंमें पढ़िए-- 

न विप्राविप्रयोरस्ति सबवंथा शुद्धुशीलता । 
कालेनादिना गोत्रें स्खलन क्व न जायते ॥ 


सयमो नियम शील ठपों दान द्मो ड्या । 
वियन्ते ताच्चिका यस्‍्यां स जाठिमहती मता॥ 
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कालका प्रवाह बहुत दूर तक गया है। इस बीच प्रत्येक कुलका विटल 
जाना सम्भव है, इसलिए. न तो हम यह ही कह सकते हैं कि ब्राह्मण 
सा व्राक्षण ही बना रहता है और न यह ही कह सकते हैं कि अन्राह्मण 
कभी ब्राह्मण नहीं हो जाता है। जन्मके आधारसे छोटी बडी जाति मानना 
योग्य नहों है| बास्तवमें चह्ी जाति उसकी है जिसमें तात्विकरूपमें सयम, 
नियम, शील, तप, दान और दया ये गुण पाये जाते हैं| 


अन्तिम निष्कर्ष यह है कि मध्यकालीन जितना भो प्रमुख साहित्य 
उपलब्ध होता है उसमें जैनेन्द्र व्याकरणके उक्त सूत्रको प्रश्रय न देकर 
एकमात्र आगमिक परम्पराको ही प्रश्रय दिया गया है। जैनेन्द्र व्याकरणमे 
इस सूत्नने कहाँसे स्थान धाप्त कर लिया, हमें तो इसीका आश्चर्य होता 
है। समयकी बलिहारी है। 


महापुराण और उसका अज्॒वर्ती साहित्य-- 

अन्र हम महापुराण पर दृष्टिपात करे । महापुराणके देखनेसे नाथकके 
समान दो दृश्य हमारे सामने उपस्थित होते हैँं--एक केवलशान सम्पन्न 
भगवान्‌ आदिनाथके मोक्षमाग विषयक उपदेशका और दूसरा भरत 
चक्रवती के द्वारा ब्राह्मण वर्णको स्थापना करानेके बाद उन्हींके द्वारा दिलाये 
गये उपदेश का । भगवान्‌ आदिनाथके द्वारा दिलाये गये मोक्षमागोंपयोगो 
उपदेशमें न तो चार वर्णोका नाम आता है और न कौन वर्णवाल्त 
कितने धर्मको धारण कर सकता है इस विषयकी मौमासा की जाती है । 
वहाँ केवल जीवोंके भव्य और अभव्य ये दो भेद करके बतलाया जाता 
है कि इनमेंसे अमव्य जीव सम्यग्दशन आदि किसी भी प्रकारके धर्मको 
धारण करनेके अधिकारी नहीं है। किन्त॒ जो भव्य है वे काललन्धि आने 
पर अपनी-अपनी गतिके अनुसार सम्यग्दशन आदि धर्मको धारण कर 
अन्तमें अनन्त सुखके पात्र चनते हैं। इससे मालूम पडता है कि केवल- 
जश्ञानसम्पन्न भगवान्‌ ऋषभदेव यह तो जानते थे कि जो भव्य जीव 
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रत्नत्रवधर्मको धारण कर आत्मकल्याणमें छगगते हैं वे परम धामक्रे पात्र 
होते है पर थे यह नहीं जानते ये कि मुनिदीज्ञाके अधिकारी मात्र तीन 
वर्णके मनुष्य है, शूद्व वर्णके मनुष्य मुनिदीक्षाके अधिकारी नहीं हैं और न 
वे उपनयन संत्कारपूर्वक रहत्यघर्मकी दीक्षाकें ही अधिकारी हैं। वे चाहें 
तो मरण पर्यन्त एक शायक त्रतको घारण कर सकते हैं | यह एक शाटकत्रत 
क्या वस्तु है यह भी वे नहीं जानते थे। यह सच कौन जानते थे ! 
एकमात्र भरत चक्रवर्ता जानते थे | इसलिए, उनके मुखसे उपदेश टिलाते 
हुए आचार्य जिनसेन ऐसे विलक्षुण नियम बनाते हैं जिनका सर्वशकी 
वाणीमें स्खमात्र भी दशन नहीं होता। वें मुनिदीक्षाका अधिकार मात्र 
द्विजको दिलाते हुए कहलाते हैं---'जिसने घर छोड़ दिया है, जो सम्यर्हष्ट 
है, प्रशान्त है, गहस्थोका स्वामी है और दीक्षा लेनेके पूर्व एक वस्मत्॒तको 
स्वीकार कर चुका है वह दीक्षा लेनेके लिए जो भी आचरण करता है 
उस क्रियासमूहको द्विजकी दीक्लाय नामकी क्रिया जाननी चाहिए |” इस 
विधयका समर्थन करते हुए वे पुनः कहते हैं कि 'जो घर छोड़कर तपोवनमें 
चला गया है ऐसे द्िजके जो एक वस्नक्म स्वीकार होता है वह पहलेके 
समान दीक्षाद्य नामकी क्रिया जाननी चाहिए ।? उनके कथनानुसार ऐसा 
द्विज दी जिनदीक्ला लेनेका अधिकारी है। वही मुनि होनेके बाद दीर्थद्ठर 
प्रकृतिका वन्‍्ध करता है और वही स्वर्गते आकर चक्रवर्तोके साम्राब्यका 
उपभोग करता है। आवक घर्मकी दीक्षाके विषयमें आचार्य जिनसेनने 
भरत चक्रवर्तीके मुखसे यह कहलाया है कि “इस विषयके जानकार 
विद्वानोंके दाता लिखे हुए अठ दल कमल अथवा बिनेन्द्रदेवके समवसस्ण 
मण्डलकी जत्र सम्पूर्ण पूजा हो चुके तब आचाय उस भव्य पुरुषको 
जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके सम्मुख बैठादें और बार-बार उसके मत्वककों स्पशे 
करता हुआ कहे कि यह तेरी आवककी दीकछा है। इस प्रकार भरत 
सक्रवर्तीके मुखसे और भी बहुतसे निवमोंकाय विधान कराकर आचार्य जिन 
सेनने सामाबिक ज्षेत्रकी तो बात छोड़िए धार्मिक च्षेत्रमें भी वही स्थिति 
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उत्नन्न कर दी है जो ब्राह्मणोंको इष्ट थी। जैनेन्द्र व्याकरणके जिस सून्रका 
निर्देश हम पहले कर आये हैं उसीसे घल्ल पाकर आचाये जिनसेनने यह 
कार्य किया है या उनके कालमें निर्माण हुई परिस्थितिसि विवश होकर 
उन्हें यह कार्य करना पडा है यह तो हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते | 
परन्तु हम निश्चय पूर्वक इतना अवश्य कह सकते हैं कि उनके इस कायसे 
आगमिक परम्पराकी अत्यधिक हानि हुई है | महापुराणके बादका अधिकतर 
साहित्य इसका साक्ती है। वर्णव्यवस्थाका सम्बन्ध समाजसे है, धर्मसे नहीं, 
इसलिए, उसे छोडकर ही मोक्षमार्गका निरूपण होना चाहिए इसे लोग 
एक प्रकारसे भूलसे गए, | 

आचाये जिनसेनके बाद स्व प्रथम उत्तरपुराणके कर्ता गुणभद्र 
आये तो उन्हें मोक्षमा्गमं तीन वर्ण दिखलाई दिये। एक ओर वे 
जाति व्यवस्थाकी तीत्र शब्दोंमें निन्‍्दा मी करते हैं और दूसरी और 
वे यह कहनेसे भी नहीं चूकते कि जिनमें शुक्लध्यानके कारण जाति 
नामकर्म और गोत्रकर्म हैं वे तीन वर्ण हैं। प्रवचनसारके टीकाकार 
जयसेनको तो कोई बात ही नहीं है | उन्हें तीन वर्ण दीक्षाके योग्य हैं इस 
आशयकी एक गाथा मिल गई | समझा यही आगमप्रमाण है, उद्धृत 
कर दी | सोमदेव सूरि और पण्डित प्रवर आशाधर जी का भी यही हाल 
है | सोमदेव सूरि सामने होते तो पूछुते कि महाराज | आप यह बात श्रुति 
और स्मृतिविहित लौकिकेधर्मकी कह रहे हो या आगमविहित पारलौकिक 
धर्मकी, क्योंकि इन्होने ग़हस्थके लिए, दो प्रकारके घर्मका उपदेश ठिया 
है--एक लौकिक धर्ंका और दूसरा पारलौकिक धर्म का। यह प्रथम 
आचार्य हैं जिन्होंने यह कहनेका साहस किया है कि लौकिक धर्ममें वेद 
और मनुस्मृति प्रमाण हैं। फिर भी वे एक सॉसमें यह भी कह जाते हैं 
कि इसे प्रमाण माननेमें न तो सम्यक्त्वकी हानि होती है और न बतोमे 
दूषण लगता है | पहले हम एक प्रकरणमें इस स्पष्टोक्तिके कारण इनकी 
प्रशंसा भी कर आये हैं। परिडत प्रवर आशाघर जी कुल और जाति- 
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व्यवस्थाको मृपा मानते रहे हैं इसमें सन्देंह नहीं। तथा शड्रोंके साथ 
न्याय हो इस ओर भी उनक्ञ मन ऊुस हुआ टिखाई देता है। फिर भी वे 
आचाय॑ बिनसेन और सोमढेव सूरि द्वारा धराये गये मार्यको सर्वया नहीं 
छोडना चाहते इसीफझा आश्चर्य होता है। पण्डितप्रवर आशाघर जो ने 
अपने सागारघर्मामृतके अध्याय दोके २०वें श्लोक्को टीकामें दोक्षाका 
स्पष्टीकरण करते हुए उसे तीन ग्रकारकी बतलाया है--उपासक्दीक्षा, 
जिनमुद्रा और उपनीत्याव्सिस्तर | इससे ग्रकट होता है कि आचार्य 
जिनसेनके समान सोमदेव सूरे और परिडत प्रवर आशाघर जी 
भी यह मानते रहे हैं कि शूढ़ न तो झहस्यधर्मकी दीक्षा ले सकता है, 
नमुनि हो सकता है और न उसका उपनवन आदि संत्मर ही हो 
सकता है। मनुस्म॒तिमें 'न संस्कास्महति ( १०-१२६ )? इस पढका 
खुलासा करते हुए. टीकाकारने कहा है कि “शुद्ध संस्कारके योग्य नहीं है 
इसका तात्यय यह है कि शूद्ध उपनयन आदि संस्कार पूर्वक अग्नि 
होन्राव्घिमम॑ अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसके लिए. यह विहित 
मार्ग नहीं है। यदि वह पाक्यज्ञादि धर्मा आचरण करता 
है ठो विहित होनेते उत्तका निषेध नहीं है।! मनुस्तृतिके इस 
बचनके प्रकाशमें महायुराणके उस वचन पर दृष्टिपात कीजिए, जिसमें 
यह कहा गया है कि उपनवनसंस्कार होनेके चाद यह द्विज आवक- 
घर्मकी दीज्ञा लेता है। ब्राह्मणधर्मम उपनयन संस्कार तथा अग्निद्दोत्राटि 
कर्म ही शहत्थ धर्म है, इसलिए, वहाँ उपनयनसंस्कारपूर्वक अग्नि- 
होब्रादि ऊमके करनेका विधान किया यया है और जैनघर्ममं पाँच अग॒ुन्नत 
आदिको स्वीकार करना रहस्थ धर्म है, इसलिए यहाँ उपनयनसंस्कारपूर्वक 
पाँच अशुत़्त आदिकि स्वीकार करनेका विधान किया गया है। मनुस्ठ॒तिक्े 
कयनमें और महापुराणके कथनमें इस प्रकार लो थोडा-सा अन्तर 
टिखलाई देता है इसका कारण केवल इतना ही है कि आगमपरम्परामें 
जो पाँच अणुन्नत आदिकिे स्वीकार करनेको शहस्थघर्म कहा गया है, परकृत 
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व्यवस्थाम उसे स्वीकार कर लेना अत्यन्त आवश्यक था, अन्यथा उपनयन- 
सस्कार आदि विधिपर जैन परम्परामें छाप लगाना कठिन ही नहीं असम्मव 
हो जाता, इसलिए आचार्य जिनसेनने अपनी योजनानुसार उपनयनसस्कार 
के साथ पितृतपंण और अग्निहोन्रादि कर्मको तो स्वीकार किया ही । साथ 
ही उसमे पॉच अशुन्ञत आठिको और जोड व्या | इस प्रकार इतने 
विवेचनसे स्पष्ट हो जाता है कि महापुराण या उसके उत्तरकालवर्तो 
यशस्तिल्कचम्पू और सागारघर्माझत आटिमि जो तीन वर्णुके मनुष्यको 
दीज्ञाका अधिकारी चतलाया गया है वह सत्र मनुस्मृतिका अनुसरणमात्र 
है। उसे आगमविधि किसी भी अवस्थामें नहीं कहा जा सकता। महा- 
पुराणकी इस व्यवस्थाको आगमविधि न माननेके और भी कई कारण 
हैं। खुलासा प्रकार है-- 

१. भ्रावकघर्मकी स्लियाँ और तियशञ्र भी स्वीकार करते है परन्तु 
उनका उपनयनसंस्कार नहीं होता । 

२. पुराणोंमें जितनी भी कथाएँ आई हैं उनमें कहीं भी उपनयन- 
सस्कारका उल्लेख नहीं किया है। उनमेंसे अधिकतर कथाओमें यही 
चतलाया गया है कि कोई भव्य जीव मुनि या केवलीके उपदेशको सुनकर 
अपनी योग्यतानुसार श्रावकधर्म या मुनिधर्ममें दीक्षित “हुआ । दीक्षा 
लेनेवालोंमे बहुतसे चाएडाल अदि शूद्ध भी रहते थे। 

३ उत्कृष्ठ आवकधर्मका पालन करनेवाला अधिकसे अधिक सोलहदे 
स्वर तक जाता है। यह अन्तिम अवधि है। जिसने जीवन भर ऐलक 
धर्म या आयिका धर्मका उत्तम रीतिसे पालन किया हैं वह भी इस नियम 
का उल्लंधन नहीं कर सकता । पुराणोंमें एक कथा आई है जिसमें चण्डाल 
द्वारा आवकधर्मको स्वीकार करके उसका सोलहवें स्वर्गमें देव होना लिखा 
है। इससे स्पष्ट है कि उपनयनसस्कारपूर्वक आवक धर्मकी दीक्षा तीन 
वर्ण्वाला ही के सकता है और वही अन्‍्तमें मुनिदीक्षाका अधिकारी है, 
महापुराणका यह परिधान मनुस्मृतिका अनुसरणमात्र है, क्‍योंकि मनुस्मृतिमें 
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ब्रह्मचर्य, गहस्थ, वानप्रत्य और संन्यास इन चार आश्रमोके आश्रयतते थो 
क्रम और विधि स्वीकार को गई है, गर्भाधानादि सब्कारोंको स्वीकार कर 
महाइुराणकार उसी क्रम और विधिको मान्य रखते हुए प्रतीत होते है। 

५. महापुराणमें गर्भानवव क्रियाओंकी सख्या ५३ बतलाई है। उनमें 

से पहली क्रिवाका नाम गर्मान्वय है | झशहत्य इस क्रियाज़ो अपनी ख्रीमें 
गर्भ घास्ण करनेकी इच्छासे करता है। दूसरी क्रियाका नाम प्रीति है। 
यह क्रिया अपनी लऊ्औमें गर्भ धारण होनेके कारण आनन्दोत्सव करनेके 
अभिप्रायसे तीसरे माइमें की जाती है। तीसरी क्रियाका नाम सुप्रीति है। 
वह क्रिया भी उक्त अमिप्रायस्े पाँचवें माहमें की जाती है। आगे घृति. 
सोद, प्रियोद्मव, नामकर्म, बहिर्यान, निषद्या, अन्नप्राशन, व्युप्टि और 
केशवाप इन क्रियाओंका उद्देश्य भी जशहत्थका पुत्र उसन्न होनेके कारण 
अपने आनन्दको व्यक्त करना मात्र है। शहत्यका ससार बढ़ता है और 
नह आनन्द सनाता है यह इन क्रियाओंके करनेक्ा अमिप्राव है। मनु- 
सूवतिमें ये क्ियाएँ 'अपुनस्य गतिरनास्तिः इस सिद्धान्तकी पुश्टिके अमिप्रायसते 
फही गई है| महापुराणकारने भी मच्छुन्नमावसे इस सिद्धान्तक मान्य कर 
इन क्रियाओंका विधान किया है | अन्तर केवल इतना है कि मनुस्यृतिके 
अनुसार ये क्रियाएं वैदिक मन्त्रोंके साथ क्रनेका विधान है और महा- 
धुयाणके अजुत्तार इन क्रियाओंको करनेके लिए भरत महाराजके मुखसे 
अछगसे क्रियागर्म मन्त्रोंका उपदेश दिल्लाया गया है | हुममाग्यसे यटि पुत्री 
उसत्र होती है तो ये क्रियाएँ नहीं की जाती हैं। पुत्री उसन्न होनेके पूर्व 
जितनी कियाएँ अंपेरेमें हो लेती हैं उचत पर रहस्य किसो प्रकारकी टीका 
विप्पणो न कर सन्‍्तोष मानकर बैठ जाय यही चहुत है | इस प्रकार इन 
क्रियाओंके स्वरूप पर विचार क्रनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन 
क्रियाओंका उद्देश्य सासारिक है। माच्र इनको करते समय पूजा और 
हवनविधि कर ली जाती है। आये जो क्रियाएँ चतलाई हैं उनमेंसे भी 
कुछ कियाएं छऊगमग इसी अमिप्रायसे कही गई हैं | इच अकार ये क्रियाएँ 
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सासारिक प्रयोजनकी लिए हुए हैं, इसलिए उनके साथ श्रावकदीज्ञा और 
मुनिदीक्षाका सम्बन्ध स्थापित करनेवाले वचन आगमबचन नहीं माने 
जा सकते | 


६. जैनधर्ममें भावपूरंवक स्वयं की गई क्रिया ही मोक्षमार्गमें उपयोगी 
मानी गई है। अन्य व्यक्तिके द्वारा की गई क्रियासे उसमें उपयोग लगाये 
बिना दूसरा व्यक्ति सस्कारित होता हो यह सिद्धान्त जैनधर्ममें मान्य नहीं 
है। यह वस्तुस्थिति है जो सर्वत्र लागू होती है। किन्तु इन गर्भाघानादि 
क्रियाश्रोमें उक्त सिद्धान्त की अवहेलना की गई है। इसलिए, भी निसने 
इन क्रियाओकी किया वही श्रावकदीज्षा और मुनिदीक्षाका अधिकारी है 
यह कथन मान्य नहीं किया जा सकता | 


७, आगममें मिथ्यादष्टि जीव मरकर कहों उत्पन्न होता है इसके लिए 
गत्यागतिके नियमोफ़ो छोडकर अन्य कोई नियम नहीं है। तदभव मोज्ष- 
गामी जीव भी मनुष्य पर्यायमे उत्पन्न होते. समय वह नियमसे कर्मभूमिन 
गर्भज मनुष्य होगा, इतना ही नियम किया है। ऐसा मनुप्य उच्मगोत्री भी 
हो सकता है और नोचगोन्नी भी हो सकता है। यदि नीचगोन्नी होगा तो 
सकलसयमकी लेते समय वह नियमसे उच्चगोत्री दो जाबगा। यद तो 
मिध्याहष्टि जीवके लिए व्यवस्था चतलाई है| सम्बग्दष्टि जीवके लिए यद्द 
व्यवस्था कही है कि ऐसा जीव पहले नरकके बिना छुद्द नरकोमें नहीं 
उत्नन्न होता, भवनत्रिक देवों और देवियेमिं नहीं उत्तन होता, प्रथम 
नरकके सिया सत्र प्रकारके नपुंसकोर्मे नहीं उत्तन्न होता तथा एजेम्द्रियादि 
सम्मूच्छंन जन्मवालोंमें नहीं होता | अन्यत्र उसके उत्पन होनेमें कोई जाप 
नहीं है। इस नियमके अनुसार यद भी नोचगोबी चोर उद्यगोनी दोनों 
प्रकरके मनुष्यों उत्तन्त होकर उसी भवसे मोक्षक्ा अधिव्गरी हे सकता 
है। इसलिए भी भिवर्णल मनुप्प ही शावक्‍्दीरा ओर झुनिदीह्मवा 
अधिकारों है यह सिद्धान्त मान्य नहीं किया जा रुकक्‍ता । 


८ घ्ाचाय झुन्दउन्दने चरणानुयोगके प्रदुना' इुछ नियमारा 
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विधान किया है। उनमें प्रथम त्रात यह कही है कि ल्नी भुनिलिब्नको 
स्वीकार कर मुक्ति को पात्र नहीं हो सकती। दूसरी बात यह कही गई है 
कि कोई मनुष्य वल्लका त्याग किये त्रिना मुनिघर्मको नहीं प्राप्त कर सकता 
तथा तोसरी बात यह कही गई है कि इस भरत क्षेत्रमें हु.परमाकालके 
प्रभाववश साधुके घर्मध्यान होता है, शुक्लध्यान नहीं हो सकता । इन 
तीन नियमोंको छोड़कर वहाँ यह नहीं कहा गया है कि अनुक वर्णका 
मनुष्य ही रहत्यदीज्ञा और सुनिदीज्ञाका अधिकारी है। इस कारण भी 
मात्र त्रिवर्णता मनुष्य उपासक्दीक्षा और मुनिदीक्षाका अधिकारी है यह 
तिद्धान्त मान्य नहीं किया जा सकता | 

£. स्वयं आचाय जिनसेन उपनयन आदि क्रियाकाण्डके उपदेशको 
भगवान्‌ सर्वज्ञको वाणी न वतला कर राज्यादि वैमवसम्पन्न भरत महाराज 
का उपदेश कहते हैं, इसलिए, भी एकमात्र तीन वर्णुका मनुष्य उपासक- 
दीक्षा ओर मुनिदोक्षाल अधिकारी है इस वचनको मोक्ष॒मार्यमे स्वीकार 
नहीं किया जा सकता | 

ये कुछ ठथ्य हें जो महापुराण और उसके अनुवर्तां साहित्यके 
कथनको आगम चाह्य ठहरानेके लिए. पर्यात हैं। ल्वष्ट है कि नैनधर्ममें 
मोक्षमा्गकी दृश्टिसे शूद्रोंक़ा चही स्थान है जो अन्य वर्णावालोका माना 
जाता हे । 

साधारणत शूट्रोमें पिण्डशुद्धि नहीं होती, वे मद्र मांस आदिवा 
सेवन करते है और सेवा आदि नोचकर्म करते हैं, इसलिए, उन्हें उपनयन 
संस्कारपर्वक दीक्षाके अयोग्य घोषित क्या गया है। किन्तु वात्विक्दश्ति 
विचार करनेपर इन हेतओंमें कोई सार प्रतीत नहीं तोता, क्‍योंकि एक तो 
आ्राक्षण, क्षत्रिय और वैश्वोम भी ये दोप देखे जाते है। दूसरे जो सिंह, 
कच्छ और मच्छु आदि तियंश्व जीवनमर हिंसा कर्मसे अपनी आजीविका 
बस्ते है और बिनमें न्ली-पुरुपका कोई विवेक नहीं दें वे मी जब आगम- 
विधिके अनुसार सम्बग्दशन और विस्ताविस्तरूप घर्मझो घारण करनेे 
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अधिकारी माने गये हैं। ऐसी अधस्थामें शद्ध मोक्षमार्गमे अधिकारी न 
हों यह सम्भव नहीं प्रतीत होता। प्रत्येक मनुप्यका सदाचारी होना उत्तम 
है इसमें सन्देह नहीं। परन्तु वह पहले खोटे कर्मोंम रत रहा है, इसलिए, 
वह कभी भो उत्तम मार्गका अधिकारों नहीं हो सकता यह जिनाज्ञा नहीं है। 
जित प्रकार चन्द्र अपने शीतल प्रजाशकी छुटसे नीच और ऊँच सभ्को 
आलोकित करता है और जिस प्रकार मेघ सबके ऊपर समान वरसा 
करता है उसी प्रकार धर्म भी नीच और ऊँच सबको शरण देकर उनकी 
आत्माको अनन्त सुखका पात्र बनाता है। पारलोकिक धर्मके इस अपरिपित 
माहात्म्यफी सोमदेवसूरिने भी हृट्यदड्णम किया था। तभी तो अनायास 
उनके मुखसे ये वचन निकल पडते है--- 
उच्चावचजनप्रायः समयोथ्य जिनेशिनामू | 
नेकस्सिन्‌ पुरुषे तिप्ठेदेकस्तम्स हचाकूय- ॥ 
जिनेन्द्र भगवानका यह शासन ऊँच और नीच सबके लिए, है, क्योंकि 
जिस प्रफार एक स्तम्भके आश्रयसे महल नहीं टिक सकता उसी प्रकार 
एक पुरुपके आश्रयसे जेनशासन भी नहीं स्थिर रह सकता | 
भद्यरक सोमदेवने तीन वर्णुकी महत्ता प्रस्थापित करनेके लिए जितना 
सम्भव था उतना प्रयत्न किया है। किन्तु सत्य वह वस्तु है जिसे चिरकाल 
तक गलेके नीचे दव्ाकर नहीं रखा जा सकता | अन्त उसे प्रकट करना 
ही पडता है| जैसा कि उनके इस वचनसे प्रकट है--- 
विप्रक्षत्रियविट्आकः मोक्ता क्रियाविशेषत, । 
जैनधर्म पराः शक्तास्ते सर्चे वान्धवोपसा: ॥ 
क्रियाभेदसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श॒द्धग थे भेद कहे गये हैं। 
जैनधर्ममें अत्यन्त आसक्त हुए, वे सब परस्पर भाई-भाईके समान हैं। 
वह जैनशासन जो सबको समान भावसे शरण देता है चिरकालतक 
जयबन्त रहो | 
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पिछले अध्यायमें जैनधर्मके अनुसार मुनिघर्म और आवकघर्मको 
स्वीकार करनेका अधिकारी कौन है इसका साज्ोपाज्ञ विचार कर आये हैं। 
इस अध्यायमें मुख्यरूपसे आहार देनेका पात्र कौन हो सकता है इस 
विषयका साक्लोपाद्ष विचार करना है। यह तो सुविदित है कि उत्तरकालीन 
जैनसाहित्यमें कुछ ऐसे वचन बहुल्लतासे पाये जाते हैं जिनमें जातीय 
आधारपर विवाह आदिके समान खान-पानका विचार किया गया है। 
साधारणत* भारतवषमें यह परिपायटी देखी जाती है कि अन्य सब तो 
ब्रा्मणके हाथका भोजन करते है, परन्ठु अन्यके हाथका ब्राह्मण भोजन 
नहीं करता । अन्यके द्वारा स्पर्श कर लेने मात्रसे वह अपवितन्र हो जाता 
है। केवल ब्राह्मणोंमें ही यह प्रथा प्रचलित हो ऐसी चात नहीं है। इसका 
प्रभाव न्यूनाधिकमात्रार्में अन्य जातियोंमें भी दृष्टिगोचर होता है । इसके 
सिवा चौंका व्यवस्था व कच्चे-पक्केका नियम आदि और भी अनेक नियम 
प्रदेशभेदसे इृष्टियोचर होते हैं। कहीं-कहीं सोलाकी पद्धति भों इसका 
आवश्यक अछ् वचन गई है। जैनियोंमें जो क्लो या पुदष नती हो जाते है 
उनमें तो एकमात्र सोला हो धर्म रह गया है] वर्तमानमें लगभग ३०, ३४. 
वर्षसे एक नया सम्प्रदाय और चल पढ़ा है। इसके अनुसार किसी साधुके 
आहारके लिए, रहस्थके घर जानेपर शहस्थकी नवघामक्तिके साथ जीवन 
भरके लिए श॒द्धके हायसे भरे हुए. या उसके द्वारा स्श किये गये पानीके 
त्यागका नियम भी लेना पडता है। कोई साधु इस नियमके स्थानमें मात्र 
जेनीके हायसे मरे हुए पानीके पीनेका नियम दिल्लाते हैं। तात्पय यह दे 
कि कोई रहत्थ इस प्रकारका नियम नहों लेता है तो उसका घर साघुके 
आहारके अयोग्व घोषित करा दिया जाता है। उस यहस्थके हायसे न तो 
साधु ही आहार लेते हैँ औरन इस नियमको स्वीकार करनेवाले णहस्य ही । 
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बलिसने अपनी सनन्‍्तानका या अपना अन्‍्तर्जातीय विवाह किया है और जो 
अन्य कारणसे जातिच्युत मान लिया गया है उसके हाथका साधु या अपने 
को कुल्ीन माननेवाला शहस्थ आहार नहीं लेता यह भी एक नियम देखा 
जाता है। इस प्रकार वर्तमान कालमें भोजन-पानके सम्बन्धमें अनेक 
प्रकारकी परम्पराएँ चल पडी हैं। जिसे अपने लिए धर्मात्मापनकी छाप 
लगवानी है उसे इन सन्न नियमोंका अवश्य विचार करना पडता है। 


इसमें तो सन्देह नहीं कि भोजन-पानका जीवनके साथ गहरा सम्बन्ध 
है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवनके निर्माणके लिए मनकी शुद्धिमें अन्य 
द्रव्य, क्षेत्र और कालके समान उससे सहायता अवश्य मिलती है । यही 
कारण है कि मुनि-आचारका प्रतिपादन करनेवाले मूलाचार आदि प्रमुख 
ग्रन्थोमें इसके लिए पिए्डशुद्धि नामक स्वतन्त्र अधिकार रचा गया है। 
पिण्ड शरीरके समान भोजनको भी कहते हैं। किन दोषोका परिहार 
करनेसे साधुके आहारकी शुद्धि बनती है उन सबका इसमें सूक्रमताके 
साथ विचार किया गया है। तात्पयं यह है कि इस अधिकारमें भोजन 
सम्बन्धी उन सन्न दोषोका साज्लोपाह्न विवेचन किया गया है जिनका परिहार 
कर भोजनको स्वीकार करना साधुके लिए. आवश्यक होता है। इतना ही 
नहीं, उनमें ऐसे भी बहुतसे दोष हैं जिनका विचार णहस्थको भी करना 
पड़ता है। ये सन्॒ दोष उद्गम, उत्पादना और एघणाके भेदसे तीन 
भागोंमें तथा अपने अवान्तर भेदोंकी अपेज्ञा छुथालीस भेदोमें बटे हुए 
हैं। एबणा दोपके अवान्तर भेक्लेंमें एक दायक टोष भी है। इसमें कौन 
स्त्री या पुरुष आहार देनेका अधिकारी नहीं हो सकता इसकी साह्डोपाछ्ग 
मीमासा करते हुए घतलाया गया है कि जिस स्रीने बालकको जन्म 
दिया है, जो मदिरि पिये हुए है या जिसे मव्रि-पानकी आदत पडी है, 
जो रोगअस्त है, मतकको श्मशानमें छोडकर आया है, हिजड़ा है, भूताविष्ट 
है, नग्न है, मल-मृत्र करके आया है, भूच्छित है, जिसने वमन किया है, 
जिसके शरीस्से रक्त चह रहा है, जो वेश्या है, आयिंका है, जो शरीरमे 
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तेल या उचदन लगा रहो है, चाल है, इद्धा है, मोजन कर रही है, गगियी 
है, अन्धी है, भीत आदिके अन्तगलसे खडी है, बेठी है, साथुसे ऊपर वा 
नीचे खडी है, मुखसे या पंखासे हवा कर रही है, अग्नि जला रही है, 
लकडी आदिके उठाने, धरने और सरकानेमें लगी हुई है, राज या जलसे 
अग्निकों बुक रही है, वायुके प्रवाहको रोक रही है, एक वस्व॒को दूत्तरी 
वर्ठुसे रगड रही है, लौप-पात रही है, जलादिसे सफाई कर रही है और 
दूध पीते हुए वाल्कको अलग कर रही है। इसी प्रकार और मी जो जी 
व् पुदष हिंसावहुल कार्यनें लगे हुए हैं वे दायक ढोपके कास्ण न तो 
ताध्ु को आह्यार डेनेके लिए. अधिकारी माने यये हैं और न जाधुको ही 
ऐसे स््री वा पुषके हाथत्ते आहार लेना चाहिए । 
साधारणतः साधु क्ति रहस्थके हायका आहार ले यह बहुत ही महत्त- 
पूर्ण विचारणीय पश्न है। जिसने सब्र प्रकारके लोकाचारको तिलाझ्ञलि 
देकर एकमात्र अध्यात्मधर्मकी शरण ली है, जिसने जातीय आधारपर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य और शूड्के विक्‍ल्पको दूरसे त्याग ठिया है तथा 
जिसने बतमान पर्यावक्ी अपेक्षा प्रत्येक कमंभूमिज मनुप्यमें अपने समान 
निर्यन्थ धर्मों धारण करनेकी योग्यताको स्वीकार कर उससे अपनी 
आत्माको सुवासित कर लिया है वह साधु यह ब्राह्मण, क्षन्रिय या वेश्य है, 
इसलिए, इसके हायका आहद्वार लेना चाहिए और यह शूद्ध है, इसलिए, 
इसके दहाथता आहार नहीं ठछेना चाहिए इस प्रमरकी द्विधा दृत्तिफों अपने 
मनमे स्थान नहीं दे सक्ता। यद एक ब्रुव सत्य दे जिसे आचाव॑ छुन्दहुन्द 
ओर वह्केर स्वामीने स्पष्ट शब्दोंमें व्वीज्गर क्या है। आचार्य झुन्दकुल्द 
बोधप्राभतमें कहते हैं-- 
उत्तम-मस्किमगेदे दारिदे ईसरे णिरादेक््सा । 
भसम्दस्य गिटिदपिण्डा पच्चला पुरिसा सणिया ॥४५८ा। 


हक: 


आचार्य इुन्दहुन्द साथु दीक्षाकी यद 
है जि जो मनुप्य जैनस्गघुजी दीक्षा लता दे वह झुलीनताकी दृष्ठिमें उत्तम, 
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मध्यम और जघन्य घरका विचार किये बिना तथा साधनोकी दृष्टिसे ढरिद्र 
ओर साधनब्हुल घरका विचार किए, बिना निरपेक्षमावसे सर्वत्र आहार 
अहण करता है) यह उसकी प्रत्नज्याकी विशेषता मानी जाती है कि वह 
लौकिक दृष्टिसे कुलीन या अकुलीन तथा साधनहीन या साधनबहुल जो 
भी व्यक्ति नवधा भक्तिसे उसे योग्य आहार दे उसे वह स्वीकार कर ले | 

इसी भावको मूलाचारमें अनगारभावनाके प्रसज्गसे इन शब्दोंमें व्यक्त 
किया गया है-- 

अण्णादमणुण्णादं सिकक्‍्ख णिच्चुच्चमज्मिमकुलेसु । 
घरपतीहिं हिडंति य मोणेण मुणी समादिति ॥४णा 

आचार्य कुन्दकन्दने मुनिदोक्षा कैसी होती है इस विषयको स्पष्ट करते 
हुए बोधप्राररतकी उक्त गाथामें जो कुछ कहा है, मूल्ाचारकी प्रकृत गाथा 
द्वारा प्रकारान्तरसे उसी विषयका सुस्पष्ट शब्दोंमें समर्थन किया गया है। 
इसमें जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि साधु घरोंकी पंक्तिके 
अनुसार चारिका करते हुए मध्यम और उत्तम कुलोंमें तो अज्ञात और 
अनुशात मिक्षाको मौनपृ्वंक स्वीकार करते ही हैं। किन्तु नीचकुल्षोंमे 
जाकर भी वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि मूलाचार आदि 
में दायकदोषका विचार करते हुए किसी णहस्थको जाति या कुल्षके आधार 
पर आहार देनेके लिए अपात्र नहीं ठदरा कर अन्य कारणोंसे उसे अपान् 
ठहराया गया है। दायक दोषके प्रसद्गसे दाताके जो भी दोष कहे गये है 
उन दोषोंसे रहित आये या म्लेच्छु तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र 
जो भी हो वह साधुको दान देनेका अधिकारी है आर जिसमें ये दोष हैं 
बह दान देनेका अधिकारी नहीं है यइ उक्त कथनका तात्पयये है | 

घटुखण्डागम कर्म अनुयोगद्वारके २६ वें सूत्की घवल्ा टीकामें परि- 
हार प्रायश्षित्तके अनवस्थाप्प और पारश्विक ये दो भेद करके 'वहाँ पर इन 
दोनों प्रकारके प्रायश्रित्तोंका उत्कृष्ट काल बारह वर्ष बतलाया गया है। 
साथ ही पारअ्विक प्रायश्वितको विशेषताका निर्देश करते हुए. वहाँपर कहा 
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गया है कि इसे साधभियोंसे रहित क्षेत्रमें आचरण करना चाहिए । यहाँपर 
दो नियम सुख्यरूपसे ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम तो यह कि पुनि-आचार 
के विरुद्ध जीवनमें लगे हुए ढोपोंका परिमार्जन करनेके लिए साथ अपने 
जीवनमें प्रायश्रित्तको स्वीकार करता है और दूसरा यह कि पारश्विक प्राव- 
श्रित्त करते समव साधु अधिकते अधिक छुह् माह तकका उपवात्त कर 
सकता है। इसके बाद उसे आहार नियमसे लेना पडता है और ऐसे 
गहस्थके वहाँ आहार लेना पड़ता है जो साधमां नहीं है । फिर भी वह 
उत्तरोत्तर दोषमुक्त होता जाता है। घवल्ा टीकाका यह इतना स्पष्ट निर्देश 
है जो हमें इस चातका बोध करानेके लिए. पर्यात है कि सामान्य अवस्यामें 
तो छोडिए प्रायश्वित्तकी अवस्थामें भी साधुको एहस्थोंका जाति आदिवी 
इष्टिसे विचार किये त्रिना सर्वत्र आहार ग्रहण करना चाहिए | ऐसा करनेसे 
उसका मुनिधर्म दूषित न होकर निखर उठता है| 

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि मूलाचार आदिमें पिएडशुद्धिकी इृश्टिसे 
जो भी ढोष कहे गये है उनका विचार मात्र साधुको करना चाहिए ऐसा 
नहीं है । उद्गम सम्बन्धी जिन दोधोंका सम्बन्ध छहस्थसे है उनका विचार 
शहस्थको करना चाहिए,, उत्पादन सम्बन्धी जिन दोषोंका सम्बन्ध साधुसे 
है उनका विचार साधुको करना चाहिए. और एघग्ासम्बन्धी बिन दोपोंका 
सम्बन्ध गहत्थ और साधु दोनोसे है उनका विचार दोनोंकी करना चाहिए । 
डदाहर्थाथ---नाग और यक्ष आदि देवता, अन्य लिद्गो और दवाके पात्र 
मनुप्योके उद्देश्यले बनाया गया भोजन औद्वेशिक आहार है| शहत्यका 
क्तेब्य है कि वह साधुको यह आहार न दे। प्रकृतमें विचारणीय यह है कि 
इसका विचार कौन करे। जानकारी न होनेसे साधु तो इसका विचार कर 
नहीं सकता । परिणाम स्वरूप यही फलित होता है कि शइस्थको इसका 
विचार करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य दोषोंके विषयमें भी परामश 
कर लेना चाहिए । पहले हम विस्तारके साथ दायक़्दोषकी मोमासा कर 
आये है| चह भी लगमग इसी प्रकारका एक दोप है। यहाँ पर लगभग 
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शब्दका प्रयोग इसलिए किया है कि दाताकी प्रवृत्ति देखकर कहीं तो साधु 
को उसका बोध हो जाता है और कहीं नहीं होता । जिनके सम्धन्धमें साधु 
को ज्ञान नहीं हो सकता उस अपेक्षासे वह ठातागत दोष माना जायगा | 
इसका मुख्यरूपसे दाताको विचार करना पडेगा कि मैं ऐसा कौन सा कर्म 
करता हूँ जिसे करते हुए. मैं साधुको आहार दे नेके लिए, अधिकारी नहीं 
हूँ। यह एक उदाहरण है। इसी प्रकार अन्य दोषोंके विषयमें उनके 
स्वरूपको ठेखकर विचार कर लेना चाहिए | 


देयद्रव्यकी शुद्धि-- 


इस प्रकार मूलाचारमें दाता और पात्रके आअ्रयसे उत्पन्न होनेवाले 
टोषोका विचार करनेके बाद देयके आश्रयसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंका 
अलगसे विचार किया गया है। दाता और पात्रक्रे आभ्रयसे जो दोप 
उत्पन्न होते हैं उनसे देय अपविच्न या द्वव्य विकारी नहीं होता । किन्तु यहॉ 
पर देय द्वव्यके जो दोष चतलाये जा रहे हैं उनसे या तो वह ससर्ग दोषसे 
अपवित्र हो जाता है या विकारी हो जाता है, इसलिए, उनको मल्न सज्ञा 
दी गई है। नख, रोम, मृतकलेवर, हड्डी, कण, कुण्ड, पीप, चमडा, 
रुघिर, मास, उगने योग्य बीज, फल, कन्द और मूल्न ये ऐसे पन्द्रह पदार्थ 
हैं जिनके भोजनमें मिल जाने पर वह अग्राह्मय हो जाता है। इनका 
खुल्लासा करते हुए टीकाकारने लिखा है कि इनमेंसे कितने ही महामल हैं 
और कितने ही अल्पमल हैं। तथा कितने ही महादोषकारक हैं और 
कितने ही अल्पदोषकारक हैं। रुघिर, मास, हड्डी, चमडा और पीप ये 
महादोषकर हैं। भोजनमें इनके मिल जाने पर पूरे भोजनके त्याग करनेके 
बाद भी ग्रायश्रित लेनेकी आवश्यकता पडती है। दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और 
चतुरिन्द्रिय जीवॉका शरीर तथा बालके मिल जाने पर आहारका त्याग 
कर देना पर्यात है। नखके मिल जाने पर आहारके त्यागके साथ अल्प 
प्रायश्रित्त लेनेकी आवश्यकता होती है। तथा कण, कुण्ड, चीज, कन्द, 
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फ्छ और मूलके मिल जाने पर उनको अलग कर मोजन ले लेना चाहिए। 
यदि वे पदार्थ अल्य न किये जा सके तो मोजनका त्याग कर देना चाहिये। 
इन मल दोषोंते रहित साधुके योग्य जो मी आहार है वह उसके लिए 
ग्राह्म है, अन्य नहीं यह उक्त कथनका तात्पय है। 


वत्तोस अन्तराय-- 


साधु प्रासुक और अनुद्धिष्ट आहार लेते हैं| प्रासुक होने पर भी 
यदि वह उद्दिष्ट होता है तो वह साधुके लिए अग्रासुक ही माना गया है | 
यह आहारमें अमुकको देगा ऐसा संकल्प किये ब्रिना शहस्थ अपनी 
आवश्यकता और इच्छानुसार जो आहार बनाता है वह अनुदिष्ट होनेसे 
साधुके लिए ग्राह्म माना गया हैं। यह आहार मेरे लिए चनाया गया है इस 
अभिप्रायसे यदि साधु भी आहार लेता है तो वह भी महान्‌ दोषब्भरक माना 
गया है, क्योंकि ऐसे आहारको ग्रहण क्रनेते साथुकों रहत्यके आरम्भजत्य 
सभी ठोषोंका भागी होना पडता है। साधु जो भी आहार लेता है वह 
शरीरकी पुष्ठिके लिए न लेकर एकमात्र रत्नन्यक्रो सिद्धिकरे लिए, लेता है, 
इसलिए साथु आहारके समय ऐसे दोषोंका परिहार कर आहार लेता है 
जिनके होने पर गहत्यथ भी आहारका त्याग कर देता है। ये दोप दाता, 
पात्र और देय द्रब्यके आअ्रयसे न होकर अन्य कारणोंसे होते हैं, इसलिए, 
इनके होने पर साधु अन्तराव मान कर आहार क्रियासे विमुख होता है, 
इसलिए इनको अनन्‍्तराय संज्ञा दी गई है। कुल अन्तराय बत्तीस हैं। 
उनके नाम ये है--क्ाक, अमेध्य, छुटि, उघिर, अभ्रुपात, जन्तु जात्वधः 
स्शं, जन्ठु जानु उपरिव्यतिक्रम, नामि अघःनिर्गमन, प्रत्याख्याततेवन, 
लन्ठ॒वघ, काकादिपिए्डहरुण, पाणिपुव्से आसपतन, पाणिपात्रमे आकर 
जन्तुक वध होना, मासादिका देखना, उपसगं, दोनों पेरोंके मध्यते 
पश्चेद्धिथ जीवका निकल जाना, दाताके हाथसे भमाजनऊजा छुछझ कर गिर 
पडना, “ट्ट॑का-हो जाना, पेशावका निकल पड़ना, अमोज्यकटस प्रवेश 
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झरना. साधुओ मन्छां ज्रादि कास्णसे समय गिर पड़ना, साधुफा किसी 
फारणवण स्वयं बेंठ जाना, छुत्ता आठिक्े द्वारा साधुको काट लेना, 
साधुके हार शथमे नूमिते छू लेना, मुँह आठिसे कफ आदिका निकल 
पटना. साधुऊे पेटसे कृमि आदिका निकल पटना, साधु द्वारा बिना टी 
हुई बलुको पहुण कर लेना, तलवार आटिसे स्थवथ अपने ऊपर या दूसरेके 
ऊपर घद्दाग्का फिया जाना; आममें पप्रस्नि लग जाना, पेरसे किसी वस्तुका 
उठाना तथा हशाथसे फिसी वन्तुका अ्रहण करना | 
ये बत्तीम श्रन्तगव एं। इनमेंसे किसो भी कारणसे आहार लेनेमें 
बाधा उपस्थित हो जाने पर साधु प्ाद्वारका त्याग कर देता है। इसी 
प्ररार भवत्गा कारण उपस्थित होने पर तथा लोकसुगुप्साके होने पर 
साधु सम ओर निर्वेदकी सिद्ेके लिए आद्वारका त्याग कर देता है। 


कुछ अन्तरायोका स्पष्टीकरण-- 


यो तो ज्ञत्र अन्तगप्रोफ़ा अर्थ स्पष्ट है, इसलिए उन सबके विपयमें 
यहा पर कुछ कटना आवश्यक प्रतीत नहीं होता | किन्तु काक ओर 
अभो-्यणद प्रवेश ये दो अन्यराय ऐसे हैँ मिनके विपयमें कुछ भी न 
लिसना भ्रम पेदा फरनेवाला है, इसलिए यहाँ क्रमसे उनका विचार 
जिया जाता है। काक शब्दका श्रर्थ स्पष्ट है। इसके द्वारा उन सब 
पत्षिय्रोक़ा गअद्वण किया गया है जो कौणफे समान अशुचि पदार्थ मास 
आदिका भक्षुण करते हं ओर विश्व आठि पर जा बैठते हैं। मालूम पडता 
है फ्रिडस द्वारा यह बतलाया गया है कि यदि कोई कौआ आदि पत्ती 
साथुके मनलित शरीरको देख कर या पिण्ड (भोजन ) ग्रहण करनेकी 
इच्छासे साधुके शरीरपर आ बैठे या भोजन देख कर उसके लिए भपदे तो 
साधुकों अन्तराय मान कर उस ढिन अहार-पानीका त्याग कर देना चाहिए। 

दूसरा अन्तराय अभोज्यण्हप्रवेश है। जिस घरका साधुको भोजन 
नहीं लेना चाहिए, उस घरमे प्रवेश हो जाने पर वह अन्तराय मानकर उस 
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डिन आहारका त्वाग कर ठेता है यह इस पढका सामान्च अथ है। विशेष 
रूपसे विचार करने पर इसके तीन अथ हो सकते हैं-प्रथम मिश्याहप्टिका 

दूसय चाएडाल आदि शूद्रोंकरा धर और तीसरा जिस घरमें मात 
आदि पकाया जाता है ऐसा घर। प्रकृतमें इनमेंसे साधुयरमरामें कौन 
अर्थ इष्ट रहा है इसका विचार करना हैं। 

आगममें बतलाया है कि जो मिथ्याहष्टि मुनियोक्रो आहार देते समय 
आयुत्नन्ध ररते हैं उन्हें उत्तम भोगभूमिसम्बन्धी आयुका त्न्ध होता है, 
जो मिध्याहटि विस्ताविरत श्रावकोंको आहार देते समय आयुबन्ध करते हैं 
उन्हें मध्यम भोगभूमितम्बन्धी आयुका चनन्‍्ध होता है और जो मिध्याहृष्ट 
अविरतसम्पस्द टियॉंफो आहार ठेते समव आयुवन्ध करते हें उन्हें जबन्य 
भोगभूमिसम्बन्धी आयुक्त चन्‍्ध होता है। इससे मालूम पड़ता है कि 
प्रकृतमें अमोज्ण्य्हों शब्दका अथ्थ 'मिथ्यादृष्टि घर! तो हो नहीं तकक्‍ता | 
तथा मूलाचारमें वल्टोपक्ता विवेचन करते हुए जो कुछ कहा गया है 
डससे भी ऐसा ही प्रतीत होता है और यह अतम्मच भी नहीं है, 
क्योंकि जब आम जनता विविध सम्प्रदावोंस विभक्त नहीं हुई थी और राजा 
गण सत्र घ॒र्मोके म्रति समान आदर व्यक्त करते रहते थे तब साधुश्रोंको 
यह विवेक्र करना अनसम्भव हो जाता था कि कौन शहत्थ किस धम्मको 
माननेवाल्ा है। इसलिए वे जो भी रहत्थ आगमविहित विधिते आह्षर 
देता था उसे स्वीकार कर लेते ये । इसलिए ग्रकृतमें अमोज्यय्॒दह! शब्दका 
अर्थ 'मिथ्याइष्टिव्य घर! तो लिया नहीं जा सकता । 

प्रकृतम इस शब्दका अर्थ 'चणएडाल आदिका घर करना भी ठीक 
प्रतीव नदीं होता, कणेंकि एक तो इससे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यके जिन 
घरोंमें मासादि पकावा जाता है उन घरों वास्ण नहीं होता | दूसरे यटि 
प्रकृतमें इस शब्दसे चए्डाल आदिका घर दृष्ट होता तो जिस अ्रकार दायक 
दोपक्ष उल्लेख करते समय उन्होंने वेश्या और श्रमणीको दान देनेऊे 
अयोग्य घोषित क्या है उसी प्रकार वें चण्डाल आदिकछो भी उसके 
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अयोग्य घोषित करते । तीसरे जैनघर्ममें जन्मसे जातिव्यवस्था मान्य नहीं 
है, इसलिए, भी यहाँ पर अभोज्यग्हका अर्थ “वण्डाल आदिका घर करना 
उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । चौथे यदि मूलाचारकारको चण्डाल आदि 
जाति विशेषको आहार देनेके अयोग्य घोषित करना इष्ट होता तो वे 
“मोज्य गह॒प्रवेश” ऐसे प्तामान्य शब्दको न रखकर आहार देनेके अयोग्य 
जातियोंका स्पष्ट नामोल्लेख करते । यहाँ पर हम यह स्पष्ट कर देना चाहते 
हैं कि मूलाचार मूलमें वह शब्द 'वेसी' है जिसका अर्थ यहाँ पर वेश्या या 
दासी किया गया है। प्राकृतमें इस शब्दके सब्निकव्वर्ती वेसिणी, वेसिया 
और वेस्सा ये तीन शब्द हमारे देखनेमें आये है जिनका अथ वेश्या होता 
है। इस श्रर्थमें वेसी शब्द हमारे देखनेमें नहीं आया | मूलमें यह शब्द 
समणी शब्दके पास पठित है, इसलिए, सम्भव है कि यह शब्द किसी भी 
प्रकारके साधु लिड्कको धारण करनेवाले व्यक्तिके अर्थमें आया हो | या 
वेसी शब्दका अर्थ द्वेघी या अन्य लिड्धधारी भी होता है, इसलिए यह भी 
सम्भव है कि जो प्रत्यक्षम श्रमणोंकी नवधा भक्ति न कर रहा हो या जो 
अन्य लिज्ली साधु हो उस अर्थमें यह शब्द आया हो | मूल्ाचारकी टीकामें 
इसका पर्यायवाची वेश्या दिया है। उसके अनुसार इसका अर्थ यदि 
वेश्या ही किया जाता है तन भी क्मकी ही प्रधानता सिद्ध होती है। इस 
प्रकार सत्र दृष्टिसे विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि प्रकृतमें 
अमोज्यणइप्रवेश” शब्दका अर्थ जिस घरमें मास पक रहा है या मदिरा 
उतारी जा रही है या इसी प्रकारका अन्य कार्य किया जा रहा है ऐसे 
घरमें प्रवेश करने पर साधु उस दिन आहारका त्याग कर देता था। 
मूलाचारमें अन्तरायोंका उपसहार करते हुए. एक गाथा और आती है 
जिसमें कहा गया है कि 'भोजनके परित्याग करनेके ये तथा बहुतसे अन्य 
कारण हैं। ये होने पर तथा भय और ल्ोकजुगुप्सा होने पर साधुको संवम 
और निवेंदकी सक्चाके लिए आहारका त्याग कर देना चाहिए. |” इससे 
ऐसा भी मालूम पड़ता है कि साधुके आहारके लिए, चारिका करते समय 
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वि किसी मनुष्यके द्वास उनके प्रति जुगुप्साको पैढा करनेवाला अमद्र 
व्यवहार किया जाता था तत्र भी साधु आहारका परित्याग कर देते थे । 


अन्य साहित्य-- 


यहाँ तक हमने मूलाचारके अनुसार विचार क्या । अब आगे उत्तर 
कालीन साहित्यके आधारतसे विचार करते हैं। उसमें सव प्रथम हम 
आचार्य वसुनन्दिक्ृत मूलाचारकी टीकाको ही लेते हैं। इसमें ठो स्थल 
ऐसे हैं जहां चण्डाल शब्द आता है। प्रथम स्थल अभोज्यग्रहप्रवेश' 
शब्दकी व्याख्याके प्रसद़से आया है । वहाँ पर अभोज्यग्रहप्रवेशकी व्याख्या 
करते हुए उसका अर्थ “चण्डालाडिगणहप्रवेश! किया गया है। तथा दूसरा 
स्थज्ष अन्तरायोंका उपसहार करते हुए बुद्धिति अन्य अन्‍्तरायोंके 
जाननेकी सूचनाके प्रसड्डसे आया है। वहाँ कहा गया है कि चण्डाल 
आहिका स्श होने पर भी मुनिको उस दिन आहारका परित्याग कर देना 
चाहिए | 

यह तो हम मृलाचारके आधारतसे स्पष्टीकरण करते समय ही बतला आए 
हैं कि मृत्ममें कोई जातिबाची शब्द नहीं आया है। इससे ऐसा मादम 
पडता है कि न तो आचाय॑ वष्बकेरको किसी जाति विशेषकों ढान देनेके 
अयोग्य घोषित करना इष्ट था और न जैनाचारके अनुसार कोई जाति 
विशेष दान देनेके अवोग्व मानी ही जाती थी। और यह ठीक भी है, 
क्योंकि जब चण्डाल जैसा निष्कृष्ट कर्म करनेवाले व्यक्तिको घर्मका अधि- 
कारी माना जाता है। ऐसी अवस्थाम उसे अतिथिसविभाग ब्रतका समु- 
चित रीतिसे पालन करनेका अधिकार न हो यह जिनाज्ञा नहीं हो सकती | 
ऐसी अवस्याके रहते हुए उत्तर कालमें तथाकथित चण्डाल आडि 
अत्यूश्य शूद्ध दान देनेके अयोग्य घोषित कैसे किये गये यह अवश्य ही 
विचारणीय हो जाता है। अतएव आगे स्व प्रथम इसी बातका साक्लोपान्न 
विचार क्या जाता है। 
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हम पहले दीक्षाअहरण मीमासा प्रकरणमें यह वतला आये हैं कि सर्व 
प्रथम पतज्नलि ऋषिने निरवसित शुद्वोंकी व्याख्या करते हुए. यह कहा है 
कि जिनके द्वारा भोजनादि ज्यवहास्में लाये गये पात्र सस्कार करनेसे मी 
शुद्ध नहीं होते वे निरवसित शूद्ध है। वहा उन्होंने ऐसे शूद्रोंके चण्डाल 
और मृतप ये दो उदाहरण उपस्थित किये हैं। उसके बाद जैनेन्द्र- 
व्याकरण और उसके टीकाकारोंको छोडकरपणिनिव्याकरणके अन्य टीकाकारों 
और शाकटायनकारने भी इसी व्याख्याको मान्य रखा है। यहाँ पर यह स्पष्ट 
कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि ब्राह्मण धर्मशासत्रको यह व्याख्या मान्य 
है, क्योंकि उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब कोई द्विज भोजन कर रहा हो तन 
उसे चाण्डाल, वराह, कुक्कुट, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और नपुसक न देखें।' 
( किन जैनधर्मम यह कथन मान्य नहीं है। कारण कि जब आहिनाथका 
जीव पूवभवम वज्जजघ राजा थे । तब उनके स!धु होनेपर उनके आहार 
लेते समय आहारविधि देखनेवालोंमें एक वराह भी था |) मात्र इसीलिए 
पतञ्ञल्लि ऋषिने अपने भाष्यमें उस व्याख्याको स्वीकार किया है। इससे 
यह भी ध्वनित होता है कि उस समय लोकमे ऐसी प्रथा प्रचलित थी कि 
ब्राह्मण धर्मशात्रके अनुसार अन्य जातिवाले चण्डाल और मृतप लोगोके 
व्यवहारमें ज्ञाये गये पात्र अपने उपयोगमें नहीं लाते ये | यही कारण है 
कि शाकययनकारने भी उसी लोकरूढ़िको व्यानमें रखकर अपने व्याकरण 
में ऐसे शूद्वोंकी अपान्यशूद्र कहा है। पर इसका अर्थ यदि कोई यह करे 
कि शाक्टयनकार मोक्षमार्गकी दृष्य्सि भो ऐसे शुद्धोंको अपान्यशुद्र मानते 
रहे है तो उसका ऐसा अथे करना सवंथा अनुचित होगा, क्योंकि व्याकरण 
शास्त्र कोई धर्मशासत्र नहीं है। वह जिस प्रकार घर्मशाह्ममें प्रचलित 
शब्द प्रयोगका वहां जो अथ लिया जाता है उसे स्वीकार करके चलता है। 
उसी प्रकार उसका यह काम भी है कि छोकम जो शब्दप्रयोग जिस अर्थमें 
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व्यवहृत होता है उसे भी वह स्वीक्र करे। यह न्यायोचित मार्ग है और 
शाकदवनकारने ग्रकृतम इसी मार्गका अनुसरण जिया है। इसका यह 
अर्थ कद्पि नहीं छेना चाहिए कि शाकयबनकारको यह अर्थ अपने धर्म- 
शात्रकी दप्य्सि भी मान्य रहा है, क्योंकि इसका पूर्व च्तों जितना आगम 
साहित्य और चरणानुयोगक्ा साहित्य उपलब्ध होता है उसमें बन्र जाति- 
वादको मोक्तमार्गमें प्रश्रय ही नहीं व्या गया है ऐसी अवत्यामें 
शाकययनकार उस अर्थक्नो धर्मशाल्नकी दृष्य्सि कैसे त्वीकार कर सकते 
थे! अर्थात्‌ नहीं कर सकते थे और उन्होने ऊिया भी नहीं है। हम तो 
एक मीमातकके नाते यह भी कहनेका साहस करते हैं कि जैनेन्द्रव्याकरणमें 
र्णेनाईद,पावोग्वानाम! सूच भी लौक्कि दृष्टिसि ही कह गया है मोछ्त- 
मार्गफी दृष्लिसि नहीं । यदि कोई निष्पक्ष दृष्िसि विचार करे तो उसकी 
हष्टमिं यह ब्रात अनायास आ सकती है हरि जैनसाहित्वमें ब्राह्मणादि वर्णोके 
आश्रयले लितना भी विधि-विधान किया गया है वह सबका सत्र व्यैकिक है 
ओर लगमग नौवीं शताब्दीसे प्रारम्म होना है, इसलिए वह आगम 
पसम्पराका स्थान नहीं ले सब्ता | किन्तु जब कोई भी वलु किसी भी मार्ग 
से कटी प्रवेश पा लेती है तो घोरे घीरे वह अपना स्थान भी बना छेती 
है । लातिवादके सम्बन्ध भी यही हुआ है। पहले लोकिक इृश्सि व्याक्स्ण 
साहित्वमें इनने प्रवेश क्यि और उसके चाट वह विधिवचन बनकर घर्म- 
शाह्म्मं भी घुम चैंठा] इसलिए, बढि आचार्य वतुनन्दिने 'अमोज्यरहप्रवेश” 
शब्दका अर्थ “चण्टालादिश्दप्रवेश क्या भी है तो इनसे इमें कोई 
घ्राथय नहीं होता । साथ ही उनझा यह कद कहना कि चणडालादिया 
स्परश दोनेपर साथु उन दिन अपने आद्वार्मा त्याग कर देते हैं! हमें 
आश्ररंसस्ऊ नहीं प्रतीत दोता, क्योंकि इस काछमें जातिबादने अपना पूरा 
स्थान घना लिया था| जो सदुदाय दसे स्वीफार फिये बिना वदाँ दिकि समा 
हो देसा इमें श्ात नदीं होता । बीदउर्मजे भासपर्पने छुम हो जानेसा एक 
कारए उमगा बातियादजो त्वीहार ने करना भा नद्मा है। इस अरार 
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मूलाचार मूलमें वह भाव न होते हुए भी वसुनन्दि आचायने उसकी टीका 
में जिस तत््वका प्रवेश किया है उसे तो सोमदेव सूरिने मान्य रखा ही | 
साथ ही वे यह भी स्वीकार करते है कि जो कदय हैं, अब्रती है, दीन हैं, 
करुणाके पात्र है, पतित हैं, शिल्पकर्म और कारकर्मसे अपनी आजी- 
विका करते हैं, भाठ हैं और जो कुटनीके कर्ममे रत हैं उनके यहाँ भी 
साधु भोजन न करे । सोमदेव सूरिके इस कथनमे सुख्यरूपसे शिल्मकर्म 
ओर कारुकर्मसे अपनी आजीविका करनेवालेको साधुको आहार देनेके 
अयोग्य घोषित करना व्यान देने योग्य है। यद्यपि इनके उत्तरकात्वतों 
पण्डितप्रवर आशाघरजी केवल उसी तथ्यको स्वीकार करते हुए जान 
पडते है जिसे आचार्य वसुनन्दिने मूलाचारकी टौकामे स्वीकार किया है। 
पस्तु सोमठेवसूरिके उक्त कथनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्पृश्यशद्धकों 
भी दान देनेके अयोग्य मानते रहे हैं। 

इसमे सन्देह नहीं कि उत्तर कालमें कुछ लेखक जिस प्रकारकी 
लौकिक विधि प्रचलित हुई उसके अनुसार विधि-निषेध करने लगे ये 
उठाहरणार्थ सोमदेवसूरि लिखते हैं कि जो अल्ती है उसके हायसे 
साधुजो आहार नहीं लेना चाहिए। यदि इस इृष्टिसे महापुराणका 
अवलोकन करते हैं तो उसका भाव भी लगभग यही प्रतीत होता है, 
क्योंकि उसमें जिसका यश्ोपवीत संस्कार नहीं हुआ है वह दान देनेका 
अधिकारी नहीं माना गया है। हमारी समझ है कि इसी भावको व्यक्त 
करनेके लिए ही यहाँ पर सोमदेव सूरिने अत्रती, शिल्पकर्म करनेवाले 
ओर कारुकर्म करनेवालेको दान देनेके अधिकारसे वश्ित किया है। 
यदि इन तथ्योके प्रकाशमें हम देखते हैं तो विदित होता है, कि नौवीं 
दशवीं शताब्दीसे 'जातिके आधार पर दान देनेके अधिकारी कोन हैं? 
इस प्रश्नको लेकर दो धाराएँ. चल्ल पडी थीं--एक़ आचार्य जिनसेनके 
मन्तव्योकी और दूसरी आचार्य वसुनन्दिके मन्तव्योकी। आचार्य 
जिनसेनने यह मत ग्रस्थापित किया कि जिसका उपनयन संस्कार हुआ है 
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वही मात्र दानाटि कर्मोका अधिकारी है शूद्ध नहीं, और आचाय वठुनान्द 
उपनथन तसत्कारके पक्तुपाती नहीं जान पड़ते, इसलिए उन्होंने व्वाकस्यादि 
ग्रन्थोके आश्रयसे और सत्रको तो उसका अधिकारी माना, मात्र अत्यृश्य 
शूद्वोंकी वह अधिकार नहीं दिया। यशत्तिल्षकचम्पू और अनगारघर्माम्त 
में हमें क्रशः इन्हीं ठो घाराओंका स्पष्टत ठशन होता है। अनगार- 
धर्माम्तका उत्तरकालवर्ती जितना साहित्य है वह एक तो उतना प्रौढ 

हीं है जिसके आधारतसे यहाँ पर स्वतन्त्ररूपसे विचार किया जाय | दूसरे 
जो कुछ भी है वह इस या उस रूपमे प्रायः यशत्तिलकचम्पू और 
अनगारधर्मामृतका ही अनुसरण करता है। जो कुछ भी हो, इतना स्पष्ट 
है कि जैनधर्ममें जातिवादके प्रवेश होनेके पूर्व काल तक अमुक जातिवाला 
टान देनेके योग्य नहीं है इस प्रकारकी व्यव॒त्यथा न होकर कर्मके आधार 
पर इसका विचार किया जाता था| यदि कसी ब्राह्मणके घरमें मात 
पकाया जाता था तो साधु उसके घरको अभोज्यणह समभम कर आहार 

नहीं लेते थे और किसी शूद्धके घर मात नहीं पकाया जाता था 
या वह हिंसाबहुल आजीविका नहीं करता था तो भमोज्यग्रह समझ कर 
आगमविषधिसे उसके यहाँ आहार ले लेते थे यह उक्त कथनका तालय॑ है। 
ओर यह ठोक भी है, क्योंकि मोक्षमार्यमं जातिवादको स्थान मिलना 
सर्वथा असम्मव है। 


समवसरणप्रवेश मीमांसा 
समवसरण घमंसभा है-- 


समवसरण घर्मंसमाका दूसरा नाम है। इसका अन्त-प्रदेश इस 
पद्धतिसे बारह भागोंमें विंभानित किया जाता है जिससे उनमें बैंठे हुए 
भव्य जीव निकव्से भगवान्‌ तीर्थ्वर जिनका दर्मन कर सकें और उनका 
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उपदेश सुन सके। इसके बीचों घोच एक गन्धकुटी होती है जिसके 
मध्यस्थित सिंहासनका ऊपरी भाग स्वर्णमययी दिव्य कमलसे सुसजित किया 
जाता है। तीथंड्डर जिन इसोके ऊपर अन्तरीक्ष विराजमान होकर 
गन्धकुटीके चारों ओर बेंठे हुए चारो निकायोंके देव, उनकी देवियों, 
तियंश्व और मनुष्य, उनकी स्लियाँ तथा संयत और आर्थिका इन सबको 
समान भावसे मोक्षमा्गंका और उससे सम्बन्ध रखनेवाले सात तत्त, छुह 
द्रव्य, नौ पदार्थ, आठ कर्म, उनके कारण, चौदद मार्गगाएँ, ज्ौदह 
गुणस्थान और चौदह जीवसमासोका उपदेश देते हैं। यह एक ऐसी 
धर्मतभा है जिसकी तुलना लोकमें अन्य किसी समासे नहीं को जा सकती। 

यह स्वयं उपमान है और यही स्वय उपमेय है। इसके सिवा एक 
धर्मंसभा और होती है जिसे गन्धकुटी कहते हैं। यह सामान्य केवलियोंके 
निमित्तसे निर्मित होती है। इन दोनो धर्मसमाओंकी रचना इन्द्रकी आशतसे 
कुबेर करता हैं। इनमें आनेवाल्वोंके प्रति किसी प्रकारका भेदभाव नहीं 
बरता जाता । समानताके आधार पर सबको अपने अपने कोठोंमें बैठनेके 
लिए, स्थान सुरक्षित रहता है। लोकमें प्रसिद्धिप्रात जीवोंको वेंठनेके लिए 
सत्र अकारको सुविधासे सम्पन्न उत्तम स्थान मिलता हो और दूसरोंको पीछे 

धकेल दिया जाता हो ऐसी व्यवस्था यहाँकी नहीं है । देव, दानव, मनुष्य 
और पशु सच्च घरातरीसे बैठकर धर्मभ्वणके अधिकारी हैं यह यहाँका 
मुख्य नियम है। समानताके आधार पर की गई व्यवस्था द्वारा यह 

स्वयं प्रत्येक प्राणीके मनमें वीतरागभावको जाशत करनेमें सहायक है, 

इसलिए, इसकी समवसरण सशा साथंक है। 


समचसरणमे अवेश पानेके अधिकारी-- 


साधारण रूपसे पहले हम यह निर्देश कर आये हैं कि उस धर्म 

बे 4 कप श ० अधि: 
सभामे देव, मनुष्य और तिर्यश्ञ सत्रको प्रवेश कर धर्म सुननेका अधिकार 
है। धर्मभवणकी इच्छासे वहाँ प्रवेश करनेवालेको कोई रोके ऐसी व्यवस्था 


ट 
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वहाॉँकी नहीं है। वहाँ कोई रोकनेवाला ही नहीं होता । स्वेच्छाते कौन 
व्यक्ति वहोँ जाते है और कौन नहीं जा सकते इसका विचार जैन-साहित्यमें 
किया गया है, इसलिए यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यऊ प्रतीत 
होता है। त्रिलोकप्रजतिमे वहाँ नहीं जानेवालोंका निर्देश करते हुए. कहा 
गया है कि जो मिध्यादृष्टि है, अभव्य है, असंज्ञी है, अनध्यवसित हैं, 
सशयाल्ु है और विपरीत श्रद्धावाले हैं ऐसे जीव समवसरण में नहीं पाये 
जाते !! इसका तालये यह नहीं है कि ऐसे जोवोंको वहाँ जानेसे कोई 
रोकता है। किन्तु इसका इतना ही तात्यवे है कि असज्षी जीवोंक़े मन नहीं 
होता, इसलिए उनमें धर्मं्वणकी पात्रता नहीं होनेसे वे वहाँ नहीं जाते | 
अभव्योंमें धर्माधमंका विवेक करनेकी और घर्मफो अहण करनेकी पात्रता 
नहीं होती, इसलिए ये स्वभावसे वहाँ नहीं जाते | अन्र रहे शेष सज्ञी 
पञ्चेन्द्रिय पर्यात होकर मी मिथ्यादष्टि आदि जीव सो एक तो ऐसा नियम 
है कि जो उस समवसरण भूमिमें प्रवेश करते हैं उनका मिथ्यात्वभाव 
स्वयमेव पलायमान हो जाता है, इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि 
वहाँ पर मिध्यादृष्टि जीव नहीं पाये जाते | दूसरे जो तीज मिध्यादृष्टि होते 
हैं उन्हें कुतूहलवश भी मोक्षमार्गका उपदेश सुननेका भाव नहीं होता, 
इसलिए, वे समवसरणमें आते ही नहीं। इतना ही नहीं, वे अपने तीन 
मिथ्यात्वके कारण वहाँ आनेवाले दूसरे लोगोंको भी वहाँ जानेसे मना 
करते हैं, इसलिए भी मिध्याहष्टि जीव वहाँ नहीं पाये जाते यह कहा गया 
है। अब रहे अनध्यवसित चित्तवाले, संशयालु और विपरीत बुद्धिवाले जीव 
सो ये सत्र जीव भी मिध्यादृष्टि ही माने गये हैं, क्योंकि मिध्याहश्ियोंके 
पाँच भेदोंमें उनका अन्तमांव हो जाता है, इसलिए ऐसे जीव भी वहाँ 

नहीं पाये जाते। इसके सिवा इतना और समझ लेना चाहिए किक्षेत्ादिके 
न्यवधानके कारण जो जीव वहाँ नहीं आ सकते ऐसे जीव भी वहाँ नहीं 
पाये जाते | इनके सिवा शेष जितने देव, मनुष्य और पशु होते है वे सत्र 
वहाँ आकर घर्मश्रवण करते हैं वह उक्त कथनका वाल है। वहाँ आनेके 
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बाद बैठनेका क्रम कया है इसका स्पष्टीकरण करते हुए जैन-साहित्यमें 
वतलाया है कि तीथ्थ्डर जिनकी गन्धकुटीके चारो ओर जो बारह कोठे 
होते है उनमें पूर्व या उत्तर दिशासे प्रारम्भ होकर प्रदक्षिणा क्रमसे पहले 
कोठेमें गणधर और मुनिजन बैठते हैं। दूसरे कोठेमें कल्पवासिनी देवियोँ 
बैठती है, तीसरे कोठेमें आर्यिकाएँ और मनुष्य स्रियाँ बैठतो हैं, चौथे 

ठेमें भवचनवासिनी देवियों बैठती हैं, पॉचव्व कोठेमें व्यन्तरदेवियोँ वैठती 
हैं, छुठे कोठेमें ज्योतिषीदेवियाँ बैठती हैं, सातवें कोठेमें भवनवासी देव 
बैठते हैं, आठवें कोठेमें व्यत्तर देव बैठते हैं, नौबें कोठेमें ज्योतिषी देव 
चैठते है, दसवें कोठेमें कल्पवासी देव बैठते है, ग्यारहवें कोठेमें मनुष्य 
चैठते हैं और बारहवें कोठेमें पशु बैठते है । इस प्रकार वहाँ पर सत्र 
प्रकारके देव, सब प्रकारके मनुष्य और सब प्रकारके पशुओंको प्रवेश 
मिलता है यह उक्त कयनका तातय॑ है। 


हरिचंशपुराणके एक उब्लेखका अथे-- 


ऐसी त्थितिके होते हुए भी कुछ विवेचक हरिवशपुराणके एक 
उल्लेखके आधार पर यह कहते हैं कि समवसरणमें शुद्धोंका प्रवेश निषिद्ध 
है। उल्लेख इस प्रकार है-- 
त॒न्न बाह्य परित्यज्य वाहनादिपरिच्छुदम । 
विशिष्टकाकुदेथुक्ता सानपीठ परीत्य ते [५७-१७१॥॥ 
पादर्तिण्येन चन्दित्वा सानस्तम्भमनादित* । 
उत्तमा. प्रविशन्त्यन्तरुत्तमाहितसक्तय; ॥७५७-१७२॥ 
पापशोला बिक्ुमांणाः शूद्वा, पाखण्डपाण्डवा' । 
विकलाड्रेन्द्रियोदुश्रान्ता परियन्ति वहिस्तत* ॥७७-१७३॥ 
तालये यह है कि समवसरणके प्राप्त होने पर वाहन आदि सामग्रीको 
चाहर ही छोडकर और विशिष्ट चिह्ोसे युक्त होकर सब प्रथम मानपीठकी 
प्रदक्तिणाक्रमसे अनादि मानस्तम्भकी वन्दना कर उत्तम भक्तियुक्त उत्तम 
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पुद्ष भोतर प्रवेश करते है। तथा पापशोल विकारयुक्त शूद्वतुल्य 
पाखरडी धूर्त पुठप, तथा विकलाइ, विकडेन्द्रिय और अमिष्ठ जीव उसके 
बाहर ही घूमते रहते है । 

अब विचार इस भातका करना है कि क्या उक्त उल्लेखमें आया 
डेआ शद्व शब्द शूद्ध जातिका वाचक है या इसका कोई दूसरा अर्थ है! 
अन्य अ्रमाणेके आधारसे यह तो हम पहले ही बतल्ा आये है कवि 
समवसरण में मुख्यहूपसे मिथ्यहष्टि और असंजी ये दो प्रकारके जीव नहीं 
पाये जाते। अमब्योंका मिध्याह्टियोंमें ही अन्तर्माव हो जाता है। तथा 
विकलाह्ञ और विकलेन्द्रियोंका असंशियामें अन्तर्भाव हो जाता है। यदि 
इस दृष्टि से उक्त डल्लेख पर दृष्टिपात करते हैं तो इसते भी वही पूर्वोक्त 
अर्थ फलित होता हुआ अतीत होता है। यहाँ 'पापशीला विक्ुमांणा/ 
इत्यादि रलोकके पूर्वांध द्वारा मिव्याहष्टियोका ग्रहण किया है। तथा इसी 
रलोकके उत्तराधमं आये हुए “विक्लाह्लेन्द्रिः पद द्वारा असंनियोंका 
अहण किया है और “उद्प्रान्त' पढ द्वारा संशयालु, अनध्यवसित और 
विषर्यत्त जोवोंका अहण किया है | इसलिए इस श्लोकमें आया हुआ 
शूद्ध! शब्द जातिविशेषक्षा वाची न होकर 'पापशीला विकुर्माणा इन 
पढोंके समान ही 'पाखण्डपाए्डदा.” इस पढका विशेषण जान पडता है। 
तालय॑ यह है कि लोकमें शूद्ध निद्धष्ट माने जाते हैं, इसलिए इस तथ्यको 
ध्यानमें रखकर ही यहाँ पर आचार्य जिनसेनने पाखण्डपाण्डवोंको शूद्ध 
कहा है। यहाँ पर यह स्मरणीव है कि ५ पाखण्डपाण्डवः इस पद द्वारा 
आचार्य जिनसेन मुख्य रूपसे क्रियकारडी अन्य लोगोंकी ओर ही संकेत कर 
रहे है। 'वापशीला विकुर्माणा2 ये दो विशेषण भी उन्हींको लक्ष्यमें रखकर 
विये गये हैं, इसलिए उनके लिए दिये गये शूद्ध विशेषणकी और भी 
सा्थकता बढ़ जाती है। यदि ऐसा न मानकर इस श्लोकमें आये हुए 
प्रत्येक पदको ख्व॒तन्त्र रखा जाता है तो उसकी विशेष साथंक्ता नहीं रह 


श 


जाती । और अक्ृतमें यह अर्थ करना सर्वथा उपचुक्त भी है, क्योंकि चिर 


समदसरणगप्रवेश मौमांसा श्ण७ 


कालसे ब्राह्मणोका जैनधर्मके प्रति विरोध चला आ रहा है। कोई 
तीयंडरोंकी शरणमें जाकर जैनघर्ममें दीक्षित हो यह उन्हें कमी भी इष्ट 
नहीं रहा है। जात्यहकारसे दूषित चित्तवाले मनुष्य दूसरोंको शूट मानकर 
उनका अनादर कर सकने है। परन्तु समीचीन धर्मसे विमुख होनेके 
कारण वास्तवसें शूद्र कहलानेके योग्य वे मनुष्य ही हैं, एकमात्र इस 
अमिप्रायको ध्वनित करनेके लिए; आचाय जिनसेनने उन्हें यहाँ शूद्र 
विशेषण ठिया है। यह विशेषण केवल उन्होंने ही दिया हो ऐसी चात नहीं 
है । आचार्य जिनसेनने महापुराणमें जैन द्विजोंका महत्व बतल्ाते हुए, 
दूसरोंके लिए. 'कर्मचाण्डाल” शब्द तकका प्रयोग किया है [' साहिल्यमें 
ओर भी ऐसे स्थल मिले | पर दूसरोंके लिए; इस प्रकारके शब्दोंका 
प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी यदि पाखण्डपाण्डवोंको शूद्ध 
कहा गया है तो इसमे कोई अत्युक्ति नहीं दिखाई देती। लिखनेका 
तालय॑ यह है कि समवसरणमें अन्य वर्णंवाले मनुष्योंके समान शुद्ध वर्णुके 
मनुष्य भी जाते हैं। वहाँ उनके जानेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। न्रिज्ञोक- 
प्रशत्ति आदि ग्रन्थोंका भी यही अमिप्राय है। तथा थुक्तिसे भी इसो 
बातका समर्थन होता है, क्योंकि जिस प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि 

आदि हिंल पशु प्रतिदिन दूसरे जोवॉंका वध करते है और मास खाते 
हैं, इसलिए वे समवसरणमें जानेके अधिकारी नहीं है उसी प्रकार हम 
यह भी नहीं मान सकते कि निकृष्टसे निरृष्ट कर्म करनेवाला व्यक्ति भी 
समवसरणमें जानेका अधिकारों नहीं है। गौतम गणधर समवसरणमें 
आलेके पूर्व याशिकी हिंसाका समर्थन करते थे। इतना ही नहीं, उस 
समयके वे प्रधान याशिक होनेके कारण यशमें निष्पन्न हुए, मास तकको 
स्वीकार करते रहे हों तो इसमें कोई आश्चयंकी चात नहीं है। फिर भी 
उनमें पात्रता देख कर इन्द्र स्वयं उन्हें समवसरणमें लेकर आया। इसका 
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जो भी सुन्दर फल निकला वह सबके सामने है। वस्तुतः जैनधर्मकी उग्र 
द्वात्ते ऐसे स्थल पर ही दृष्यिगोचर होती है। जिस प्रकार कालकी गतिका 
निर्णय करना कठिन है उसी प्रकार किसी व्यक्तिके कब्र क्या परिणाम होंगे 
यह समभना भी कठिन है। जो वर्तमान कालमें लुठेरा और लम्पटी टिखलाई 
देता है बही उत्तरकालमें साधु बनकर आत्मद्दित करता हुआ भी देखा 
जाता है। इसमें न तो किसीकी जाति चाघक है और न साधक है। अतण्व 
सबको यही भ्रद्धान करना चाहिए, कि समवसरण एक धर्मसमा होनेके 
नाते उसमें शूद्धादि समी मनुष्योंको जानेका अधिकार रहा है और रहेगा। 
इसकी पुष्टिम हम पहले आगम प्रमाण तो ढे ही आये है साथ ही हम 
यह भी सूचित कर देना चाहते हैं कि पुराण साहित्यमें भी ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं जो इस कथनका समर्थन करनेक्ते लिए, पर्यात है । 


जिनमन्दिर-प्रवेश मीमांसा 


शद्र जिनमन्दिरमे जाएँ इसका कहीं निषेध नहीं--- 


पहले हम आगम और युक्तिसे यह सिद्ध कर आये हैं कि अन्य वर्ण- 
वाले मनुष्योके समान श॒द्धवर्णके मनुष्य भी जिनमन्दिस्में जाकर दर्शन 
और पूजन करनेके अधिकारी हैं। जिस धर्ममें मन्दिर्में जाकर दर्शन 
और पूजन करनेकी योग्यता तिर्यश्वोंमें मानी गई हो उसके अनुसार शद्ठोंमे 
इस प्रफारकी योग्यता न मानो जाय यह नहीं हो सकता। अमी कुछ 
काल पहिले दस्साओँंकी मन्ठिरमें जानेका निषेघ था) किन्द्र सत्य बात 
जनताकी समझूमें आ जानेसे यह निपेधाज्ञा उठा ली गई है| जब्न निपे- 
धाजा थी तन दस्साभाई मन्दिरमें जाकर पूजा करनेको पात्रता नहीं रखते 
थे यह बात नहीं है। यह वास्तवमें घार्मिफ विधि न होकर एक सामानिक 
बन्धन या जो दूसरोंकी देखादेखी जैनाचारमें भी सम्मिलित कर लिया 
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गया था | किन्तु यह ज्ञात होने पर कि इससे न केवल दूसरोंके नेसर्गिक 
अधिकारका अपहरण होता है, अपितु धर्मका भी घात होता है, यह वन्धन 
उठा लिया गया है | इसी प्रकार शूद्र मन्दिरसे नहीं जा सकते यह भी 
सामानिक चन्धन है, योग्यतामूलक धार्मिक विधि नहीं | इसका तात्पय यह 
हैकि आगमके अनुसार तो सन्नके लिए समवसरणके प्रतीकरूप जिनमन्दिर- 
का द्वार खुला हुआ है। वह न कभी बन्द होता है और न कमी बन्द 
किया जा सकता है, क्योकि जिनमन्दिरमें जाकर और जिनदेवके दर्शनकर 
अन्य मनुष्यों और तियंोंके समान वे भी जिनदेवके दर्शन द्वारा 
आत्मानुभूति कर सकते हैँ। यही कारण है कि आगममे कहीं मी शूद्धोंके 
मन्दिर प्रवेशके निषेघरूप वचन नहीं मित्रता | 

वैदिक पर्परामें शूद्रोंकी धर्माधिकारसे वश्चित क्‍यों किया गया है 
इसका एक कारण है | बात यह है कि आयोके भारतवर्षमं आनेपर यहाँके 
मनुष्योंकी जीतकर जिन्हें उन्होंने दास बनाया था उन्हें ही उन्होंने शुद्ध 
शब्द द्वारा सम्बोधित किया था। वे आयोकी वराचरीसे सामांजिक अधिकार 
प्रात्त न कर सके, इसलिए, उन्हें धर्माधिकार ( सामाजिक धर्मांधिकार ) से 
वश्ित किया गया था। किन्तु जैनधर्म न तो सामाजिक धर्म है और 
न ही इसका दृष्टिकोण किसीको दासभावसे स्वीकार करनेका ही है | यद्यपि 
तल्वार्थसूत्रम परिभ्रहपरिमाणवतका निर्देश करनेके प्रसज्लसे दास और दासी 
ये शब्द आये हैं और इस त्रतमें उनका परिमाण करनेकी भी बात कही 
गई है। किन्तु उसका तालय किसीको दास-दासी बनानेका नहीं है। जो 
मनुष्य पहले दास-दासी रखे हुएए थे वे जैन उपासककी दीक्षा लेते समय 
परिग्रहके समान उनका भी परिमाण कर लें ओर शेषको दास-दासीके 
कार्यसे मुक्त कर नागरिकताके पूरे अधिकार दे दें। साथ ही वे ही गरहस्थ 
जन्र समस्त परिग्रहका त्याग करे या परिग्रह॒त्याग प्रतिमा पर आरोहण करने 
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लगें तब्र चादे दासी-दास हों या अन्य कोई सत्रमों समान भावते नागखि 
समझे ओर धर्मसें उच्चसे उच्च नागरिकता जो अधिकार है वही अधपिवार 
सबका मानें यह भी उसका तात्पर्य है। प्राचीन कालमें जो नागरिड 
सामाजिक अपराध करते थे उनमेंसे अधिकतर दण्डके भवसे घर 
छोडकर घर्मकी शरणमें चले जाते थे यह प्रथा प्रचलित थी। ऐसे 
व्यक्तियोंकों या तो बौद्धघर्ममें शरण मिलती थी या जैनधर्ममें | बुद्धदेवके 
सामने इस प्रकारका प्रश्न उपस्थित होने पर उत्तरकालमें उन्होंने तो वह 
व्यवस्था टी कि यदि कोई सैनिक सेनामें से भाग आवे या कोई सामाविक 
अपराध करनेके वाद धर्मकी शरणमें आग हो तो उसे बुद्धधममें दोदिव 
न क्या जाय, परन्तु जैनघर्मने व्यक्तिके इस नागरिक अधिकार पर सूलकर 
भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। इसका कारण यह नहीं है कि वह दोषती 
प्रश्न देना चाहता है | यदि कोई इस परसे ऐसा निष्कर्प निकाले मो ते 
यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी । इक्तको काटनेवाला व्यक्ति यदि आतपते 
अपनी रक्का करनेके लिए. उसी बृक्षकी छायाकी शरण लेता हैं तो बह 
उक्षका दोष नहीं माना जा सकता | ठीक यही स्थिति धर्मकी है | काम, 
क्रोध, मढ, मात्सय और मिथ्यात्वके कारण पराघीन हुए: जितने भी संसारी 
प्राणी हैं वे सत्र घर्मकी जड़ कावनेमें लगे हुए हैं। जो तथाक्यित श॒द्ध 
हैं वे तो इस दोषसे बरी माने ही नहीं जाते, लौकिक दृष्टिते जो 
उच्चवर्णी मनुष्य हैं वे भी इस ठोपसे बरी नहीं हैं, तीर्थड्डरोंने व्यक्तिके 
जीवनमें वास करनेवाले इस अन्तरद्ध मल्को देखा था | फलस्वरूप उन्होंने 
उसीको दूर क्रनेका उपाय चतलाया या। शरोर और वल्लाठिमें लगे हुए 
वाह्ममलका शोघन तो पानी, धूप, हवा और साबुन आदिसे भी हो जात 
है। परनछ आत्मामें लगे हुए उस अन्तरक्ल मलको धोनेका यदि कोई 
उपाय है तो वह एकमात्र धर्म ही है। ऐसी अवत्थामें कोई तीथड्डर यह 
कहे कि हम इस व्यक्तिके अन्तरद्ञ मलको घोनेसे लिए इस व्यक्तिको तो 
अपनी शस्णमें आने ठेंगे ओर इस व्यक्तिको नहीं आने देँगे यह नहीं हो 
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सफता | स्पष्ट है कि जिस प्रकार ब्राहण आदि उच्च वर्णवाल्ते मनुष्योको 
जिनमन्दिर्स जाकर पञ्मपरमेष्ठीको आराधना करनेका अधिकार है उसी 
प्रकार शूद्धवर्णफे मनुप्योंकों भी किसी भी धर्मायतनमें जाकर सामायिक 
प्रमुख भगवद्धक्ति, स्तवन, पूजन ओर स्वाध्याय आदि करनेका अधिकार 
है | यही कारण है कि चहुत प्रयत् करनेके बाद भी हमें किसी भी शास््रमें 
शद्व बिनमीदिरमें जानेके अधिकारी नहीं है” इसका समर्थन करनेवाला 
वचन उपलब्ध नहीं हो सका ) 
हरिवंशपुराणका उल्लेख-- 

यह जैनघर्मका हाढ है। अब इम हरिवंशपुराणका एक ऐसा उल्लेख 
उपस्थित करते हैं जिससे इसकी पुष्टि होनेमें पूरी सहायता मिलती है । 
बर्मद्र विविध देशोंम परिभ्रमण करते हुए. विद्याधर लोकमें जाते हैं और 
वहाँ पर बलि विद्याघरके वशमें उत्पन्न हुए. विद्युद्देंगकी पुत्री मदनवेगाके 
साथ बिवाह कर सुखपूर्वक जीवन-यापन करने लगते हैं। इसी बीच सच 
विद्याधरोंका विचार सिद्धकूट जिनालयकी वन्दनाका होता है। यह देखकर 
वल्देव भी मदनवेगाको छेकर सत्रके साथ उसकी वन्दनाके लिए जाते हैं। 
जब सत्र विद्याघर जिनपूजा और प्रतिमाण्हकी वन्दना कर अपने-अपने 
स्थान पर चबैठ जाते हैं तत्र बलदेवके अनुरोध करने पर मदनवेगा सत्र 
विद्याधर निकायोका परिचय कराती है। चह कहती है---जहाँ हम 
ओर आप बेठे है इस स्तम्मके आश्रयसे त्रैठे हुए तथा हाथमें कमल लिए 
हुए और कमलोंकी माला पहिने हुए ये गौरक नामके विद्याधर हैं | लाल 
मालाकों धारण किये हुए और लाल वच्र पहिने हुए. ये गान्धार विद्याधर 
गान्धार नामक स्तम्मके आश्रयसे बैठे हैं । नाना प्रकारके रगवाले सोनेके 
रगके और पीत रंगके रेशमी वस्त्र पहिने हुए ये मानवपुत्रक निकायके 
विद्याधघर मानव नामक स्तम्मके आश्रयसे बैठे हैं। कुछ आरक्त रगके 
चल्न पढने हुए और मणियोक्रे आभूपणोंसे सुसजित ये मनुपृत्र॒क 
निकायके विद्याधर मान नामक स्तम्मके आश्रयसे बैठे हैं। नाना 
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आमूपण परिने हुए तगा शरीरमें भत्म पीते एुए ये श्मशाननिज्य नियम 
विधासर श्मशान नामफ स्तम्मझे आ्राभयने >ठे €। नील वैद्य रगऊे 
बम्न पद्दिने हुए ये पारइरनिसापक्के विधाघर पारएुस्नामर स्तम्भके खावयमें 
बैठे ६) फालदिस्णफे चर्मफे वस्त्र श्रीर माला पटिने हुए पे फाटस्वतराषी 
निकायके विधराधर० कालनामऊ स्तम्मऊे आशयमसे घेठे €। पिद्वल वेशवा्ले 
ओर तम सोनेऊे रंगऊे प्राभूपण पदिने हुए ये झपपाकी निसायक्े विद्याघर 
श्वपाकोनामक स्तम्मफ़े प्राश्नयते बेठे ह। पर्णयत्राने आच्छादित मुदुद्में 
लगी हुई नानाप्रजारकी मालाओंफो घारण ब्रनेयाले ये पावत्ेय निऊायके 
विद्याधर पार्वतनामऊ स्तम्मऊे आशभ्रपे चैठे हैं। बाँसके पतोजे आभृपषण 
ओर उप ऋनुओमें उत्तन्न दोनेवाले फूलोंसी माव्यऐं पद्दिने हुए ये वशालय 
निवायक्े विदाधर वंशनामक स्तम्भऊे आशअ्रपसे बैठे हैं। महामुजगोंने 
शोमायमान उत्तम आभूषणोंको पहिने हुए ये श्टकुमूलक निकायके 
विद्याघर ऋचुमूलक्नामऊ स्तम्मफे आश्रयत्ते बैठे है !! 
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यह हरिवशपुराणका उल्लेख है| इसमें ऐसे विद्याधर निकायोंको भो 
चरचा की गईं है जो आय होनेके साथ-साथ सम्य मनुष्योचित उचित 
वेषभूषाको धारण किये हुए, थे और ऐसे विद्याधर निकायोंकी भी चर्चा 
को गई है जो अनारय होनेके साथ-साथ चाण्डाल कर्मसे भी अपनी 
आजीविका करते ये तथा दृड्डियों और चमड़ों तकके वस्त्राभूषण पहिने 
हुए थे । यह तो स्पष्ट है कि विद्याघर लोकमें सदा कर्मभूमि रहती है, 
इसलिए वहॉके निवासी असि आदि घटकरमसे अपनी आजीविका तो 
करते ही हैं। साथ ही उनमें कुछ ऐसे विद्याधर भी होते हैं जो 
श्मशान आदिसें शवदाह आदि करके, मरे हुए, पशुओंकी खाल 
उतारकर और हड्डियोंका व्यापार करके तथा इसी ग्रकारके और भी 
निकृष्ट कार्य करके अपनी आजीविका करते हैं। इतना सच होते 
हुए भी वे दूसरे विद्याधरोंके साथ जिनमन्ठिरमें जाते हैं, मिल्रकर पूजा 
करते है और अपने-अपने मुखियोंके साथ बैठकर परतस्परमें धर्मचर्चा 
करते हैं | यह सब क्या है? क्‍या इससे यह सूचित नहीं होता कि किसी 
भी प्रकाककी आजीविका करनेवाल्ा तथा निक्ृष्टसे निक्ृष्ट वस्त्राभूषण 
* पहिननेवाला व्यक्ति भी मोक्षमार्गके अनुरूप घार्मिक प्राथमिक कृत्य करनेसें 
आजाद है | उसकी जाति और वेशभूषा उसमें बाघक नहीं होती | जिन 
आचायोंने सम्यग्दशनको धर्मका मूल कहा है और यह कहा है कि जो 
त्रस और स्थावरवधसे विरत न होकर भी जिनोक्त आज्ञाका श्रद्धान करता 
है वह सम्यग्दष्टि है उनके उस कथनका एकमात्र यही अमिप्राय है कि 
केवल किसो व्यक्तिको आजीविका, वेश-भूषा और जातिके आधारपर उसे 
धर्मका आचरण करनेसे नहीं रोका जा सकता । यह दूसरी बात है कि वह 
आगे-आगे जिस प्रकार ज्तव, नियम और यमको स्वीकार करता जाता है उसी 
प्रकार उत्तरोत्तर उसका हिंसाकर्म छूटकर विशुद्ध आजीविका होतो जाती 
है, तथा अन्तमें चह स्वय पाणिपात्रभोजी बनकर पूरी तरहसे आत्मकल्याण 
करने लगता है और अन्य प्राणियोंकी आत्मकल्याय करनेका मार्ग प्रशस्त 
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करता है। वे पुदष जिन्होंने जीवन भर हिंसादि कर्म करके अपनी 
आजीविका नहीं की है सबके लिए. आदर्श और बन्दनीय तो हैं ही । किन्तु 
जो पुरुष प्रारम्भमें हिंसाकि कर्म करके अपनो आजीविका करते हैं और 
अन्तर्मं उससे विरक्त हो मोक्षमार्गके पथिक बनते हैं वे भी सत्रके लिए 
आदश और वन्दनीय हैं। 
अन्य प्रमाण- 

इस प्रकार हरिवंशपुराणके आधारसे यह ज्ञात हो जाने पर भी कि 
चाण्डालसे लेकर ब्राह्मण तक प्रत्येक मनुष्य जिन मन्दिरमें प्रवेश कर जिन 
पूजा आदि धार्मिक कृत्य करनेके अधिकारी हैं, यह जान लेना आवश्यक 
है कि क्या मात्र हरिवंशपुराणके उक्त उल्लेखसे इसकी पुष्टि होती है या 
ऊुछे अन्य प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं जो इसकी पुष्टिमें सहायक माने जा 
सकते हैं। यह तो स्पष्ट है कि महापुराणकी रचनाके पूर्व किसीके सामने इस 
मकारका प्रश्न हो उपस्थित नहीं हुआ था, इसलिए महापुराणके पूर्वंर्तों 
किसी आजार्यने इस दृष्टिसे विचार भी नहीं किया है। शुद्ध सम्यग्दशन- 
पूर्वक भावक धर्मको तो स्वीकार करे किन्तु वह जिनमन्दिरमें प्रवेश कर 
बिनेन्द्रदेवकी पूजन-स्तुति न कर सके यह वात बुद्धिमराह्म तो नहीं है | फिर 
भी जब मदायुराणके कर्ता आचार्य जिनसेनने जैनधर्मको वर्णाअमधर्मके 
साँचेमें दालकर यह विधान किया कि इज्यादि पटकर्म करनेका अधिकार 
एकमात्र तीन वर्णके मनुष्यको है, शद्धको नहीं तब उत्तरदालीन कतिपय 
लेखकोंको इस विपय पर विशेष ध्यान देकर कुछ न कुछ अपना मत 
बनाना ही पडा है। उत्तरकालीन साहित्यकारोंमें इस विषयक्त लेकर जो दो 
मत टिखलाई देते है उसका कारण यही है। सन्तोषफी चात इतनी ही दै 
कि उनमेंसे अधिकतर साहित्यकरोंने देवपूजा आदि धर्मिक कार्योको तोन 
वर्णजे क्तंब्योंमें परिगणित न करके श्रावक घर्मके कार्यों में ही परिंगणित 
क्या है और इस तरद उन्होंने आचार्य लिनसेनके कथनके प्रति अपनी 
असहमति ही व्यक्त की है। सोमदेवसूरि नीतिवान्यामृतमें कहते हैं-- 
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आचारानवदत्वं शुचिरुपस्करः शारीरी च विशुद्धिः करोति कझद्धमपि 
देचह्विजतपस्विपरिकर्मसु योग्यम्‌ । 

तात्यय यह है कि निस शूद्धका आचार निदोंष है तथा घर, पात्र और 
शरीर शुद्ध है वह देव, द्विज और तपस्वियोंकी भक्ति पूजा आदि कर 
सकता है। 

नीतिवाक्यामृतके टीकाकार एक अजैन विद्यान्‌ हैं। उन्होंने भी उक्त 
वचनको टीका करते हुए एक श्लोक उद्धृत किया है। श्लोक इस 
प्रकार है-- 

ग्ृहपात्राणि शुद्धानि व्यवहार. सुनिमेल- 
कायशुद्धिः करोत्येव योग्यं देवादिपूजने | 

श्लोकका अर्थ वही है जो नीतिवाक्यामृतके वचनका कर आये हैं। 
इस प्रकार सोमदेवसूरिके सामने यह विचार उपस्थित होने पर कि शूद्र 
जिनमन्दिरमें जाकर देवपूजा आदि कार्य कर सकता है या नहीं, उन्होंने 
अपना निश्चित मत बनाकर यह सम्मति दी थी कि यदि उसका व्यवहार 
सरल है और उसका घर, वस्त्र तथा शरीर आदि शुद्ध है तो वह मन्दिरमें 
जाकर देवपूजा आदि कार्य कर सकता है| 

यहाँ पर इतना स्पष्ट जान लेना चाहिए कि सोमदेवतूरिने इस 
प्रश्नको धामिक दृष्टिकोशसे स्पर्श न करके ही यह समाधान किया है, 
क्योंकि धार्मिक इृष्टिसे देवपूजा आदि कार्य कौन करे यह प्रश्न ही उपस्थित 
नहीं होता। कारण कि कोई मनुष्य ऊपरसे चाहे पवित्र हो और चाहे अपविन 
हो वह पदञ्परमेष्ठीकी भक्ति, विनय और पूजा करनेका अधिकारी है। यदि 
किसीने पश्चपरसेष्ठीकी भक्ति, विनय और पूजा की है तो वह भीतर और 
बाहर सत्र तरफसे शुद्ध है और नहीं की है तो वह न तो भीतरसे शुद्ध है 
और न बाहरसे ही शुद्ध है। हम मगवद्धक्ति या पूजाके प्रारम्भमें 'अपविच्रः 
पवित्रो वा! इस आशयके दो श्छोक पढ़ते हैं वे केवल पाठमात्रके लिए 
नहीं पढ़े जाते हैं। स्पष्ट है कि धार्मिक दृष्टिकोण इससे भिन्न है। वह न 
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तो व्यक्तिके कर्मको देखता है और न उसकी बाहिरी पवित्रता और 
अपवित्रताको ही देखता है। यदि वह देखता है तो एकमात्र व्यक्तिकी 
श्रद्धाको निसमेंसे भक्ति, विनय, पूजा और दान आदि सब॒ धार्मिक कर्म 
उद्भूत होते हैं। आचाय अमितिगतिने इस सत्यको हृदयंगम किया था| 
तभी तो उन्होंने आचार जिनसेन द्वारा मरूपित छुद कर्मोंमेंते वातकि 
स्थानसे गुरूपात्ति रखकर यह सूचित किया कि ये तीन वर्णके कार्य न 
होकर रहत्थोंक्े क्‍्तंव्य हैं। उन्होंने शहस्थके जिन छुह कर्मोंकी दूचना 
दी है वे हैं-- 
देदपूजा शझुरूपास्ति स्वाध्याय- संयमस्तप १ 
दाने चेति गुदस्थानों पटुकर्माणि दिने दिनेत॥ा 
परिडितप्रवर आशाघरजीने अपने सागारघर्मामत. (अध्याय १ 
श्छो० १८ ) में इस प्रकारका संशोधन तो नहों किया है। उन्होंने वातकिे 
स्थानम उसे ही रहने दिया है! परन्तु उसे रखकर भी वे उससे केवल 
असि, मपि, कृषि, और वाणिज्य इन चार कर्मोंसे आजीविका ररनेवालेको 
अहण न कर सेवाके साथ छुट्ों कमोंसे अपनी आजीविका करनेवालोंकी 
स्वीकार झर लेते हैं। और इस प्रकार इस सशोघन द्वारा वे भी यह 
चूचित करते है कि देवपूजा आढि ब्ययं तीन वर्णुके कतंव्य न द्ोकर 
सहस्थघर्मके कतेंव्य है। फ़िर चाहे वह शहत्थ ऊिसी भी कममसे अपनी 
आजीविज क्यों न करता हो | इस प्रकार हम देखते है कि उतच्तरकालवर्ती 
कितने भी साहित्यमार हुए. है, प्राय उन्होंने भी यही स्वीकार किया है कि 
जिनमन्दिरमें जाज्र देवपूजा आटि कार्य जिस प्रकार ब्राप्मण आदि तीन 
चरण एदस्य कर नज्ता है उसी प्रषमर चाएडझल आदि शद्ध ग्रहत्य भी 
कर सबक्ता टै। आगममे इससे किसी प्रकारकी बाघा नहीं आती । और 
यदि सिनीने कुछ भतिउन्‍्ध रूगाया भी है तो उसे सामयिक परिस्थितिकों 
सममाना चाहिए । आगमकी मनसा इत 


९ | 
प्रारकी नहीं हे यद सुनिश्चित है 
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इस प्रकार शाद्धीय प्रमाणोके प्रकाशमे विचार करने पर यह स्पष्ट 
हो बाता है कि शूद्रोको भी जिनमन्दिरमें जाने और पूजन-पाठ करनेका 
कहीं कोई निषेघ नहीं है। महापुराणमे इज्या आदि घटकर्म करनेका 
अधिकार जो तीन वर्णुके मनुष्योंको दिया गया है उसका रूप सामाजिक 
है धार्मिक नहीं और उद्देश व अभिप्रायकी दृष्टिसे सामाजिक विधिविधान " 
तथा धार्मिक विधिविधानमें वहा अन्तर है, क्‍योंकि क्रिया एक प्रकारकी 
होनेपर भी दोनोंका फल अलग-अलग है। ऐसी अवस्थामें आचार्य 
निनसेन द्वारा मह्मपुराणमें कौलिक दृष्ठिसे किये गये सामाजिक 
विधिविधानको आत्मशुद्धिमें सहायक मानना तत््वका अपलाप करना है। 
यद्यपि इस इष्टिसे भगवद्धक्ति करते समय भी पूजक यह भावना करता 
हुआ देखा जाता है कि मेरे दुःखोंका क्य हो, कर्मोंका क्षय हो, समाषि- 
मरण हो, रक्नत्रयकी प्राप्ति हो और मै उत्तम गति जो मोक्ष उसे प्राप्त 
करें| जल्ादि द्वव्यसे अर्चा करते समय वह यह भी कहता है कि जन्म, 
जरा और मृत्युका नाश करनेके लिए मैं जल्नको अपंण करता हूँ 
आदि | किन्तु ऐसी भावना व्यक्त करने माज्रसे वह क्रिया मोक्षमार्गका 
अड् नहीं वन सकती, क्योंकि जो मनुष्य उक्त विधिसे पूजा कर रहा है 
उसकी आध्यात्मिक भूमिका क्‍या है, प्रकृतमे यह बात मुख्यरूपसे विचार- 
णीय हो जाती है। 
यदि भगवद्धक्ति करनेवाला कोई व्यक्ति इस अमिप्रायके साथ 
जिनेन्द्रदेवकी उपासना करता है कि यह मेरा कौलिक धर्म है, मेरे पूर्वज 
इस धर्मका आचरण करते आये हैं, इसलिए, मुझे भी इसका अनुसरण 
करना चाहिए.। मेरा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुलमें जन्म हुआ है, 
अतः मैं ही इस घर्मको पूर्णरूपसे पालन करनेका अधिकारी हूँ । जो शुद्ध 
हैं वे इस धर्मका उस रूपसे पालन नहीं कर सकते, क्योंकि वे नीच है | 
यह मन्दिर भी मैंने या भेरे पूर्वजोंने बनवाया है, इसलिए, मैं इसमें मेरे 
समान आजीविका करनेवाले तीन वर्णके मनुष्योको ही प्रवेश करने दूँगा, 
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अन्यको नहीं | अन्य व्यक्ति यटि भगवद्धक्ति करना ही चाहते हैं तो वे 
मन्दिरके बाहर रहकर मन्ठिरकी शिखरोंमें या टरवाजोंके चौखटोंमें स्थापित 
की गई जिनप्रतिमाओंके दशन कर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। मन्दिरोंके 
सामने जो मानत्तम्म निर्मापित किये गये हैं उनमें स्थापित जिनप्रतिमात्रों 
के दर्शन करके मी वे अपनी धार्मिक भावनाकी पूर्ति कर सकते हैं। परन्त 
मन्दिरोंके मीतर प्रवेश करके उन्हें भगवद्धक्ति करनेका अधिकार कमी 
भी नहीं विया जा सकता ।? तो उसका यह अमिप्राय मोक्षमार्गकी पुषिमें 
ओर उसके जीवनके सुघारमें सहायक नहीं हो सकता। भले ही वह 
लौक्कि दृष्टिसे धर्मात्मा प्रतीत हो, परन्तु अन्तरद्ध धर्मकी प्राप्ति इन 
विक्ल्पोंके त्यागमें ही होती है यह निश्चित है, क्योकि प्रथम तो यहाँ यह 
विचारणीय है कि कौलिक दृष्टिसे की गई यह क्रिया क्‍या संसाख्न्धनका 
उच्छेद करनेमें सहायक हो सकती है ? एक तो ऐसी क्रियामें वैसे ही राय- 
भाषकी मुख्यता रहती है, क्योंकि उसके विना अन्य पदार्थके आलम्बनसे 
प्रद्धत्ति नहीं हो सकतो, इसलिए. आगममें इसका मुख्य फल पुर्यत्रन्ध ही 
चतलाया है, ससारका उच्छेद नहीं । यदि कहीं पर इसका फल संसारका 
5च्छेट कहा भी है तो उसे उपचार कथन ही जानना चाहिए. | और यह 
स्पष्ट है कि उपचार कथन मुख्यका स्थान नहीं ले सकता। उपचारका 
स्पष्टीकरण करते हुए, अन्यच्र कहा भी है--- 
सुख्याभावे सति अयोजने च उपचारः प्रवर्तते । 
आशय यह है कि सुख्यके अभावमें प्रयोनन विशेषकी सिद्धिके लिए 
उपचार कथनकी ग्रह्ृत्ति होती है। इसलिए इतना स्पष्ट है किअन्य पढार्थके 
आलम्बनसे भ्रद्मत्तिरूप जो भी क्रिवा की जाती है वह उपचारघर्म होनेसे 
मुख्य धर्मका स्थान नहीं ले सकता | यद्यपि यह हम मानते हैं कि एहत्य 
अवस्थामें ऐसे घर्मकी ही प्रधानता रहती है। किन्तु इसका यह तात्पर्य 
नहीं कि शहस्थ मुख्य धर्मसे अपनी चित्तद्तत्तिको हयकर इसे ही साक्षात्‌ 
मोक्षक साधन मानने लगता है। स्पष्ट है कि जब मोज्षके अभिप्रायसे 
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किया गया व्यवहारघर्म भी साक्लात्‌ मोक्षका साधन नहीं हो सकता | ऐसी 
अवस्थामें जो आचार कौलिक दृष्टिसे किया जाता है वह घर्मका स्थान 
कैसे ले सकता है ? उसे तो व्यवहारधर्म कहना भी धर्मका परिहास करना 
है| अतएव॒निष्कपरूपमें यही समझना चाहिए कि धर्ममें वर्णादिकके 
भेदसे विचारके लिए. रप्लमात्र भी स्थान नहीं है और यही कारण है कि 
जैनधर्मने व्यक्तिकी योग्यताके आश्रयसे उसका विचार किया है, वर्ण और 
जातिके आश्रयसे नहीं। जत्र यह वस्तुस्थिति है ऐसी अवस्थामें अन्य 
वर्णवालोंके समान शूद्ध भी जिन मन्दिरमें जाकर जिनदेवकी अर्चा वन्दना' 
करें यह मानना आगम सम्मत होनेसे उचित ही है । 


0 ॥ 
आवश्यक पटुकर्म मीमांसा 

महापुराण और अन्य साहित्य-- 

महापुराणमें तीन वर्णके मनुष्य ही यशज्ञोपवीत सस्कार पूर्वक द्विज 
सशाको प्राप्त होते है और वे हो इज्या, वार्ता; दत्ति, स्वाध्याय, संयम और 
तप इन छुद्द कर्मोंके अधिकारी होते हैं यह बतलाया गया है। साथ 
ही वहॉ पर यह भी बतलाया गया है कि जब वे ब्रह्मचर्याश्रमका त्यागकर 
गहस्थाश्रममें प्रवेश करते हैं तब्र उन्हींके मधुत्याग, मासत्याग, पॉच 
उदुग्बर फलछोंका त्याग और हिंसा आदि पाँच स्थूल पापोंका त्याग ये साव॑- 
कालिक व्रत होते हैं | महापुराणमें यह तो बतलाया है कि शुद्ध यदि चाहे 
तो मरण परय॑न्त एक शाटक ब्रतको धारण करे। परन्तु वह तथाकथित 
एक शाटक बतको पालते समय या उस ज्नतको लेनेके पूर्व प्रति दिन और 
क्या क्‍या कार्य करे यह कुछ मी नहीं बतलाया गया है, इसलिए, प्रश्न होता 
है कि शूद्रका शहस्थ अवस्थामें अन्य क्‍या कतंव्य कम है ? यह तो स्पष्ट है 
कि मनुस्मृतिकारने यजन, अध्ययन और दान देनेका अधिकारी शूद्वको न 
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मानकर केवल तीन वर्णऊे मनुप्यत़ो माना है। साथ हो वहाँपर तीन वर्ण 
के मनुप्पक़े लिए हन्द्रियमयम ओर तपका उपदेश भी दिया गया है । 
वहाँ सष्ट कद्ा है. कि जो द्विज सममका पालन नहीं करता उसके वेदा- 
घ्यवन, दान, यज्ञ, नियम और तप लिडिको नहीं प्रात होते । इस प्रसार 
मनुस्मृतिर्मे जिन छुद्द कर्मोका उपदेश दृष्टिगोचर द्वोता है। वे छुद्द कर्म 
ही महापुराणमें स्वीकार मिये गये ६€। इसलिए मालूम पडता है कि 
महापुराणफारने उसी व्यवस्थाकों स्थीजर कर यह विधान किया दे कि इुल- 
धर्म रूपसे इज्या आदि पटकर्मझा अधिकारी मात्र तीन बर्णंका मनुष्य है; 
शूद्र नहीं । इस प्रकार मद्यपुराणमें जहाँ मनुत्मृतिका अनुसरण किया गया 
है वहाँ हमें यह भी देखना है कि महापुराणकी यह व्यवस्था क्या सचमुच 
में आगम परम्पराका अनुसरण करती है या मदापुराणमें इस प्रकारके 
विधान होनेका कोई अन्य कारण है? प्रश्न महत्तका होनेसे इसपर साज्ी- 
पाद्ध विचार करना आवश्यक है। 

पहले हम यह स्पष्ट रूपसे चतला आये हैं कि जो भी कर्मभूमिज 
मनुष्य सम्यक्त्वको स्वीकार करता है वह सम्यक्त्वके साथ या वालान्तरम 
देशविर्त और सकलविरत रूप घर्मफो धारण करनेका अधिकारी है | वह 
ब्राह्मण, क्षुनिय और वैश्य होनेसे अमुक प्रकारके देशविरत और सकल- 
विरत धर्मको धारण करता है और शद्गर होनेसे अमुक प्रकारके धर्मको 
धारण करता है ऐसा वहाँ कोई भेद नहीं किया गया है। देशविर्त और 
सकलविरतका सम्बन्ध अन्तरज्ञ परिणामोंके साथ होनेके कारण वर्ण या 
जातिके आधारपर उनमें भेद होना सम्मव भी नहीं है। सच चात तो यह 
है कि आगम साहित्यमें वर्ण नामको कोई वस्तु है इस तथ्यको ही स्वीकार 
नही किया गया है। इसलिए यह तो स्पष्ट है कि महापुराणमें शहस्थोंके 
आवश्यक कर्तव्य कर्मोंके विषयमें जो कुछ भी कहा गया है उसका समर्थन 


्ध 


१. सनुस्णति २, ८८-६७ । 
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आगम साहित्यसे तो होता नहीं | महापुराणका पूर्वकालवर्ती जितना 
साहित्य है उससे भी इसका समर्थन नहीं होता यह भी स्पप्ट है, 
क्योकि उसमें इस प्रकारसे छुद कर्मोंका विभाग नहीं दिखाई देता | जो 
महापुराणका उत्तरकालवर्ती साहित्य है उसकी स्थिति भी बहुत कुछ अंश 
में महापुराणके मन्तव्योंसे भिन्न है। उदाहरणस्वरूप हम यहॉपर सागार- 
धर्मामृतके एक उल्लेखकी उपस्थित कर देना आवश्यक मानते हैं। वह 
उल्लेख इस प्रकार है--- 

नित्याष्टान्हिकसच्चतुसुंखमहः कल्पहुमैन्द्रध्वजा- 

विज्या: पान्रससक्रियान्वयदंयादत्तीस्तप.सयमान्‌ । 

स्वाध्याय च विधातुमादतकृपीसेवावणिज्यादिकः 

शुद्धयाप्तोदितया ग्रृही मललूच पत्तादिमिश्र क्षिपेत्‌ ॥१-१८/॥ 

महापुराणमें इज्या आदि छुह कर्म स्वीकार किये गये हैं उन्हों छह 

कर्मोका उल्लेख परिडतप्रवर आशाधरजीने सागरधर्माम्तके उक्त श्लोक 
में किया है। अन्तर केवल इतना है कि आचार्य जिनसेन वार्तापदसे 
असि, मषि, कृषि और वाणिज्य मात्र इन चार कर्मोंको स्वीकार करते हैं 
जब कि परिडतप्रवर आशाधरजी इनके स्थानमें सेवा, विद्या और शिल्प 
के साथ सत्र कर्मोंको स्वीकार करते हैं । इसका तालय [यह है कि जहाँ 
आचाये जिनसेन केवल तीन वर्णके मनुष्योंकी पूजा आदिका अधिकारी 
मानते हैं वहाँ परिडतप्रवर आशाधरजी चारों वणके मनुष्योंकी उनका 
अधिकारी मानते हैं। परिडतजीने अनगारघर्माम्रतकी टीकार्मे ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य और सच्छूद्र इन चारको मुनिके आहारके लिए, अधिकारी 
लिखा है | इससे भी यद्दी सिद्ध होता है कि ब्राह्मणादि तीन वरणके मनुष्यों 
के समान शद्ववर्णके मनुष्य भी जिनेन्द्रदेवकी पूजा कर सकते हैं और 
मुनियोंको आहार दे सकते हैं। साथ हो वे स्वाध्याय, सयम और तप इन 
कर्मोंको करनेके मी अधिकारी हैं| यहाँ पर यह स्मर्णीय है कि महापुरास 
के उत्तरकालवतों छोटे बड़े प्रायः जितने मी साहित्यकार हुए हैं उन 
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सबने एक तो इज्यादिको तीन वर्ण्के कतंव्योंमें न गिनाकर गशहस्थोंके 
आवश्यक क्तंव्योमें गिनाया है। दूसरे उन्होंने वार्ताकर्मको हकर उसके 
स्थानमें गुरूपास्ति इस कर्मकी योजना की है। इसलिए, इसपरसे यदि कोई 
यह निष्कर्ष निकाले कि आाह्मण, क्षत्निव और वैश्योंके समान सच्छूद्र और 
असच्छुद्र भी देवपृजा आदि छुद्द कर्मोंको कर सकते हैं तो हमें कोई 
अत्युक्ति नहीं प्रतीत होती । पण्डितप्रवर आशाघरजीके अमिप्रायानुसार 
अधिकसे अधिक यही कहा जा सकता है किये “असच्छूद्र शहत्थ 
मुनियोंकी आहार दे” मात्र इस बातके विरोधी रहे हैं, असच्छूद्रोंके 
द्वारा देवपूला आदि कर्मोके किये जानेके नहीं। चारित्रसारका भी यही 
अमिप्राय है, क्योंकि उसके कर्ताने इन कार्योका अधिकारी श॒द्धको 
भी माना है। यह महापुराणके उत्तरकालवतों प्रमुख साहित्यकी 
स्थिति है जो एहस्थोंकी आचारपरम्परामें वर्णव्यवस्थाको स्वीकार करके 
भी किसी न किसी रूपमें आगमपरम्पराका ही समर्थन करती है। इत्त 
मामलेमें महापुराणका पूरी तरहसे साथ देनेवाला यदि कोई अन्य हमारी 
दृष्टिमं आया है तो वह एकमात्र दानशासन ही है। परन्तु यह सन्य 
बहुत ही अर्चाचीन है। सम्भव है कि इस विचारका समर्थन करनेवाले 

भट्टारकयुगीन और भी एक-दो अन्य हों । जो कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है 
कि आचाय जिनसेनने भरत चक्रवर्तीके नाम पर मनुरुद्ठतिधर्मको जैनघ्म 
चतज्ञाकर आगमधघम्ंकोी गौण करनेका जो भी प्रवत्ञ किया है उसमें 
वे पूरी तरहसे सफल नहीं हो सके हैं इसमें र्मात्र भी सन्देह नहीं है। 


प्राचीन आवश्यककर्मोंका निर्णय--- 


अब देखना यह है कि महापुराणमें या इसके उत्तरकालवतती साहित्यमें 
मौलिक देर-फेरके साथ छहस्थोंके जिन आवश्यक कम्मौंका उल्लेख किया 
गया है उनका आचार परम्परामें स्वीकार किये गये प्राचीन आवश्यक 
कर्मोके साथ कहाँ तक मेल खाता है; यह तो स्पष्ट है कि प्राचीन साहिलमें 
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ग्हस्थधर्मका वर्णन दो प्रकारका उपलब्ध होता है--प्रथम बारह ब्रतोंके 
रूपमे और दूसरा ग्यारह प्रतिमाओके रूपमें | वहाँ ग्रहस्थोंके आवश्यक 
कर्मोका अलगसे उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता । किन्तु इतने मात्रसे 
प्राचीन कालमें ग्रहस्थोंके आवश्यक करमोंका अभाव मानना उचित नहीं 
है, क्‍योंकि पुराणसाहित्यमें तथा अमितिगतिश्रावकाचार आठि अन्य साहित्य 
में जो भी उल्लेख दृष्टिगोचर होते हैं और ग्हस्थोका प्रतिक्रमण सम्बन्धी 
जो भी साहित्य प्रकाशमें आया है उससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
प्राचीन कालमें गहस्थ अपने-अपने पदके अनुसार उन्हीं छह आवश्यक 
कर्मोंका समुचित रीतिसे पालन करते ये जो मुनियोके लिए आवश्यक 
घतलाये गये हैं। 

जो पॉच इन्द्रियॉंके विषय, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके अधीन 
नहीं होता उसका नाम अवश्य है और उसके जो कर्तव्य कर्म हैं उन्हें 
आवश्यक कहते हैं। वे छह हैं--सामायिक, चंतुर्विशतिस्तव, वन्दना, 
प्रतिकमण प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग | विवरण इस प्रकार है--राग और 
द्वेषकी निव्नत्तिपूषक समभाव अर्थात्‌ मध्यस्थमावका अभ्यास करना 
तथा जीवन-मस्णमें, लाभाछाभमें, संयोग वियोगमें, शहमित्रमे ओर 
सुख-दुखमें समताभाव घारण करना सामायिक है। अपने आदरशंख्प 
ऋषभ आदि चौबीस तीर्थकरोंकी नामनिरक्ति पूर्वक गुणोका स्मरण करते 
हुए स्तुति करना चतुर्विशतिस्तव है। आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर 
और गणघर आदिके प्रति बहुमानके साथ आदर प्रकट करना वन्दना है। 
कृतिकर्म, चितिकर्म, पूजाकर्म और विनयकर्म ये वन्दनाके पर्यायवाची नाम 
है। निन्‍दा और गहसे युक्त होकर पूर्वक्ृत अपराधोंका शोधन करना 
प्रतिक्रमण है। इसके दैवसिक, रात्रिक, पादिक, मासिक, चातुर्मासिक, 
सावत्सरिक, ऐगापथिक और उत्तमार्थ ये सात भेद हैं। आगामी कालको 
अपेक्षा अयोग्य द्रव्यादिकका त्याग करना प्रत्याख्यान है। तथा दिवस 
आदिके नियमपूर्वक जिनेन्द्रदेवके गुणों आठिका चिन्तवन करते हुए 


प्र 
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शरीरका उत्सग करना कायोत्सर्ग है| इन छुदद आवश्यक कर्मोंने साधुझों- 
के समान अपने स्वीकृत त्रतोंके अनुसार शहस्य भो करते हैं। वैदिक 
परम्परामें नित्यकर्मका जो स्थान है, जैनपरम्परामें वही स्थान छह 
आवश्यक कर्मोंका है | किन्तु प्रयोजन विशेषकर कारण इन दोनोंमें चहुत 
अन्तर है। वैदिक घर्मके अनुसार नित्यकर्म जहॉ कुल्घर्मके रूपमें किये 
जाते है वहाँ जैन परम्पराके अनुसार आवश्यककर्म आध्यात्मिक उन्नतिके 
अमभिप्रायसे किये जाते हैं, इसलिये उनमें सत्रतते पहला स्थान सामायिकको 
दिया गया है| चठ॒विशतिस्तव आदि कमौंके करनेके पहिले उसझा सामा- 
बिककर्मसे प्रतिज्ात होकर राग देषकी निवृत्तियूबंक समताभावकों स्वीकार 
करना अत्यन्त आवश्यक है | इसके बिना उसके अन्य कर्म ठीक तरहसे 

नहीं वन सकते । विचार कर ठेखा जाब तो शेष पाँच कर्म सामायिककर्म 
के ही अज्ञ हैं। आगमम बिसे छेदोत्थापना कहा गया हैं उसका तालर्य 
भी यही है। साधु या रहस्थ वथानिवम प्रतिज्यात समय वक आलम्बनके 
बिना समताभावमें त्यिर नहीं रह सकता, इसलिए वह सामाबिकको 
स्वीकार कर अपने आदश्शरूप चौत्रीस तीथक्रोंकी स्तुति करता है, अन्य 
परमेष्ठियोंकी वन्‍्ठना करता है, स्वीकृत ततोंमें छगे हुए दोपोंका परिमाजन 
करता है, यह सब विधि करते हुएए कृतिकर्मके अनुसार कायोत्सर्ग करता है 
ओर आगामी व्मलमें जो द्रव्यादिक उपयोगमें आनेवाले हैं उनका नियम 
करता है। अथांत्‌ जो द्वव्यादिक अवोग्व या अग्रवोजनोय हैं उनका 
त्थाग करता है। इसके बाद भी वदि सामायिकका समय शेष रहता है तो 
ध्यान और स्वाध्याय आदि आवश्यककर्म द्वार उसे पूरा करता है। यहाँ 
इतना विशेष समझना चाहिए. कि बिल प्रकार साधुके आवश्यक क्मोमें 
ध्यान और स्वाध्याय परिगणित हैं उस प्रकार प्रत्येक शहस्थको अलगते 
इन्हें करना हो चाहिए ऐसा कोई एकान्त नहीं है। इतना अवश्य दे कि 
जो अती भ्रावक हैं उन्हें कमते कम तीनों कालोंमें छुद आवश्यक क्मोंके 
क्रनेका नियम अवश्य है और जोजतो नहीं हैं उन्हें छुह आवश्यक क्मोकि 
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करनेका नियम न होकर भी प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यानकों छोडकर शेष 
चार कर्म तो नियमसे करने ही चाहिए, ऐसा दरिवशपुराणके उल्लेखसे 
प्रतीत होता है। उसमें बतल्ाया गया है कि चम्पनगरीमें फाल्गुन मासमें 
आशष्टाहिकोत्सवके समय वसुदेव और गन्धवंसेनाने बासुपृज्य जिनकी पूजा 
करनेके अभिप्रायसे नगरके बाहर प्रस्थान किया और *  जिनालयमें 
पहुँचकर भगवानकी पूजा प्रारम्भ की । ऐसा करते समय वे सर्व प्रथम 
दोनों पैरोंके मध्य चार अगुलका अन्तर देकर खडे हुए। इसके बाद 
उन्होंने हाथ जोडकर उपाशु पाठसे इईर्यापथदर्डक पढा। अनन्तर 
कायोत्सग विधिसे ईर्यापथशुद्धि करके प्रथिवी पर बैठकर पद्चाग नमस्कार 
किया | अनन्तर उठकर पतञ्व॒ नमस्कार मन्त्र और चत्तारि दस्डक पढ़ा। 
अनन्तर ढाई द्वीपसम्बन्धी एकसौ सत्तर धर्मक्षेत्र सम्बन्धी भूत, वर्तमान 
और भविष्यत्ताल सम्बन्धी तीथंकर आदिको नमस्कार करके मैं सामायिक 
करता हूँ ऐसी प्रतिजा लेकर तथा सर्व सावच्ययोगका त्याग कर कायसे 
ममत्व रहित हो शब्चु-मित्र, खुख-दुख, जीवन-मरण, और लामालाभमें 
समतामाव धारण कर सत्ताईस वार श्वासोच्छास लेनेमें जितना काल 
लगता है उतने काल तक कायोत्तगभावसे स्थित होकर तथा हाथ जोडे हुए, 
शिरसे नमस्कार करके श्रवण करने योग्य चौत्रीस तीथंड्डरॉकी इस प्रकार 
स्तुति की--ऋषभ जिनको नमस्कार हो, अजित जिनको नमस्कार हो, 
सम्भव जिनको नमस्कार हो, निरन्तर अभिनन्दनस्वरूप अभिनन्दन जिनको 
नमश्कार हो, सुमतिनाथको नमस्कार हो, पद्मप्रमको नमस्कार हो, विश्वके 
ईंश सुपाएव जिनको नमस्कार हो, अहंन्त अवस्थाको प्रास चन्द्रप्रभ 
जिनको नमस्कार हो, पुष्पदन्तको नमस्कार हो, शीतल जिनको नमस्कार 
हो, जिनका आश्रय लेनेसे प्राणियोंका कल्याण होता है ऐसे अनन्त 
चतुश्यरूप लच्धमीके स्त्रामी श्रेयासनाथकों नमस्कार हो, तीन लोकमें पूज्य 
तथा चम्पानगरीमें जिनका यह महामह हो रहा है ऐसे वासुपूज्य जिनको 
नमस्कार हो, विमछ जिनको नमस्कार हो, अनन्त जिनको नमस्कार हो, 
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धर्म बिनकी नमस्कार हो, शान्तिहेतु शान्ति बिनको नमत्कार हो, 
कुन्शुनाथ जिनको नमत्कार हो, अरनाथ जिनको मन वचन और कावपूवक 
नमस्कार हो, शल्बका मर्दन करनेमे समर्थ मल्लि जिनको नमस्कार हो, 
मुनिरुत्रत जिनको नमस्कार हो, बिन्हें तीन लोक नमस्कार करता है 
और वर्तमान कालमें भरत ज्षेत्रमं जिनका तीर्थ प्रवर्तमान है ऐसे नमि- 
नाथ जिनको नमस्कार हो, जो आगे तो्थंडूर होनेवालें हैं और जो हरिवेश- 
रूपी सुवित्तृत आवकाशके मध्य चन्द्रमाके समान सुशोमित हैं ऐसे नेमि- 
नाथ जिनको नमस्कार हो, पाश्व॑ जिनेन्द्रको नमस्कार हो, वीर जिनको 
नमस्कार हो, सब तीर्थ्डरोंके गय॒घरोंको नकत्कार हो, अरिहन्तोकि कृत्रिम 
और अकृत्रिम जिनाल्योंको नमस्कार हो, तथा तीन लोकवर्ती जिन विग्तोंको 
नमस्कार हो | इस प्रकार स्तुति करके रोमाच होकर उन्होंने पश्चाग 
नमस्कार किया | अनन्तर पहलेके समान पुन. उठकर और कायोत्सर्ग 
करके पवित्र पाँच गुदओंकी इस प्रकार स्तुति करने लगे | सदा सत्र 
अरिहन्तों को, सब्र सिद्धोंको और पन्द्रह कर्मभूमियोंमें स्थित आचार्य, 
उपाध्याय और साधुओंको बार-बार नमस्कार हो। इसके बाद प्रदक्धिणा 
करके वे दोनो रथ पर चढ़कर वैमवके साथ चम्पा नगरीमें प्रविष्ट हुए. । 

स्पष्ट है कि हरिवशपुराणके इस उल्लेखमें प्रतिकरमण और प्रत्याख्यान 
का निर्देश नहीं किया गया है | वहुत सम्भव है कि उस समय तक वद्ुदेव 
ओर उनकी पत्नी गन्धर्वंत्तेनाने अखुन्नत न त्वीकार किये हों | मालूम पडता 
है कि एकमात्र इसी कारणते यहाँ पर आचार्य जिनसेनने प्रतिक्रमण और 
प्रत्याख्यानकों छोड़कर मात्र चार कर्मोंका निर्देश किया है | 

हम यह तो मानते हैं कि प्राचीन कालमें जल्ाटि आठ द्रव्योंने 
अभिपेक पूर्वक जिनेन्द्रडेवकी पूजा होती रही है, क्योंकि इसका उल्लेख सभी 
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पुराणकरोंने किया है। किन्तु यह पूजा छुह आवश्यक क्मोंके अंग रूपमें 
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की जाती थी या स्व॒तन्त्र रूपसे, तत्काल यह कह सकना कठिन है, क्योंकि 
मूलाचारमें विनयके पॉच भेद करके छोकानुद्ृत्ति विनयको मोक्षविनयसे 
अलग रखकर उठ कर खडे होना, हाथ जोडना, आसन देना, अतिथिकी 
पूजा करना ओर अपने वित्तके अनुसार देव पूजा करना इसको ल्ोकानुबृत्ति 
विनयमें परिगणित किया है तथा सामायिक आदि छुद्द कर्मोंको मोक्षविनयमें 
लिया है । इतना स्पष्ट है कि सामायिकादि छुद कर्म साघुओंके समान 
ग्रहस्थोके भो दैनिक क्तंव्योंमें सम्मिलित थे | यही कारण है कि बारहवीं 
तेरहवीं शताब्दिमं लिखे गये अमितिगति आवकाचारमें भी इनका उल्लेख 
पाया जाता है | सागारघर्माम्ततमें श्रावककी विनचर्यामें इनका समावेश 
किया गया है। इससे भी उक्त कथनकी पृष्टि होती है| यदि हम इन छुह 
आवश्यक कर्मोंके प्रकाशर्में महापुराणके कर्ता आचार्य जिनसेन द्वारा 
स्थापित किये गये इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और तप इन 
आर्यपट्कर्मोंको देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन कर्मोंको 
सड्ुलित करनेका अमिप्राय ही दूसरा रहा है | उत्तरकाल्वर्ती लेखबोने 
वार्ताके स्थानमें गुरूपास्तिको रख कर इन कमौंकों प्राचीन कर्मों के अनुरूप 
बनानेका प्रयक्ष अवश्य किया है, परन्तु इतना करने पर भी जो भाव 
प्राचीन कमोंमें निहित है उसको पूर्ति इन कर्मोंसे नहीं हो सकी है। कारण 
कि इनमेंसे सामायिक कुर्मका अभाव हो जानेसे देवपूजा आदिक कर्म 
समतामावपूर्वक नहीं होते | प्रतिक्रमणको स्वतन्त्र स्थान न मिलनेसे स्वीकृत 
ब्रतोंमें लगे हुए, दोषोका परिमार्जन नहीं हो पाता और प्रत्याख्यानको 
खततत्र स्थान न मिलनेसे प्रतिदिन अ्रयोग्व या अप्रयोजनीय द्र॒व्यादिकका 
त्याग नहीं हो पाता | वर्तमान कालमें पूजा आदि कर्म करते समय जो 
अव्यवस्था देखी जाती है | यथा--कोई बैठ कर पूजा करनेका समर्थन 
करता है तो कोई खडे हो कर पूजा करना आवश्यक मानता है। कोई 
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कै 


जल्ादि द्वव्यतते की गई पूजाजे दी पूजा मानता टै, वो कोई इसे आडम्बर 
मान कर इसके प्रति अनादर प्रक्‍्द करता है ] कोई पूजा जरते समय बीच 
भचीचमें बातचीत करता जाता कोई विभ्ान्ति लेनेके अभिप्रायने इुछ 
व्गल्के लिए पूजा क्मते ही विरत हो जाता है! कोई जिसी प्रझ॒स्से पूजा 
करता दै और कोई किसी प्रशारसे। उतस्तफज़ा जारण यही दे कि न तो पूछा 
करनेवालेने समताभावसे प्रतिजञात होमर आवश्यक कृतिकर्म करनेवा नियम 
लिया है और न यद ही पतिज्ा की है कि मैं समता भावके साथ क्तिने वाल 
तक कृतिकर्म करूँगा | रूढिवश शहस्थ पूजाटि कर्म करता अवश्य है और 
ऐसा करते हुए उसके कमी-कभी भावोद्रेकबश रोमाश्व भी हो थाता दै। 
परन्तु ऐसा होना मात्र तीव पुण्यचन्धका कारण नहीं है। यह एक रूदें 
है कि जो जितना बडा समारम्म करता है उसे उतना बडा पुएय्नन्घ 
होता है । वत्त॒ुत* त्तीम पुण्यत्नन्धक्ना कारण आरम्भकी बहुलता न होकर या 
भावोद्रेक्की उत्क्व्ता न होकर समताभावके साथ पञ्चपरमेष्ठीके गुणानुवाद 
द्वारा आत्मोन्मुख होना, अपने दोषोंका परिमा्जन करना और परावलम्बिनी 
चचिके त्वाग क्रनेके सन्‍्पुख होना है। जहाँ आगमर्मे यह बतल्लाया हैं कि 
अनुदिश और अनुत्तर विमानोंमें उत्तत्र होनेके योग्च आयुक्र्मका बन्‍्ध 
एक मात्र भावलिक्ली सुनि करते हैं वहाँ यह भी वतलाया है कि नो 
ग्रेंवेवकर्मे उत्पन्न होनेके योग्य आयुकर्मका अन्ध द्रत्यलिझ्ली मुनितोंकर 
सकते दे परन्ठ आयुबन्धके योग्य उत्तमसे उत्तम परिणामवाल्या भाषक 
नहीं कर सकता | क्‍यों ! क्या उक्त आावक्‍का परिणाम द्र॒व्यलिज्ञी मुनिते भी 
हीन होता है ? बात वह है कि द्र॒न्यलिद्ली मुनि मिथ्याहष्टि होने पर भी 
आरम्म ओर चाह्य परिमरहसे विरत रहता है और आवक सम्बन्दष्टि देश- 
बती होने पर भी आरम्म और त्राह्म परिग्रहमें अनुरक्त रइता है | इसीका 
यह फल है कि द्रव्यलिज्ञी मुनि नौवें ग्रेवेयक तक जाता हैं जब कि एहस्य 
सोलटर्वें स्वगंसे आगे आनेकी सामथ्ये ही नहीं रखता। इससे सिद्ध है कि 
आरम्मकी चहुलता सादिशय पुण्वक्ष कारण न होकर आत्मोन्सुख दृत्तिके 
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सद्भावमें रागभाग सातिशय पुण्यका कारण है। हमने पहले सामायिक आदि 
जिन पट्‌ कर्मोंकी चरचा की है उनमें सातिशय पुण्यचन्ध करानेकी योग्यता 
तो है ही | साथ ही वे कमक्षपणामें भी कारण हैं । किन्ठ आचार्य जिनसेनने 
जिन छुह् कमोंका उल्लेख किया है उन्हें वे स्वयं ही कुलघर्म सशा दे रहे 
है। साथ ही उनमे एक कर्म वार्ता भी है। जिसे धार्मिक क्रियाका रूप देना 
यह बतल्ाता है कि ये छुह कर्म किसी मिन्न अमिप्रायसे संकल्लित किये गये 
हैं। यह तो स्पष्ट है कि जैनघर्ममें जो भी क्रिया कुलाचारके रूपमें स्वीकार 
की जाती है वह मोज्षमार्गका अक्छ नहीं चन सकती । हमें ऐसा लगता है 
कि पण्डितप्रवर आशाधघरजीको आचाये बिनसेनका यह कथन बहुत 
अधिक खटका, इसलिए उन्होंने नामोल्लेख करके उनके इस विधानका 
विरोध तो नहों किया । किन्तु पाक्षिक श्रावकके आठ मूलशुर्णयोंक्रा कथन 
करते समय वे यह कहनेसे भी नहीं चूके कि जो यह जिनेन्द्रदेवकी आशा 
है इस श्रद्धानके साथ मद्यादिविरति करता है वही देशत्रती हो सकता है, 
कुलघर्म आटि रूपसे मद्यादिविरति करनेवात्ला नहीं। इस दोषको केवल 
परिडतप्रवर आशाधघरजीने ही समझता हो ऐसी बात नहीं है, उत्तरकालीन 
दूसरे लेखकोंने भी समझता है। जान पडता है कि उन्होंने आचार्य जिनसेन 
द्वारा प्रतिपादित षट्कर्मों में से वार्ता शब्दको हटा कर उसके स्थानमें 
गुरूपास्ति शब्द रखनेकी योजना इसी कारणसे की है । 

श्रावकदीज्षा और मुनिदीक्षा केवल तीन वर्णके मनुष्य ले सकते हैं 
इत्यादि सत्र कथनके लिए. आचार्य बिनसेनने यद्यपि मरत चक्रवर्तीको 
आलम्बन बनाया है और इस प्रकार प्रकारान्तरसे उन्होंने यह सूचित कर 
व्या है कि परिस्थितिवश ही हमें ऐसा करना पड रहा है, कोई इस 
कथनको जिनाजा नहीं सममे । परन्तु इतने अन्तस्तलकी ओर किसका 
ध्यान जाता है। कहते हैं महापुराणमें ऐसा कहा है। आप महापुराणको 
ही नहीं मानते | अरे । मानते क्‍यों नहीं, मानते हैं। परन्तु मोक्षमार्गमें 
तो भगवान्‌ सर्वजप्रणीत वाणी ही प्रमाण मानी जायगी । आगमका अर्थ 
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यह नहीं है कि फ्िसी काव्यब्रन्थमे राजाऊ़े था अन्य किसीडे मुखसे वा 
कविने त्वव उद्पेज्ञा और उपमा आदि अलक्षागेंफा आश्रय लेजर वसन्त 
शादि ऋतुओमा वर्णन क्या हो तो उसे ही आगमप्रमाण मान लिया 
जाय । या किसी ज्लीका नव-शिस तऊ श्य्यारादि वर्णन किया हो तो उसे 
भी आगमप्रमाण मान लिया जाय। आगमकी व्याख्या चुनिश्चित है | 
जो केवली या भ्रुतकेवलीने क्द्दा हो या अभिन्न ठशपूवाने कद्दा हो वह 
आगम है | तथा उसका अनुसरण करनेवाला अन्य जितना कथन है वह 
भी आगम है। अ्रव देखिए, भरत चक्रवतों ब्राह्मणवणकी स्थापना करते 
समय न तो केवली ये, न भ्रुतक्रेवली थे और न अमिन्नदशपूवों ही ये । 
ऐसी अवस्थामें उनके द्वारा कहा गया महापुगणमें जितना भी वचन 
मिलता है उसे आगम कैसे माना जा सकता है। इतना ही नहीं, रहस्य 
अवस्थामें स्वथ आदिनाथ बिनने जो असि आदि पद्कमव्यवस्थावा 
उपदेश ठिया उसे भी आगम नहीं माना जा सकता । आगमका सम्बन्ध 
केवल मोक्षमार्गते है, सामानिक व्यवस्थाके साथ नहीं। सामानिक 
व्यवस्थाएँं बदलती रहती हैं, परन्तु मोक्षमार्गकी व्यव॒त्या त्रिकालाबाधित 
है। उसमें परिवर्तन नहीं हो सक्ता। किसी हु तक इस सत्यको 
सोमदेव सूरिने हृटयगम किया था| परिणामस्वरूप उन्होंने णहल्थोंके 
घर्मके दो भेद करके यह कहनेका साहस किया कि पारलौकिक धर्ममं आगम 
प्रमाण है। उनके सामने महापुराण था, महापुराणमें लौकिक घम्मका 
भी विवेचन हुआ है, वे यह भी जानते थे। फिर क्या कारण है कि वे 
इसे प्रमाणरूपमें उपस्थित नहीं करते । हम तो छगता है कि महापुराणका 
कथन उन्हें भी नहीं रचा । इस प्रकार हम देखते है कि सोमठेवसूरिने 
और पण्डितप्रवर आशाधघर जीने केवल महापुराणके उक्त कथनके बहावम्मे 
न बह कर किसी हृद तक उस सत्यका उद्घाटन किया है जिस पर 
महापुराणके उक्त कथनसे आवरण पड गया था| इतना सच होने पर 
भी इनके कथनमें भी उसी लौकिक घर्मको स्थान मिल गया है बिसके 
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कारण परिस्थिति सुलझनेके स्थानमें पुन उलक गई है। उठाहरणार्थ--- 
सोमदेव सूरिका यह कथन कि तोन बर्ण दीक्षाके योग्य है, भ्रम पैदा करता 
है। जत्र वे स्वयं ही यह मानते है कि वर्णव्यवस्थाका पारलौकिक धर्मके 
साथ कुछ मी सम्बन्ध नहीं है। ऐसी अवस्थामें दीक्षा अर्थात्‌ मोक्षमार्गकी 
दोक्षामें तोन वर्णोको स्थान दे देना उन्हींके वचनोंके अनुसार आगमनाह्म 
कार्य ठहरता है। परिडतप्रवर आशाधरजीकी भी लगभग यही स्थिति 
है। वे मद्यादिविरतिका उपदेश करते समय यह तो कहते हैं कि यह 
बिनाज्ञा है. ऐसा भ्रद्धान द्वान करके इसे स्वीकार करना चाहिए, कुछधर्मरूपसे 
नहीं । परन्तु तीन वर्णके मनुष्य दीक्षाके योग्य हैं और उन्हींका उपनयन 
संस्कार होता है इत्यादि बातोक्ा विधान करते समय उन्होंने यह विचार 
नहीं किया कि आवकाचारमें जिनाश्ञाके त्रिना हम इन बातोंका उल्लेख 
कैसे करते हैं? तीन वर्णंके मनुष्य दीज्ञाके योग्य हैं और उन्हींका उपनयन 
सस्कार होता है यह जिनाज्ञा तो नहीं है, भरत चक्रवतीकी आज्ञा है। 
और जिनाज्ञा तथा भरत चक्रवर्ताकी आज्ञामें बडा अन्तर है | जिनाज्ञा तो 
यह है कि पन्द्रह क्मंभूमियोंमें उत्पन्न हुए सब मनुष्य आठ वर्षके बाद 
दीक्षाके योग्य हैं| इस विषय पर विशेष प्रकाश हम पहले डाल ही आये 
हैं, इसलिए यहॉ पर और अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है| स्पष्ट 
है कि जैनधघर्मके अनुसार किसी भी वर्णका मनुष्य, फिर चाहे वह अस्पृश्य 
शूद्व ही क्यो न हो, भ्रावकठीक्षा और मुनिदीक्षाका अधिकारी है और 
उसके अनुसार वह आवश्यक पटकर्मोका पालन कर सकता है | उसकी 
इस नैसर्गिक योग्यता पर. प्रतित्रन्‍्थ लगानेका अधिकार किसीको नहीं है 
यहाँ इतना अवश्य ही ध्यानमें रखना चाहिए कि मुनिगण इन सामायिक 
आदि आवश्यक पटकर्मोंका पालन महात्रत धमको ध्यानमें रखकर 
करते हैं और श्रावक अगुन्नतोंकी ध्यानमें रखकर करते 
मुनियों और भ्रावकोंफी ग्रतिक्रमण विधि अल्लग-अलग होनेका भी यही 
कारण है। 
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आठ सूलगुण-- ।॒ 

अब इस प्रसक्षमें एक ही वात हमारे सामने विचारणीय रह चर्ति 
है और वह है आठ मूलगुणोंका विचार। आठ मूलगुण पाँच अगुन्नत ओर 
भोगोपमोगपरिमाणजतको पुष्टिमें सहायक हैं, इसलिए ये आयमपरमगत 
प्रतिनिधित्व करते हैं इसमें सन्देह नहीं। किन्ठु ये किस कालमें दिए 
क्रमसे श्रावकाचारके अज्ल बने यह वात अवश्य ही विचारणीय है | परिडत 
प्रवर आशाधरजीने ल्वमतसे तीन मकार और पॉच उद्धम्बर फर्लेक 
त्यागरूप आठ मूलगुण बतलाकर पक्चान्तरका चूचन करनेके लिए एक 
श्लोक नित्रद्ध किया है। उसमें उन्होंने अपने मतके उल्लेखके साथ दो 
अन्य मतोंका उल्लेख किया है| स्वामी समन्तमद्रके मतका उल्लेख करते 
हुए वें कहते हैं कि जो हमने त्यागने योग्य पॉच फल कहे हैं उनके 
स्थानमें पॉच स्थूलवघाडिकि त्यागको स्थान देनेसे स्वामी समत्वमद्रके 
मतके अनुसार आठ मूलगुण हो जाते हैं | तथा स्वामी समन्तमद्रके द्वार 
स्वीकृत जो आठ मूलगुण हैं उनमेंसे मघुत्यागके स्थानमें यूतत्याग रत 
लेनेसे आचार्य जिनसेनके महापुराणकरे अनुसार आठ मूलगुण हो जाते 
हैं| परिडतग्रवर आशाघरनीने आगे चलकर ऐसे भी आठ मूलगुणोंका 
निर्देश क्या है जिनमें स्वथ उनके द्वारा चतलाये गये आठ मूलगुणोंक्ा 
समावेश तो हो ही जाता है। साथ ही उनमें पॉच परमेछ्ठियोकी स्ठ॒ति- 
वन्‍्दना, जीवटया, जलगालन और राजिमोजनत्याग ये चार नियम और 
सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार सत्र मिज्ञाकर चार प्रकारके मूलगुण 
वर्तमानकालमें जैन साहित्यमें उपलब्ध होते हैं। ऐतिहासिक क्रमते 
देखने पर स्वामी समन्तभद्गके रक्तक्रएडमें पाये जानेवाले मूलगुणोंका 
स्थान प्रथम है, महापुगणमें पाये जानेवाले मूलगुणोका स्थान द्वितीय है 
आओऔर शेष दो प्रकारके मूलगुणोंका स्थान तृतीय है। यहाँथर हमने 
र्नरुगएडको रचना महापुगणसे चहुत पहिले हो गई थी इस अ्रभिप्रावक्ो 
ध्यानमें रखकर रत्नररण्डमें नित्रद्ध मूलगुणोंकों प्रथम स्थान टिया हैं) 
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वेसे रक्ञकरण्डकी स्थितिको देखते हुए उसमें मूलगुणोंका प्रतिपादन 
करनेवाला श्लोक प्रस्तित होना चाहिए ऐसा हमारा अनुमान है। 
इसके कारण कई हैं। यथा--१. रतनकरणडसे पूर्ववर्ती साहित्यमें 
श्रावकोंका धर्म आठ मूलगुण और बारह उत्तरगुणरूप है ऐसा उल्लेख 
नहीं उपलब्ध होता | २, रत्नकरण्डमें चारित्रके सकलचारित्र और देश- 
चारित्र ऐसे दो भेद करके पॉच अखुत्॒त तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत 
मात्र इन चारह बतोंके कहनेकी प्रतिजा की गई है वहाँ आठ मूल- 
शुणोंक्रे कहनेकी प्रतिशा नहीं की गई है। ३, रत्नकरण्डम अतीचार सहित 
पाँच अगुन्नतोंका कथन करनेके बाद आठ मूलगुणोका कथन किया है। 
किन्तु वह इनके कथन करनेका उपयुक्त स्थल्न नहीं है। ४ आठ मूल- 
गुणोंमें तीन प्रकारके त्यागका अन्तर्भाव कर लेनेके बाद भोगोपभौगपरि- 
माणत्रतमें इनके त्यागका पुनः उपदेश देना सम्मव नहीं था। तथा 
५. रत्नकरण्डके बाद रची गई सर्वार्थसिद्धिमें किसी भी रूपमें इनका 
उल्लेख नहीं पाया जाता । जन्न कि उसमें रत्नकरण्डके समान भोगोपमोग- 
परिमाण्त्रतका कथन करते समय तीन मकारोंके त्यागका उपदेश दिया 
गया है। ये ऐसे कारण है जो रत्नकरण्डम आठ मृल्गुणोंके उल्लेखको 
पत्षित माननेके लिए, पर्यात प्रतीत होते हैं। 
मनुस्मृतिमें जिस द्विजका यशोपवीत सस्कार हो गया है उसे किन- 

किन नियमोंका पालन करना चाहिए. इसका विधान करते हुए जो नियम 

दिये हैं उनमें उसे मधु और मास नहीं खाना चाहिए, शुक्त ( मद्य ) 

नहीं पीना चाहिए, प्राणियोंकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना 

चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए,, मैथुनकी इच्छासे ल्लियोकी ओर 

नहीं देखना चादिए, उनका आलिड्न नहीं करना चाहिए, इत्यादि नियम 

भी दिये है| महापुराणमें भी जिस द्विजका यशोपवीत सस्कार हुआ है उसके 

लिए भी प्रायः इन्हीं नियमॉका उल्लेख किया गया है और इसी 

प्रसज्लसे प्तावतार क्रियाको स्वतन्त्र स्थान देकर यह कहा गया है कि 
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उसके मधुत्याग, मासत्याग, पाँच उद्म्बर फरलांका त्याग और पॉच त्यूल 
पा्पोंका त्याग ये सता काल रहनेवाले ब्रत रह जाते है। हम यहाँ पर 
यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि एक तो महापुराणकारने स्वयं इन्हें आठ 
मूलगुण नहीं कहा है। दूसरे सागारघमांमृतमें मह्यपुराणक्रे अनुसार 
जिन आठ मूलगुणोंका उल्लेख उपलब्ध होता है उनसे उक्त उल्लेसमें 
कुछ अन्तर है | परन्तु यहाँ हमे उसका विशेष विचार नहीं करना है। 
यहों तो हमें यह बतलाना है कि महापुराणमें यह उपदेश जैनधर्मके 
अनुसार होने पर भी समाजघर्मक्े रूपमे महापुराणकारने मनुस्मृतिते 
स्वीकार किया है। महापुराणके चाढ उत्तर लेखकोकी यह चतुराई है कि 
उन्होंने आठ मूलगुण सजा देकर इन्हें श्रावकर्मका अक्ग बना लिया है। 
वस्घुतः महापुराणमें इन्हें आवकघम न कहकर मात्र द्विजोंके सावकालिक 
शत कहा गया है। चारिज्रप्राभत, तत्त्वार्थवूत्न और रत्नकरण्ड आटियें 
आवकके जो बारह ज्त कहे गये हैं उन्हें आचार्य बिनसेन ऐसे 
भुला देते हैं मानो इन मधुत्याग आदि त्रतोंके सिवा अन्य अत है ही 
नहीं। आचार्य जिनसेन उस द्विंजको ग्रहोशिता जैसा चढ़ेसे बडा पद 
दिलाते हैं, उसे प्रशान्तिक्रिया करनेका उपदेश देते हैं और अन्दर 
उससे गहत्याग कराते हैं। परन्तु इतना सच होने पर भी उसके मुनि 
होनेके पूर्वकाल तऊ मधुत्याग आदि ब्रत ही रहते हैं। न वह बारह त्रतोंको 
स्वीकार करता है और न स्पारह प्रतिमाओं पर आरोहण ही करता है। 
आचाय॑ जिनसेनने गहस्यके असिआदि कर्मके करनेक्े कारण लंगनेवाले 
दोषोंकी शुद्धि करनेके लिए. विशुद्धिके तीन अज्ञोंका उल्लेख किया है-- 
पत्ते, च्यां और साधन | इनकी व्याख्या करते हुए. वहाँ पर कहा गया है-- 
तन्न पछो हि जैनारना कृस्नहिसादिवजनमस । 
सैत्रीअमोदुकारुण्यमाध्यस्थ्येरुपदूं हितस्‌ ॥३8४-१ ४ द। 
चर्या तु देवताथ दा मन्त्रसिद्धथर्थमेव वा । 
मौपधाहारक्कूप्य्ये था न हिस्थामीति चेट्टितम ॥३६-१ ४७॥ 


* आवश्यक पटक सीसासा र्पण 


तन्नाकासकछृते शुद्धिः प्रायश्रित्तेविंधीयते । 
पश्चाच्वात्माल्य सूनौ व्यवस्थाप्य ग्रहोज्कनस्‌ ॥३ ६-१ ४८॥ 
चर्येपा सृद्दिणां प्रोक्ता जोवितान्ते तु साधन । 
देहाहारेहितत्यागात्‌ ध्यानशुदूयात्मशोधनम्‌ ॥३६-१४ ६॥ 
मैत्री, प्रमोठ, कारुण्य और माध्यस्थ्यमावसे इंद्धिको प्रात्त हुआ 
समस्त हिंसादिका त्याग करना जैनियोंका पक्त कहलाता है | देवताके लिए, 
मन्त्रोंकी सिद्धिकि लिए, औषधिके लिए. और आहारके लिए मैं हिंसा नहीं 
करूँगा ऐसी चेष्टा करना चर्या कहलाती है। इसमें किसी प्रकारका दोष लग 
जाने पर प्रायश्रित्तते उसकी शुद्धि की जाती है तथा अपना घर पुन्रको 
सौंप कर घरका त्याग किया जाता है। यह झहस्थोंकी चर्या है। तथा 
जीवनके अन्तमें देह, आहार और अन्य चेशओका त्याग कर ध्यानकी 
शुद्धिपूर्थक आत्माका शोधन करना साधन कहलाता है। 
यह तो भरत चक्रवतांकी मुख बनां कर आचार्य जिनसेनका कथन 
है। अ्रत्र इसके प्रकाशमें सागारधर्माम्तके इस उल्लेखको पढ़िये-- 
स्थान्मैन्यायुपइंहितोडखिलवधत्यागो न हिंस्यामह 
धर्माचर्थमितीह पक्ष उदित दोप॑ विशोध्योज्कतः । 
सूनो न्‍्यस्य निजान्वर्य ग्रहमथों चर्या भवेत्साधन 
व्वन्तेअन्नेहतनूज्मना द्विशद्‌या ध्यात्यात्मन- शोधनस्‌ ॥३-१६॥ 
मै धर्माठिके लिए हिंसा नहीं करूँगा इस प्रकार मैत्री आदि भावनाओं 
से इढ्धिको प्राप्त हुआ जो समस्त वधका त्याग है. वह पक्त कहलाता है। 
कृपि आदिके निमित्तसे उत्मन्न हुए दोषोका सशोधन कर और अपने 
पुत्रके ऊपर अपने वशका भार रख कर घरका त्याग करना चर्या कहत्ाती 
है। तथा अन्तमे भोजन, चेष्टाएँ और शरीरका त्याग कर निमेल ध्यान 
द्वारा आत्माका शोधन करना साधन कहलाता है ॥१-१६॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि पण्डितप्रवर आशाघरजीका उक्त कथन 
महापुराणका अनुसरण करता है। फिर भी उन्होंने अपने कथनमें दो 
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सशोघन करके ही उत्ते ग्राह्य माना है यह मदत्वफी बात दे। पहिता 
सशोधन तो उन्दोंने पत्त और चर्याऊे लक्षणँमे थोटा-सा हिन्द महत्वपूर्ण 
परिवतंन करके क्या ऐ। जहाँ आचार्य बिनसेन देववा आदिके लिए 
हिंसा न करनेकी चेष्टाफों चर्या कहते दे वहाँ पण्टितजी इसे पक्तुऊे लक्षगर्म 
परिंगणित कर लेते हैं। एक सशोधन तो उन्होंने यद द्विगा। उन 
दूसरा सशोधन है चर्याऊे लक्षणमें दशंनिक आदि अनुमतित्याग तकर्े 
प्रतिमाओंफो सम्मिलित कर लेना | परिडतजीने यह दूसरा सशोधन 
अपनी टीका द्वारा सूचित क्या है जो इस घातकों सूचित करनेफे लिए 
पर्यात है कि वे इस द्वार भावजाचारका वर्णाक्रमधर्मके साथ समन्वय 
करनेका प्रयत्न करनेका प्रयत्न कर रहे हं। इस प्रकार आचार्य जिनसेन 
और पणिडितप्रवर आशाधरजोऊे उक्त कथनमें जो श्रन्तर टिखलाई देता है 
वह हमें बहुत कुछ सोचनेके लिए बाध्य करता है । हमने महापुराणवा 
बहुत ही बारोकीसे अध्ययन किया है। हमने महापुराणके उन प्रकरणोंको 
भी पढा है जहाँ जहाँ भगवान्‌ आठिनाथके मुखते मोक्तमार्गका उपदेश 
दिलाया गया है। पर हमें वहाँ भो आवकक्े बारह त्रतों, उनके अतीचारों 
और ग्यारह प्रतिमाओंके स्वरूपका स्पष्टीकरण दिखलाई नहीं दिया | 
इतने बड़े पुराणमें भरत चक्रवतोंके मुखसे वर्णाअमघर्मका कथन करनेके 
लिए; आचाय जिनसेन कई पर्वोकी रचना करें। किन्तु जिस आवकाचाखा 


१ महापुराणके दसवें सर्गमं श्लोक १७६ से लेकर १६७ तक < 
श्लोकोर्मे ग्यारह प्रत्तिमा और श्राचकके बारह झतोंके नाम अवश्य ग्रिनाएं 
गये हैं। किन्तु वह कथन विदेहक्षेत्रके कथनके प्रसह़से भाया है। उन्होंने 
ऋहीं-कहीं एकादशस्थान कहकर आावककी ग्यारह प्रतिमाओंकी जोर भी 
इशारा किया है। परन्तु ऐसा करते हुए भी भमहापुराणकारका ऊरूचय 
अआवकधमेको गौण करके मनुस्ठ॒तिके अनुसार कुलघर्मकी प्रतिष्ठा करना ही 
रहा है । 


हे 


प्रकृतमें उपयोगी पौराणिक कथाएं श्प७ 


साक्षात्‌ दिव्यध्वनिसे सम्बन्ध है उसके लिए. वे उचित स्थान पर दो श्लोक 
भी न रच सकें यह क्या है ? क्‍या इससे यह सूचित नहीं होता कि आचार्य 
जिनसेनकी आगमपरम्परासे आये हुए. आ्रवकघमंके स्थानमें वर्णाश्रमधर्मकी 
स्थापना करना इष्ट था। यह दूसरी बात है कि उत्तरकालीन साहित्यकारोंने 
महापुराणके प्रभावमें आकर भी श्रावकाचारकोी सवंथा भुलाया नहीं | 
इससे आठ मलगुण पहले किस रूपमें जेनधममें प्रविष्ट हुए। उसके बाढ 
मूलगुण इस सजाको धारण कर वे किस प्रकार श्रावकाचारके अद्ज बने 
यह बात सहज हो समझम आ जाती 

तातय यह है कि जैनघर्ममें वर्णा्रमधर्मकी प्रथा महापुराणके कर्ता 
आचाय जिनसेनने चलाई है। इंसके पहले जैनधर्ममें श्रावकधर्म और 
मुनिधर्म प्रचलित था वर्णाश्रमघर्म नहीं | तीन वर्णके मनुष्य दीक्षाके योग्य 
हैं तथा वे ही इज्या आदि पटकर्मके अधिकारों हैं ये दोनों विशेषताएँ 
वर्णाश्रमघर्ममें ही पाई जाती है, आ्रावकधर्म और मुनिधमका प्रतिपादन 
करनेवाले जैनधर्ममें नहीं। इसके अनुसार तो मनुष्यमात्र (लब्ध्यपर्यातत 
और भोगभूमिन मनुष्य नहीं ) भ्रावकदीक्षा और मुनिदीक्षाके अधिकारी 
हैं। तथा वे इन धर्मोका पालन करते हुए सामायिक आदि षटकर्मोंके भी 
अधिकारी है | 


प्रकृतमें उपयोगी पोराणिक कथाएँ 


तपस्वीकी सनन्‍्तान नौच नारदका मुनिधमे 
स्वीकार और मुक्तिगसन--- 
राजा श्रेणिकके द्वारा यह नारद कौन है ऐसी प्र॒च्छा हीने पर गौतम 
गणघरने उत्तर दिया कि सौरीपुरके बाहर दक्षिण दिशामें एक तपत्वियोंका 
आश्रम था | उसमें फल-मूल आदिसे अपनी अजीविका करनेवाले बहुतसे 
तपस्वी रहते ये। उनमें एक मिक्षाइत्तिसे आजीविका करनेवाल्ला सुमित्र नाम 
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का तपस्वी था । उसका सोमयशा नामकी एक र्लीसे सम्पर्क हो गया। 
उन्हींसे इसकी उत्तत्ति हुईं है। एक वार जब वे उस वालक्को इच्चके 
नोचे सुल्षा कर ज्षुधाको शान्त करनेके लिए नयरमें गये तब जुम्मक नाम 
का एक देव पूर्च भवके स्नेह वश उसे हरण कर विजयार्ध पर्वत पर ले जा 
कर उसका पालन करने ल्गा। कालान्तरमें उसके आठ वर्षका होने पर 
देवने उसे आकाशगामिनी विद्या और जैनघममकी शिक्षा देकर छोड दिया । 
अनन्तर उसने सयमासंयमको अद्भीकार कर पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करते 
हुए जोवनके अन्तमें मुनित्रत अज्ञोकार कर निर्वाण पढ प्रात किया ।' 


पूतिगन्धिका चीवरीकी श्रावकदीक्षा और तीथेवन्द्ना-- 


इस भरतत्षेत्रके मगधदेशर्म सोमदेव ब्राह्मणको अत्यन्त रूपवती 
लच्च्मीमती नामकी भार्या थी । उसे अपने रूपका बड़ा अभिमान था। 
एक चार श्ृंगाराठि करते समय जच्र वह ट्पषणमें अपना मुख देख रही थी 
तत्र उसले भिक्लाके लिए आये हुए, अत्यन्त कृश शरीर समाधिगुप्त मुनिको 
देख कर उनकी ग्लानिभावसे निन्‍्ठा की । फल स्वरूप वह मर कर अनेक 
योनियोंमें भय्कती हुई अन्तमें पूतिगन्धिका नामकी घोवर कन्या हुई। 
किन्तु पुराकृत पाप क्मके उदय वश माताने उसे छोड दिया, इसलिए 
पितामहीने उसका पालन कर बड़ा किया। कालान्तरमें उसकी उन्‍्दीं 
समाधिगुत्त मुनिसे पुनः सेट हो गई। सुनिने अवधिशानसे सत्र कुछ जान कर 
उसे सम्बोधित किया । फल स्वरूप उसने अपने पूर्व भव जान कर आवक- 
घर्मकी अज्ञीकार किया | इस प्रकार आवकघर्मको--क्ुल्डिकाके जतको 
अद्भीकार कर वह आयिकाओंके साथ राजणह आई और वहाँ आचाम्ल 
बधघंन ब्रतको करके सिद्धशिलाकी वन्दनाके लिए गई | तथा सिद्धशित्ञाकी 
वनन्‍्दना कर और नीलगुफामें सल्लेखना पूर्वक मर्ण कर वह अच्युत स्वर्गके 


१ हरिवंशपुराण सर्ग ४२ श्लोक १२-२१ तथा सर्ग ६७ श्छो०२४। 
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इन्द्रकी गगनवल्लभा नामकी देवी हुई । यह कथा आराधनाकथाकोश 
में मीआई है | 


परखीसेवी खुसुख राजाका उसके साथ मुनिदान-- 

वत्सदेशकी कौशाम्बी नगरीमे सुमुख नामका एक राजा राज्य करता 
था। एक बार वसन्तोत्सवके समय उसकी वीरक श्रेष्ठीकी पत्नी वनमाल्नाके 
ऊपर दृष्टि पड़ी । वनमाल्रा रूप-यीवनसम्पन्न थी, इसलिए उसे देखकर 
राजा उस पर आसक्त हो गया | फलसल्वरूप राजाने एक दूती द्वारा उसका 
हरण कराकर उसे अपनी पद्दरानी बनाया | कुछु काल बाद राजमहलमें 
परम तपस्त्री वरधर्म नामके मुनि आहारके लिए. आये | यह देखकर 
पनमाला सहित राजाने मुनिको आहार दिया | इसके फलस्वरूप कालान्तरमें 
उन दोनोने मरकर विद्याघर कुलमें जन्म लिया । 
चारुदत्तसे विवाही गईं वेश्यापुओका भ्रावकधमम स्वीकार-- 

चम्पानगरीमें भानुदत श्रेष्ठी और उसकी पत्नी सुभद्रा रहते थे | 
उनके पुत्नका नाम चारुठत्त था। चारुदतका विवाह होने पर वह ज्री 
सम्पकंसे विमुख रहने लगा | यह देखकर माताकी सल्लाहसे उसके चाचाने 
उसे वेश्याव्यसनकी लत डाल दी । चारुदत्त वेश्यापुत्री वसन्तसेनाके साथ 
वेश्याके घर ही रहने लगा। कुछ काल वाद चारुदत्तका सत् धन 
समाप्त हो जाने पर वेश्याने उसे चुरी तरहसे घरसे निकाल दिया | चारुद्त 
घर आया और व्यापार व्यवसायके लिए. बाहर चल्ला गया। अन्त्मे घर 
लौटने पर उसने अणुन्नतसम्पन्न वेश्यापुत्री वसनन्‍्तसेनाके साथ विवाह कर 
उसे पत्नीरूपमें स्वीकार कर लिया। जीवनके अन्‍्तमें चारुदत्त मुनिधर्म 
स्वीकार कर सर्वार्यसिद्धि गया और वेश्याने सदगति पाई। 
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रूगसेन धीवरका जिनारूयमें घर्मं स्वीकार--- 


अवबन्ती नामके महादेशमें शिप्रा नदीके किनारे शिंशपा नामका एक 
आम था। वहाँ मगसेन नामका एक घीवर रहता था। उसकी खोका 
नाम घण्ण था | एक दिन पाश्वनाथ जिनालयमें संघ सहित जयघन नामके 
आचार्य आये । सगसेन धीवरने जिनालयमें जाकर आचार्य महाराजके 
मुखसे उपदेश सुनकर यह ब्रत लिया कि पानीमें जाल डालने पर उसमें 
पहली बार जो मछुलो फससेगी उसे मैं छोड दिया करूँगा। दूसरे दिन 
धीवरने ऐसा ही किया । किन्तु उस ठिन उसके जालमें चार-बार वही 
मछली फसती रही और पहिचान कर पुनः पुनः वह उसे पानोमें छोड़ता 
गया । अन्तमें खाली हाथ वह घर लौटा । उसकी स्रीको यह शत होने 
पर दुर्वंचन कह कर उसने मगसेनको घरते भगा ढिया। वह घरसे निकल 
कर देवकुलमें जा कर सो गया। किन्द॒ राज्िको सोते समय उसे एक 
सॉपने डस लिया जिससे उसका प्राणान्त हो गया | कुछ समय चाढ उसकी 
पत्नी खोजती हुई वहाँ आई और उसे मरा हुआ देख कर उसने भी 
सॉपके जिल्॒में हाथ डाल दिया |] इसका जो फत्न होना था चही हुआना। 
अर्थात्‌ उसे भी साँपने डस लिया | इस प्रकार साँपके डसनेसे दोनोंकी 
सृत्यु हुई और दोनोंको अपने अपने परिणामोंके अनुसार गति मिली । 


हिंसक स्ुगध्यज॒का मुनिधर्म स्वीकार कर मोक्षममन-- 
भ्रावस्तो नगरमें आयक नामझा एक राजा हो गया है। उसके पुत्रवा 
नाम सगध्वज था । बडा होनेपर उसने पू्वभवके वैरके कारण मेंसका 
एक पैर काट डाल । यह दृत्त छुन कर राजाको बडा क्रोध आया | उसने 
मृयध्वजको मार डालनेकी आज्ञा दी। किन्तु मन्त्रीकी चतुराईसे उसकी 
प्राणरक्षा हुईं। कालान्तरमें मुनि होकर उससे तपस्था की और अन्त 





१. चुहत्कथाकोश कथा ७२ 
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कर्मोका नाश कर वह मोक् गया।" आराधनाकथाकोशमें मृगध्वजको 
मैंसोंका मास खानेवाला बतलाया गया है | 
राजकुमारका गणिका पुत्रीके साथ विचाह-- 

चन्दन वनमें अमोघदशन नामका एक राजा था। उसकी पत्नीका 
नाम चारुमति और पुत्रका नाम चारुचन्द्र था। वहीं एक रड़्सेना नामकी 
गणिका रहती थी | उसकी पुत्रीका नाम कामपताका था | एक चार वेश्या- 
पुत्रीके साथ ये सत्र यश्दीक्षाके लिए गये | वहाँ पर कौशिक आदि जयाधारी 
तपस्वी भी आये हुए ये। राजाकी आज्ञा पाकर कामपताकाने मनोहारी 
जत्य किया | जिसे देखकर राजपुत्र और कौशिक तपस्वी उस पर मोहित 
हो गये । किन्तु अवसर देखकर राजपुत्र कामपताकाको ले भागा और 
उसके साथ विवाह कर लिया | 
स्लेच्छ रानीके पुत्रका मुनिधर्म रवीकार-- 

एक बार अट्वीमें पर्यटन करते हुए वसुदेवको दृष्टि म्लेच्छ राजाकी 
कन्या जराके ऊपर पड गई । म्लेच्छुराजने वसुदेवके इस भावकी जान कर 
उनके साथ उसका विवाह कर दिया | वसुदेव रतिक्रीडा करते हुए. कुछ 
दिन वहीं रहे । फलस्वरूप उन दोनोंको पुत्ररक्षकी प्राप्ति हुईं। पुत्रका 
नाम जरत्कुमार रखा गया। जीवनके अन्त जरत्कुमारने मुनिधर्म स्वीकार 
कर सदूगति पाई । 
चाण्डालको धर्मके फलस्वरूप देवत्वपद्की प्राप्ति-- 

अयोध्यानिवासी समुद्रदत्तसेनके पूर्णमद्र और मणिभद्र नामके 
दोनों पुत्र एक बार महेन्द्रसेन गुरुके पास गये । अवसर देख कर उन्होंने 
गुरुसे पूछा महाराज । इस चाण्डाल और कुत्तीको देख कर हमें विशेष 
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स्नेह क्यों होता है ? श्राचार्य महाराजने उत्तर दिया कि ये दोनों आप 

दोनोके इसी मवके माता-पिता हैं। इन दोनोंमें स्नेह होनेका एकमात्र 
यही कारण है। यह सुन कर उन दोनोंने चाण्डाल और कुत्तीको घर्मका 
उपदेश दिया । उपदेश सुन कर चाण्डाल दीनताको त्याग कर परम 
निर्वेदको प्राप्त हुआ । उसने चार प्रकारके आह्ारका त्याग कर समाधि- 
पूर्वक प्राण छोडे और नन्दीश्वर द्वीपमें जाकर देव हुआ | तथा कुत्ती मी 
सम परिणामोंसे मर कर राजपुन्नी हुई | 
परखीसेवों मधुराजाका उसके साथ सकलरूखयमग्रहण-- 

अयोध्या नगरीके राजाका नाम हेमनाम था| उसने अपने ज्येष्ठ पृत्र 
मघुको राज्य देकर जिनदीक्षा ले ली। कुछ समय बाद राजा मधु किसी 
कारणवश व॒टठपुर गये। वन्पुरके राजाका नाम वीस्सेन और उसकी 
रानीका नाम चन्द्राभा था। चन्द्राभा रूप-यौवनसम्पन्न थी। अभ्यर्थना 
करते समय राजा मघुकी उस पर दृष्टि पड़ गई । उस समय तो वह छुछ 
नहों वोला। किन्तु नगरमें वापिस लौट कर उसने उत्सवके बहाने 
उसे अपने नगरमें चुला लिया और उत्सवके अन्तमें छुठ्से रानीफो अपने 
महलमें चुल्ा कर पद्दरानी चना लिया | अब वे दोनों पति-पत्नोके रूपमें 
सुखपूर्वंक भोग भोगने लगे । कुछ काल चाद एक ऐसी घटना घर जिससे 
उन दोनोंको चैराग्य हो गया। फलस्वरूप राजा मधघुने मुनिपर्मको और 
चन्द्रामाने आयिकाकी दीक्षा छे ली। अन्तमें घ्मके प्रमावसे मर कर वे 
दोनों स्वर्गमें देव हुए. । 
श्‌ द्र गोपाल झारा मनोहारी जिनपूजा-- 

तेर नगरीमें घनमित्र नामका एक सेठ रहता था। उत्तकी भावांवा 
नाम धनमित्रा या। उन्होंने गाव-मैसोंके चरानेके लिए. घनदत नामके 
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एक ग्वालेके छडफ़ेको रख लिया था। एक बार उसने कलनन्द नामके 
सरोवरस्मेंसे एक कमलका फूल तोड लिया। यह देख कर उस सरोवरको 
रक्तिका देवता बड़ी नाराज हुई। उसने कहा जो लोकमें सर्वश्रेष्ठ हो उसको 
इस कमल द्वारा पूजा कर, अ्रन्यथा तुके में योग्य शिक्षा दूंगी । बालक 
कमल लेकर अपने त्वामीफे पास गया। स्वामीने सब्र वत्तान्त चुन कर 
उसे राजाके पास भेज दिया। साथमें स्वथ भी गया । राजा ठीक स्थिति 
समम कर सब्रके साथ उस शुद्र बालकक़ो मुनिके पास और अनन्‍्तमें 
मुनिकी सलाहसे जिनेन्द्र भगवानके पास ले गया। वहाँ पहुँच कर उस 
चालक्ने घडी भक्तिपूर्वंक उस कमलके फूलसे भगवानके चर्णोंकी पूना 
की और पूजा करनेके वाट बिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर वह अपने मालिक 
घनमित्र सेठके साथ घर चला गया" | 
शआवकधर्म को स्वीकार करनेवाला चकरा-- 

नासिक देशकी पश्चिम दिशामें कुकुम नामका एक देश था। उसमें 
पलास नामका एक ग्राम था || उसके अधिपतिका नाम सुदास था। उसका 
बलि-पूजामें बडा विश्वास था। मरते समय वह अपने बसुदास नामके 
पुत्रको कट गया था कि मेरे मरनेके बाद तू इस पूजाको चालू रखना। 
पिताकी आजानुसार पुत्र भी देवीके सामने बकरा आदिका वध कर उसकी 
पूजा करने लगा | अशुभ कर्मके उठयसे कुछ काल वाद वसुदासका पिता 
मर कर उसी आम बकरा हुआ । बकराके पुष्ट होने पर वसुठासने उसे 
ढेवीऊी भेट चढा टिया | इस प्रकार वह सात बार बकरा हुआ ओर प्रत्येक 
बार वमुदास उसे देवीकऊों भेट चढाता गया । आठवीं बार वसुदास जत्र 
उसे देवीको भेद चढानेके लिए. ले जा रहा था तत्र मार्गमे उसकी एक 
मुनिसे भेट हो गई | अन्तमें योग्य प्रसंग उपस्थित होने पर मुनिने वसुदास 
को उपदेश दिया | उपदेश छुन कर और यह जान कर कि यह बकरा 
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इसी भवका मेरा पिता था, वसुढासने जिनदीक्षा ले ली। बकरेने भी 
जातित्मरण द्वार सब स्थिति जानकर आवकक्ले बारह ब्रत स्वीकार कर 
लिए | 
आवक घमेको स्वीकार करनेयाला चण्डकर्मा चाण्डाल-- 

उजयनीमें एक चण्डकर्मा नामका चाण्डाल रहता था | वह हिंसाकर्म 
से अपनी आजीविका करता था और उसे ही अपना चुलघर्म समभता 
या। एक वार उसको परम वीतरागी मुनित्ते भेट हो गई | मुनिक्के द्वार 
अनेक युक्तियाँ और दृष्टान्त देकर यह समभाने पर कि जीव शरीरसे मित्र 
है, चण्डकर्मा उपशममावको प्रास हुआ | उसके यह निवेदन करने पर 
कि मुझे ऐसा बत दीजिए, जिसे मै गहस्थ रहते हुए पालन कर सहूँ, मुनिने 
शहस्थके बाहर अतों, पद्च नमस्कार, सम्यक्त्व और पूजाका उपदेश दिया | 
उपदेश सुनकर पहले उसने अहिंसात्रतको छोड़ कर अन्य सत्र अ्रत स्वीकार 
करनेकी प्रार्थना की । उसने कहा कि हिंसा मेरा कुलघर्म है, उसे मैं कैसे 
छोड़ सकता हूँ। किन्तु मुनिके द्वारा अहिंसाका महत्त्व चतलाने पर अल्तमें 
उसने पूर्ण आवकघर्मको स्वीकार कर लिया | 

अहिसात्रती यमपाश चाण्डालके साथ राजकन्याका 
विवाह तथा आघे राज्यकी प्राप्ति-- 

वाराणसी नगरीमें एक यमपाश नामक चाण्डाल रहता था। चोरी 
आदि अपराध करनेवाले मनुष्योंको शूल्ली पर चढ्य कर वह अपनी 
आजीविका करता था। एक बार उसने मुनिके पास यह शत लिया कि 
मैं पूर्णिमाको जीववध नहीं कहूँगा। पतिशा लेकर वह ज्यों ही अपने 
घर आया कि इतनेमें राजाकी ओरसे उसे घुछावा आ गया। पत्तिके सकेता- 
उसार पहले तो उसकी भावाने, यह कह कर कि वह दूसरे गाँव गया है, 





3. छुहत्कथाकोश कथा ७१ घृू० १६३ से । २. चूहत्कथाकोश कया 
७्टदे ए० ३७२ से । 


प्रकृतमें उपयोगी पौराणिक कथाएँ २६७ 


राजपुदषोंफों मना कर दिया | किन्तु जब उसे यह मालूम हुआ कि आज 
जिसका वध ऊ़िया जाना है उसके पास विपुल घन है, उसने सह्ेतसे 
अपने पतिको बतला दिया। लाचार होकर यमपाशकों राजपुरुषोके साथ 
जाना पडा | किन्तु उस दिन वह किसीको शूली पर चढानेके लिए राजी 
नहीं हुआ। इसका परिणाम जो होना था वही हुआ। अ्र्थात्‌ राजाने चोरके 
साथ इस चाण्डालकी भी मगर मच्छोंसे भरे हुए ताल्लाबमें फिकवा दिया | 
उसने इन दोनोंकी फिकव्रा तो व्या | किन्त उसके इस कृत्यसे भूतादि 
देवगण बहुत कुपित हुए । वे राजाको मारनेके लिए, उद्यत हो गये। 
अन्तमें जन्न यमपाशने मना किया ओर राजा अपनी पुत्रीके साथ आधा 
राज्य उसे देनेऊे लिए राजी हुआ तत्र कहों भूतोंने राजाका पिए्ड छोडा । 
इस प्रकार राजाके द्वारा पूनित होकर वह चाण्डाल आधे राज्यको पाकर 
शऔर राज कत्याके साथ चिवाद्द कर उनका भोग करता हुआ सुखपूवक 
जीवन व्यतीत करने लगा | 
अपनी माताके पितासे उत्पन्न स्वामी कार्तिकेयका 
थक मुनिधर्म स्वीकार-- 

कार्तिक नामके नगरमें अग्नि नामक राजा रहता था। उसको 
रानीका नाम वीरबती था । उन टोनोंके योगसे छुद कन्याएं, उसन्न हुईं । 
अन्तिम कन्‍्याका नाम कीर्ति था। कीर्तिके योवनसम्पन्न होमे पर 
पिता उस मर मोहित द्वो गया और उसे पत्नी चना कर रख लिया | कुछ 
दिन बाद इन्हें पुत्रकी प्राप्ति हुईं। उसका नाम कार्तिकेय रखा गया | बडे 
होने पर जन्र कार्तिकेयको यह ज्ञात हुआ कि हमारी माताका पिता ही हमारा 
पिता है तन वह ससारसे विरक्त हो मुनि हो गया और उत्तम प्रकारसे तप 
करके स्वगंका अधिफारी चना | 








4, बृहत्कथाकोश कथा ७४ घछू० १७८ से। २. बृहत्कथाकोश 
कथा १8६६ पृ० ३६२४ । 


२६६ वर्ण, जाति और धर्म 


चण्ड चाण्डारूका अहिसाबत स्वीकार-- 


अवन्ती देशमें एकानसी नामकी एक नगरी थी | वहाँ चण्ड नामका 
एक चाण्डाल रहता था। वह मत्तिदिन सुराषान और माँसमक्षण करता था। 
एक वार उसके निवासस्थानके समीप दो चारण ऋडद्धिधारी मुनि आये । 
युगल मुनिका आगमन सुन कर अनेक आवक उनकी वबन्दुना करने और 
धममोपदेश सुननेके लिए गये। कुतूहल वश चण्ड चाण्डाल भी वहाँ 
गया । सबके अन्‍्तमें उसने प्रणाम करके अपने योग्य त्रतकों याचना की | 
अवधिनानसे उसकी अल्प आयु जानकर सुनन्‍्दन सुनिराजने उसे अहिंसा- 
व्रत लेनेका उपदेश दिया । त्रत लेकर चारडाल अपने घर आया और 
मर कर यक्षोंका सरदार हुआ | 


नाच-गानसे आजीविका करनेवाले गरीव किसान 
धालकोका सुनिधर्म स्वीकाए-- 

काशी जनपदमें वाराणसी नामकी एक सुन्दर नगरी है। वहाँ सुपेण 
नामका एक गरीब किसान रहता था। उसके चित और सम्भूत नामके 
टो पुत्र हुए, । वें दोनों अपनी जाति और कुलको छोड कर तथा परदेशरमें 
जाकर ब्राह्मण वेषमें गीत-दृत्य द्वारा अपनी आजीविका करने लगे | एक 
चार उनमेंसे सम्भूतने राजणह नगरमें स्रीका वेष धारण कर मनोहर दत्य 
किया | उसे देख कर वहाँका सुशर्मा पुरोहित मोहित हो गया। किन्ठ 
चादमें उसे यह जात होने पर कि यह स्त्री न होकर पुरुष है, उसके साथ 
अपनी त्रहििन लक्ष्मीमतीका विवाह कर दिया | बहुत दिन तक तो यह 
ग्हस्य छिपा रहा, किन्तु बादसे वहॉ उनकी कुल और जाति प्रकर हो जाने 
पर थे दोनों भाई लजित हो वहाँसे पाटलीपुत्र चले गये और वहाँ रातिमें 
दत्प द्वारा पुनः अपनी आजीविका करने लगे । कालान्तरमें वहाँ भी यह 
जात होने पर कि ये पुरुष हैं, त्री नहीं, वहाँसे चलकर वाराणसी आ गये 





4 यशस्तिलकचन्पू आश्वास ७ ० र३३ । 
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और वहाँ गुरुस्त नामके मुनिके दर्शन कर तथा जैनधर्मका उपदेश सुनकर 
उनके पास दीक्षित हो स्वय मुनि हो गये । मुनि होनेके बाद उन्होंने गुरुतर 
तपस्थाके साथ चिरकाल तक आगम साहित्यका अभ्यास किया | अनन्तर 
विहार करते हुए वे पुनः राजणही पहुँचे । वहाँ एक दिन पक्षोपवासके बाद 
मिक्षाके लिए, चारिका करते हुए सम्भूत मुनिकी सुशर्मा पुरोहितसे मेट हो 
जाने पर पुरोहितने उन्हें मारनेका विचार किया | यह देख कर सम्मूत 
मुनि वेगसे दौडने लगा | फलस्वरूप उसके मुखसे प्रखर तेजसे युक्त अमि 
प्रकद हुईं। सौमाग्यकी बात कि यह बात उसके बडे भाई चित्त नामके 
मुनिको तत्काल विदित हो गई, अत. उसने आकर उसे शान्त कर दिया | 
अन्तमें सम्भूत मुनि निदान करके सौधम स्वर्गमें देव होकर अन्तमें ब्रह्मदत्त 
नामका चक्रवर्तों हुआ और उसका बडा भाई यथायोग्य गतिको 
प्राप्त हुआ | 





१ बुहत्कथाकोश कथा १०६।॥ 


जप 
मूल व अनुवाद 


नो आ यों हे [। 

गमभाव मनुष्योंमें धर्माधम मीमांसा 

भादेसेण गद्याणुवादेण अत्यि गिरयगदी तिरिक्खगदी मणुस्सगदी 
देवगदी सिद्धयदी चेदि ॥२ ४॥ 

आदेशकी अपेक्षा गतिमार्गणाके अनुवादसे नरकगति, तियंत्रगति, 
मनुष्यगति, देवगति और सिद्धगति है ॥२४॥] 

मणुस्सा चोइससु गुणद्वाणेसु अत्यि--मिच्छाइद्वी सासाणसम्माइट्री 
सम्मामिच्छाइडी असजदसस्माइट्टी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्त- 
सजदा अपुव्वकरणपविट्ट्सुद्धसजदेसु अत्यि उवससा खबा अणियद्टि- 
बाद्रसएपराइयपविठसुद्धिसजदेसु अत्थि उबसमा खवबा सुहुससम्पराइय- 
पविद्ठसुद्धितजदेसु अत्यि उबसमा खबा उवसतकसायवचीयरायछुदुमत्था 
खीणकसायचीयरायछुटुमत्था सजोगिकेचली अजोग्रिकेबलि त्ति ॥२णा 

चौद्‌ह गुणस्थानोंमें मनुष्य मिथ्यादष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि, असयतसम्बग्दृष्टि, सयतासयत, प्रमत्तसयत, अप्रमत्तसयत, अपूर्वकरण- 
प्रविष्ठशुद्धिसयतोंमे उपशमक और क्षपक, अनिवृत्तित्रादरसाम्परायप्रविष्टशुद्धि 
संयतोंमं उपशमक और क्षपक, सूद्ूमसाम्परायप्रविष्शुद्धितयतोंमें उपशमक्त 
ओर क्षुपक, उपशान्तकपघायवीतरागछुप्मस्थ, क्लोणकषायवीतरागछप्नस्य, 
सयोगिकेवली तथा अयोगिकेवली होते हैं ॥२७॥ 

मणुस्सा मिच्छाइट्िि-लासणसम्माइद्धि-भसजद्सम्माइट्िद्ाणे सिया 
पजञ्नत्ता सिया अपजत्ता ॥८श॥ सम्मामिच्छाइट्िि-लजदासजद-सजदद्वाणे 
णियमा पज्जत्ता ॥६०॥ एव सणुस्सलपज्त्ता ॥६१॥ सणुसिणोसु मिच्छाइटि- 
सासणसम्माइट्टिहाणे सिया पजत्तियाओ सिया अपजत्तियाओं ॥8२॥ 
सम्मामिच्छाइद्वि-असंजद्सस्माइट्िि-नजदासजद-संजद्छाणे णियमा पजत्ति- 
याजो ॥&३॥ 


३०२ वर्ण, जाति कौर धर्म 


मनुष्य मिध्यादष्टि, सासादनसत्वग्दष्टि और असंयतसम्पग्दाष्टि इन तीन 
गुणास्थानोंमे स्यात्‌ पर्या् होते हैं और स्वात्‌ अपयांत होते हैं ॥६६॥ 
सम्बग्मिध्यादइष्टि, संयतासंवत और संयत गुणस्थानोंमें नियमसे पर्यात 
होते है |£०॥ इसी प्रकार मनुष्य पर्यातकोंके विपयर्में जानना चाहिए 
ए६श। महुष्यिनियोंमें मिध्याइष्टि और सासाठनसम्पन्दष्टि इन दों 
गुणत्थानोंमें वे स्थात्‌ पर्याप्त होती है और स्यात्‌ अपर्बात होती हैं ॥६श॥ 
सम्बग्मिध्यादष्टि, असयतसम्बग्हष्टि, संयतासंयत और संयत गुणस्थानोंमें 
नियमसे पर्यात होती हैं ॥६३॥ 


सणुस्सा तिचेदा मिच्छाइद्विप्पहुडि जाब अणियट्टि त्ति ॥३०८॥ तेण 
परमवगदचेदा चेदि ॥१० शा 


मिध्याइष्टिगुण॒त्थानसे लेकर अनिद्ृत्तिकरण गुणस्थान तक मनुष्य तीन 
वेदवाले होते हैं ॥१०८॥ उसके चाद अपगववेदवाले होते हैं ॥१०६॥ 

सणुस्सा जत्थि मिच्छाइट्री सासणसम्माइद्वी सस्मामिच्छाइट्टी 
असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा संजदा चेदि ॥१८२९॥ एुवमड्ाइजदीव- 
समुदेसु ॥१६३॥ 

मनुष्य मिथ्याहष्टि, सातादनसम्पन्दष्टि, सम्बग्मिध्य[हष्टि, असंवतसम्प- 
न्ष्टि, संयतासंयत और संयत होते हैं ॥१६२॥ इसी प्रकार ढाई द्वीप और 
दो समुद्रोंमे जानना चाहिए ॥१६३॥| 

सणुसा असंजदसम्माइटिि-लजदासंजदु-संजदद्दाणे अत्यि सम्माइट्टी 
खइयसम्माइट्रो वेदयसम्माइडो उवसम्माइट्टी ॥१८६४॥ एवं मणशुसपलत्त- 
मणुसिणीसु ॥१ ६० 

मनुष्य असंबतमम्पग्दष्टि, संतासंवत और सयतगुणस्यानोंमें सम्पग्दष्टि, 
क्षाविकसम्पग्दष्टि वेदक्सम्पग्दष्टि और उपसमसम्पग्द्ि होते हैं ॥॥१६४॥ 
इसी प्रकार मनुप्य पर्यात और मनुष्यिनियोंसं जानना चाहिए ॥१६५॥ 

“+जीवस्थान सत्मरूपणा 


नोआगमभाव मलुष्योंमें धर्मांधममीमांसा ३०६ 


सणुसग्दीए सणुसो णास कर्च भवदि ॥८॥ सणुसगदिणामाएं 
डउद॒एण ॥०।ा --पक्षुज्कबन्ध स्वामित्व 

मनुष्यगतिमें मनुष्य कैसे अर्थात्‌ किस कर्मके उदयसे होता है ॥८॥ 
मनुष्यगति नामकर्मके उठयसे होता है ॥६॥ 

हे, & »*% >» मणुस्सगदीए सणुसा मणुसपञत्ता मणुसिणीओ 
णियमा अत्थि ॥३॥ मणुसअपजत्ता सिया अत्यि सिया णत्यि ॥४॥ 

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुष्य पर्यात् और मनुष्यिनी नियमसे हैं ॥३॥ 
मनुष्य अपर्यात स्थात्‌ हैं और स्थात्‌ नहीं हैं ॥४॥ 

“-छुल्लककबन्ध नानाजीवोंकी अपेक्षा भगधिचय 

संजमाणुवादेण सजदा परिहारसुद्धिलंजदा सजदासंजदा केवचिर 
कालादो होंति॥ १४७ ॥ जहण्णेण अतोझहुत्त ॥१४८॥ उक्कस्सेण 
पुन्चकीडी देसूणा ॥१४६॥ 

सयम मर्गणाके अनुवादसे सयत, परिहारशुद्धिलयत और सयतासयत 
जीवोंका ( एक जीवकी अपेक्षा ) कितना काल है ]१४७॥ जघन्य काल 
अन्तमुंहर्त है। ॥१४८॥ और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पू्चकोटि 
प्रमाण है ॥१४६॥ ---छुहूककबन्ध काल 

सनुष्यगतोौ मलुष्याणा पर्याध्षापर्याध्काना क्षायिक क्षायोपशमिक 
चास्ति । औपशमिक पर्याप्तकानामेव नापर्याप्रकानाम ॥ मालुपीणां त्रितय- 
मध्यस्ति पर्याप्तिकानामेद नावर्याप्तिकानाम। ज० १ सू० झ ए० रहे 

गत्याजुवादेन *** ***मनुष्यगतौ चतुदंशापि सन्ति | अ० १, सू० 5, 
प्ू० ३१ 

मनुष्यगतिमें पर्यातत और अपर्यात ( निद्वत्त्यपर्यात ) मनुष्योंके ज्ञायिक 
और क्ञायोपशमिक ये दो सम्बग्दशन होते हैं। औपशमिक सम्पग्द्शन 
पर्यात्ष मनुष्योके ही होता है, अपर्यात्त मनुष्योंके नहीं होता । मनुष्यिनियोंके 
तीनो हो सम्यग्दशन होते हैं | किन्तु ये पर्यात्र सनुष्यिनियोंके ही होते हैं, 
अपर्यात्त मनुष्यिनियोंके नहीं होते । 
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गतिमार्गणाके अनुवादसे म्नुष्यगतिमें चौदह ही गुणस्थान होते हैं 
“-सर्वार्थसिद्धि 
णररासी सामण्णं पञ्त्ता मशुसिणी अपजत्ता। 
इय चउविहसेदलुदो उप्पल्ञदि माणुले खेते ॥२६२५॥ 
सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्यात, सनुणष्यिनी और अपर्याप्त मनुष्य इस 
प्रकार चार परकारकी मनुष्यराशि मनुष्य क्षेत्रमें उत्तन्न होती है ॥२६२०श)। 
--तिलोयपण्णत्ती प्र० घु० 
इुण्डावस्िंण्यां स्रीपु सम्यग्दष्य' किन्नोत्पचन्त इति चेद, न 
उत्पचन्ते । कुतोश्वसीयते १ अस्मादेवार्पांत्‌ । अस्मादेवार्पाद्‌ द्वव्यसखीणा 
निद्ंसि सिद्ध्येदिति चेत्‌ १ न, सवासस्त्वादप्रत्याख्यानगुणस्थितानां 
संयमानुपपत्तेः। भावसंयमस्तासां सवाससामप्यविरुद्ध इति चेत्‌, न तासा 
भावसंयसो$स्ति, साचासंयसाविनासाविवस्राद्युपादानान्यथाजुपपत्ते' | कथ 
इनस्तासु बतुदृंश गुणस्थानानीति चेत्‌ ? न, भावस्रोविशिष्टमनुष्यगतो 
तस्सत््वाविरोधाद्‌ । भाववेदो वादरकपायाज्नोपयंस्तीति न चन्र चतुर्दशगुण- 
स्थानानां रुस्मव इति चेत्‌ ९ न, अन्न वेदस्य प्राधान्यासावात्‌। गतिस्तु 
अधाना, न साराद्धिचश्यत्ति। चेदविशेषणायां गतौ न तानि सस्सवन्तीति 
चेच्‌?१ न, विनष्टेडषपि विशेषणे उपचारेण तद्दपदेशसाद्घानसनुष्यगतौ 
वच्सत््वाविरोधात्‌ । 
शंका--हुएडावसर्पियीके दोषसे सम्बन्दष्टि जीव मरकर स्ियोंमें क्यों 
नहीं उत्तन्न होते १ 
समाघान---नहीं उतन्न होते | 
शंका--क्ति प्रमाणसे जाना जाता है १ 
समाधान--इसी आषबचनसे जाना जाता है। 
शका--इसी आपंचचनते द्रव्यत्वियोंका मुक्त होना सिद्ध हो जावे! 
समाधान--नहीं, क्योकि सबस्तर होनेते उनके संबतासंबत तक पाँच 
सुणस्थान होते हैं, अत, उनके संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | 
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शका--वस्लसहित होते हुए भी उनके भावसंयमके होनेमे कोई 
विरोध नहीं है ! 

समाधान--उनके भावसंयम नहीं होता, अन्यथा उनके भाव 
असंयमका अविनाभावी वस्ञादिकका ग्रहण करना नहीं चनता | 


शंका--तो फिर उनमें चौदह गुण॒स्थान कैसे चन सकते है? 

समाधान---नहीं, क्योंकि भावज्नी विशिष्ट अर्थात्‌ स्रीवेद युक्त मनुष्य- 
गतिमें उनका सद्भाव होनेमें विरोध नहीं आता । 

शंका--भाववेद बरादरकषाय जहाँ तक है वहीं तक होता है आगे नहीं 
होता, इसलिए भाववेदमें चौदह गुण॒स्थानोका सत्तत नहीं हो सकता १ 

समाधान--नहीं, क्योंकि यहाँ अर्थात्‌ गति मार्गणामे वेढकी प्रधानता 
नहीं है | परन्तु यहाँ पर गति प्रधान है और वह पहले नष्ट नहीं होती | 

शका--वेदविशेषणसे युक्त गतिमें चौदह गुणस्थान सम्मव नहीं हैं १ 

समाधान---नहीं, क्योंकि विशेषणक्रे नष्ट हो जाने पर भी (जिस गुणके 
कारण मनुष्यिनी शब्दका व्यवहार होता है उस गुणके नष्ट हो जाने पर 
भी ) उपचारसे उस सज्ञाको घारण करनेवाली मनुप्यगतिमें चौदह गरुण- 
स्थानोंके होनेमे कोई विरोध नहीं आता । 

--जीवस्थान सत्ररूपणा सू० ६३ घवला टीका 

कुदो ? संजम परिहारसुद्धिसंजमं संजमासजमम च गतूण जहण्णकाल- 
मच्छिय अण्णगुणं गदेसु तदुबरुूंभादो । 

कोई जीव संयम, परिहारशुद्धिसयम और सयमासयमको प्रास होकर 
और जघन्य काल अन्त्ंहूर्त तक रहकर यदि अन्य गुणस्थानको प्रात्त हो 
जाता है तो उक्त गुणोंका जघन्य काल अन्त्मृहूर्त प्रात होता है। 

--पछ्ुल्लकचन्धकाल सूत्र १४म धवला टीका 
कुद्दो ? मणुस्सस्स गव्भाटिअट्टवस्सेहि संजमं पढिवज्य देसूणपुव्च- 


कोडि सजमसणुपालिय काले काऊण देवेसुप्पण्णस्स देसूणपुच्वकोडिमेत्त- 
हा] 
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संजमकालुवलूंभादो ।*** एवं संजदासंजदस्स वि उक्कसकालो चत्तब्वों। 
णवरि अतोझुद्दुत्तपुधत्तेण ऊणिया संजमसासंजसस्स कालो त्ति वत्तब्वं 

आशय यह है कि गर्भसे लेकर आठ व्पके बाद कोई मनुष्य सबमको 
प्रास होकर और कुछ कम एक पूव कोटि काल तक सयमके साथ रहकर 
यदि मरकर देव हो जाता है ता सपमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूच- 
कोयि प्रमाण प्रात होता है।*** - इसी प्रकार सबतासवतका भी उत्कृष्ट 
काल कहना चाहिए. | इतनी विशेषता है कि ( सम्मूछेन तियंश्वकी अपेक्षा ) 
सयमासयमका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त पृथकत्व कम एक पूर्वकोटि प्रमाण 
कहना चाहिए | 

--क्षुल्‍्लऋबन्ध काल सूत्र १४६ घबला टीका 

देव-णेरइयाणं उक्कस्साउअव॑घस्स तीह्ठि वेदेहि विरोहो णत्यि त्ति 
जाणावणटद्ठु इत्थिचेद्स्स वा पुरिलवेदस्स चा णदुंसयवेद्स्स वा सि सणिद । 
एत्य भाववेदस्स गहण, अण्णहा दुव्वित्यिवेदेण वि णेरइयाणमुक्कस्साडअस्स 
बंधप्पसंगयादो । ण च तेण सह तस्स बधो, आ पदश्चसी ति सीहा 
इत्थीओ जॉंति छुद्धिपुडदि त्ति” एदेण सुत्तेण सह विरोहादो! ण च 
देवाण उक्कस्साउजं दुब्वित्यिवेदेश सह वज्माइ, 'णियसा णिग्गथलिंगेणे? 
त्ति सुत्तेण सह विरोहादो | ण च॒ दब्बत्धीण णिमंत्थत्तसत्यि, चेलादि- 
परिच्ाएण विणा तासि सावणिग्गथत्तासावादो। ण च दृब्वित्यि-णदुंसय- 
चेदाणं चेलादिचागो अत्यि, छेदसुत्तेण सह विरोहादो 

देवो और नारकियोंसम्बन्धी उत्कृष्ट आयुवन्धक्ना तीनों वेदोंके साथ 
विरोध नहीं है| अर्थात्‌ तीनों वेदवाले जीव देवायु और नरकायुकी उत्कृष्ट 
स्थितिका बन्ध कर सकते हैं इस चातका ज्ञान करानेके लिए सुज़में 
“इत्थिवेदस्स वा पुरिसवेव्स्स वा ण॒दु॒सबवेदत्त वा? यह कहा है| यहाँ इन 
तोनों वेदोसे भाववेद्का अहण करना चाहिए, अन्यथा द्रव्य स््रीवेदवालेके 
भी उत्कृष्ट नरकायुक्ते वन्‍्धका प्रसज्ध प्राप्त होता है, परन्तु द्रव्य ल्रीवेदवालेके 
उत्कृष्ट नरकायुका बन्ध नहीं होता, क्योंकि 'सिंह पाँचवीं परथिवी तक और 
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जह्लियाँ छुठी प्रथिवी तक जाती हैं? इस सूत्रके साथ विरोध आता है। उत्कृष्ट 
देवायुका बन्ध भी द्रव्यत्नीवेदवाले जीवके नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने 
पर उसका 'नियमसे निम्नन्थ लिश्नवालेके उत्कृष्ट देवायुका बन्ध होता है? 
इस सूत्के साथ विरोध आता है। द्वह्य ज्लरियोंके निम्नन्थपना बन जाय 
यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि बल्न आदिका त्याग किये बिना उनके भाव 
निग्नन्थपना नही बन सकता । द्वव्यस्त्रियों और द्रव्यनपुसकोके वस्त्र आदि 
का त्याग होता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस कथनका छेद- 
सूजके साथ विरोध आता है। 

--चेदनाकालविधान सूत्र १२ धवला टीका 


सामण्णा पचिदी पज्त्ता जोणिणी भपजत्ता | 
तिरिया णरा तहा वि य पचिद्यभगदो होणा ॥१४६॥ 


तियश्व पॉच प्रकारके हैं--सामान्यतियंश्व, पश्चेन्द्रियततियंश्च, पद्चेन्द्रिय 
तियश्व, पर्याप्त, पश्चेन्द्रिययोनिनीतियंञ्व और प5चेन्द्रियअपर्यात्॒ तिर्यश्व । 
पड्चेन्द्रिय भेदके सिवा मनुष्य भी चार प्रकारके हैं--सामान्य मनुष्य, 
मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और अपर्याप्त मनुष्य ॥१४६॥ 
--वगोम्मटसार जीवकाण्ड 
मणुवे ओघो थाचरतिरियादावहुगएयवियलिंदी । 
साहरणिद्राउतिय चेडव्वियदुक्षपरिहीणो ॥२ € पा! 


सामान्य मनुष्योंमें ओधके समान भक्ञ है । परन्तु उनमें स्थावरद्धिक, 
तियंश्वगतिद्विक, आतपद्विक, एकेन्द्रियनाति, बिकल्नत्रयजाति, साधारण, 
नरकायु, मन्‌ ष्यायु, देवायु और वेक्रियिकषटक इन ब्रीस प्रकृतियोंका उदय 
न होनेसे उदययोग्य १०२ प्रकृतियाँ होती हैं। सामान्य मनुष्योंसे तीनों 
वेदोंके उदयवाले सत्र॒ मनुष्य लिए. गये हैं यह उक्त कथनका 
तातपय है ॥२६८।॥ 
पजत्ते दि य इत्यिवेदापजत्तपरिद्दीणो ॥३००॥ 
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मनुष्य पर्याप्तकॉर्मे उक्त १०२ प्रक्ृतियोमेंसे स्त्रीवेद और अपरयांत 
इन ठो प्रकृतियोंकी कम कर देनेपर उद्ययोग्य १०० प्रकृतियाँ होती हैं। 
मनुष्य पर्यातकोंसे पुदघवेद और नपुंसकवेदके उद्यवाले सत्र मनुष्य लिए 
गये हैं यह उक्त कथनका तालय॑ है ॥]३००॥| 
सशुसिणि इत्थोसहिदा तित्थयराहारपुरिससंहणा । 
घुण्णद्रेव अपुण्णे सगाणुगदिआउंगं णेय ॥३०१॥ 
मनुष्यानेयोंम॑ उक्त १०० प्रकृतियोमेंसे तीथडुर, अहारकह्विक, 
पुरुषवेट और नपुंसकवेद इन पाँच ग्रकृतियोंको कम करके स्त्रीवेदके 
मिलानेपर ६६ प्रकृतियोँ उदययोग्य होती हैं। तथा मनुष्य अपरयतत्तिकोंमें 
तियंश्व अपयांतकोंके समान ७१ प्रकृतियाँ उदयवोग्य होती हैं। मात्र यहाँगर 
तिबंश्चगति, तिय॑थ्वगत्यानुपूवों और तिर्वज्वायुके स्थानमें मनुष्यगति, 
मनुष्यग॒त्यानुपू्2रों और भनुष्यायु ये तीन प्रकृतियों लेनी चाहिए। 
मनुष्यिनियोंसे स्त्रीवेदके उदयवाले सब्र मनुष्य और मनुष्य अपयात्तकोंते 
नपुंसकवेठ और अपर्यात्तप्रकृतिके उदयवाले सब्र मनुप्य लिए. गये हैं यह 
उक्त कथनका तात्पय है। 
--पगोम्सटसार कर्मेकाण्ड 
तियंेज्च. सासान्यतियंत्र पद्चेन्द्रियतियंज्नः पर्याप्ततियंत्न योतिम- 
त्तियज्चः अपर्याप्ततियेज्नश्वेति पत्नविधा सवन्ति । तथा मजुष्या अपि । किन्तु 
पदञ्चन्द्रियमज्नतः सेदात्‌ हीना सचन्ति। सासान्‍्यादिचतुर्विधा एव 
भवन्तात्ययं:।4 सबमनुष्याणां केचर् पद्चेद्धियत्वेनेच सम्भवात्‌ 
तियग्वत्तद्विशेषणस्य व्यवच्छेद्यत्वासावात्‌ ज्ञों० श्र० टी ण] 
साप्तान्यतियज्ञ* पश्चेन्द्रियतियश्व, पर्याप्ततियंञ्रः योनिसतीतियबः 
अपर्याप्ततियच्च इति तियत्ो जीवा- पश्चप्रकारा भवन्ति । तथा तिर्यंग- 
जीवमेद्मकारेण नरा मनुष्या अपि, पबन्चेन्द्रियभद्गत पनन्‍्चेन्द्वियमेदाव्‌ 
होना: पन्चेन्द्रियमेदरहिता: सामान्यापर्याप्तयोनिमत्पर्यापसेदाबतुर्दिधा 
इत्यथ. । खसामरान्यादीनां विशेपापर्याप्तयोनिमत्पर्याप्रूपप्रतिपक्षयद्त्पन्चे- 


नोआगसभावमलनुष्योंमे धर्मांधममीमांसा ३०६ 


रिद्रयरूपप्रतिपक्षस्य मनुष्यगतावसम्भवात्‌ सवसनुष्याणां पन्‍्चेन्द्रियत्वस्यैच 
सम्भवातु । मि० प्र० टी०] 
तियंथ्व पॉचग्रकार--सामान्य तियश्व १ पश्चेन्द्री तियंश्वर पर्याप्त तियंश्व 
३ योनिमती तियंश्व ४ अपर्याप्त तियश्व ५। तहाँ सबब ही तियञ्व मेदनिका 
समुदायरूप सो तौ सामान्य तियंञ्व है। बहुरि जो एकेंद्रियादिक विना 
केवल पद्जेन्द्री तियंश्व सो पदश्चेन्द्री तियश्र है। बहुरि जो अपर्यात्त विना 
केवल पर्यात्नतियंश्व सो पर्यौप्त तियंश्र है। बहुरि जो स्त्रीवेदरूप तियंश्नणी 
सो योनमती तियञ्व है बहुरि जो लब्धि अपर्यात्त तिय॑श्र है सो पर्याप्त तियंत् 
है। ऐसे तियंश्व पञ्चप्रकार हैं। बहुरि तैसें ही मनुष्य हैं। इतना विशेष-जो 
पश्चेन्द्रिय मेदकरि होन है तातें सामान्यादिरूपकरि च्यारि प्रकार है। जाते 
मनुष्य सव॑ ही पद्चेन्द्री है तातें जुदा भेद तिय॑ब्ववत्‌ न होइ तातें सामान्य 
मनुष्य १ पर्यात मनुष्य २ योनिमती मनुष्य ३ अपर्यात्त मनुष्य ४ ए. च्यारि 
भेद मनुष्यके जानने । तहाँ सर्व मनुष्य भेदनिका समुदाय रूप सो सामान्य 
मनुष्य है | केवल पर्यात मनुष्य सो पर्यात्त मनुष्य है | स्रीवेटरूप मनुष्यिणो 
सो योनिमती मनुष्य, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य सो अपर्यात्त मनुष्य है | 
--ग्रो० जी०, गाथा १५०, सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टीका 
पर्याप्तमजुष्यराशे' त्रिचतुर्भागो माजुपीणां दृव्यस्सीणा परिमाण भवति। 
[ज्ञी० प्र० दो०] 
पर्याप्तमनुष्याणां त्रिचतुर्भागसमात्न सानुपीणां द्वृव्यमजुष्यलत्रीणां 
परिमार्ण भवति । [म० प्र० टी०] 
पर्यात मनुष्यनिका प्रमाण कहा ताका च्यारि भाग कीजिए ताम 
तीन भागप्रमाण मनुषिणी द्रच्यक्नी जाननी | 
--ग्रो० जी०, गा० १५६, स्० च० टीका 
नरकादिगतिनामोदयजनिता चारकादिपर्यायाः गतय । 
नरकादि गतिनामा नामकमके उदयते उत्पन्न भये पर्याय ते गति कहिए। 
--गो० जी०यरा० १७६, स० च० टी० 
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पुनरय विशेष"--असयततैरःच्यां. प्रथमोपशस-वेदुकसम्यक्त्वद्ठय, 
ससयतमालुष्यां प्रथभोपशसवेदकज्ञायिकसम्यक्‍तचन्नर्य च सम्सभचति । तथापि 
एको भुज्यमानपर्योप्ताछाप एव । योनिसतीनां पद्मगुणस्थानाहुपरि गमना- 
सम्भवात्‌ द्वितीयोपशमसम्यक्तत्व नास्ति --जी० प्र० दीका 
विशेष इतना जो योनिमत्‌ मनुष्यके असंयतविधं एक पर्यात आलाप 
हो है। कारण पूर्व कहा ही है। बहुरि इतना विशेष है जो असबत 
तियश्विणीके प्रथमोपशम वेठक ए. ढो सम्पक्त्व है अर मनुष्वियाके 
प्रथमोपशम चेदक ज्ञायिक ए. तीन सम्बक्त्व संभव हैं तथापि जहाँ सम्पक्त्त 
हो है तहाँ पर्यात आलाप हो है। सम्बक्त्वसहित मरे सो त्लीवेटविपेंन 
उपजै है बहुरि द्रव्य अपेक्षा योनिमती पद्चम गुणस्थान ते ऊपरि गमन रे 
नाहीं तातें तिनके द्वितीयोपशम रम्पक्त्व नाहीं है | 
+-भो० जी०, गा० ७०३, स० च० टीका 


क्षेत्रकी रश्सि दो प्रकारके मनुष्योंमें 
धर्मांधम॑मीमांसा 


दुसणसोहगोय॑ कम्से खेहुमाटवेंतों कम्दि जठवेढि ? अट्डाइजेंस 
दीव-सप्म॒हसु पण्गारसकम्मसूसीसु जरिहि जिणा केवली तित्ययरा 
तनिह आटवेदि ।॥ 
दर्शननोहनीय कर्मकी क्षणणाका आरम्भ क्सनेवाला कहाँपर उसकी 
चुतणाज आरम्म करता है ? ढाई द्वीय भौर दो समुद्रो्में त्थित पद्रह 
अ्मृभूमियोंमें जहों जिन, केवली और तीयंझुर विद्यमान हों वहाँ उसकी 
क्पणाका आस्म्म ब्रता है ॥११॥ 
“+जीवस्थान रसग्यववोत्पत्तिचुलिका 
अग्गदग्स्प पंचिदियस्स सण्गिस्ख मिच्द्ाइट्िस्स सब्वादि पञचोदहि 
प्रशत्तयदस्स कम्ममूमियस्तथ अकम्मनूमियस्स वा कम्मनूमिपदिसागस्स 
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वा सखेश्नवासाउअस्स वा असखेजवासउभस्स वा देवरस वा मणुसस्स वा 
तिरिक्खस्स वा णेरइयस्स वा इत्थिवेदस्स वा पुरिसवेदस्स चा णठखय- 
चेदस्स था जुलचरस्स वा थरचरस्स वा खगचरस्स वा सागार-जायार 
सुदोवजोगज़॒त्तस्स उक्कस्सियाए धिदीए उन्कस्सह्ठिदिसकिलेसे वद्दठमाणस्स 
अधघवा इईसिमज्किसपरिणामस्स तस्थ णाणावरणोयवेयणा. कालदो 
उक्तस्सा ॥५॥ 


जो पश्चेन्द्रिय सशी मिथ्यादइष्टि और सच्च पर्याप्तियोंसे पर्यात्र है, कर्म- 
भूमिज है, अकर्मभूमिज है या कर्मभूमिके पासके क्षेत्रका निवासी है, सख्यात 
वर्षकी आयुवाला या असख्यात वर्षकी आयुवाला है, देव, मनुष्य तियश्न 
या नारकी है, ्लीवेदवाला, पुरुषवेंदवाला या नपुसकवेदवाला है, जलचर, 
स्थलचर या नभचर है, साकार जाग्रत श्रुतोपयोगसे युक्त है और उत्कृष्ट 
स्थितिके साथ उत्कृष्ट सक्‍लेश परिणामवाला या ईषत्‌ मध्यम परिणामवाला 

है ऐसे अन्यतर जीवके कालकी अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञानावरणवेदना होती है। 
“-वेदनाऊालविधान 


दसणमोहस्सुवस।मगो ढु चहुसु गदीसु वोरुब्चो | 
पविंदिज्ो य सण्णी णियमा सो द्ोह पजतो ॥ध्णा 


दर्शनमोहनीयका उपशम करनेवाला जीव चारों ही गतियोंमि जानना 
चाहिए | वह नियमसे पश्चेन्द्रिय, सशी और पर्यातक होता है ॥६४॥ 


सब्वणिरयभवणेसु दीवससुद्दे गुहजोदिसिविमाणे । 
अभिजोग्गअणसिजोग्गे उचसामो होइ बोद्धव्वो ॥६६॥ 
सत्र नरकोमें, सत्र भवनवासी देवोंमें, सबे द्वीप और समुद्रोंम, सव 
व्यन्तर देवोंमें, सत्र॒ ज्योतिषी देवोंमें, सौधर्मकल्पसे लेकर नौ ग्रेवयफ्तकके 
सब विमानवासी देवोंमें, वाहनादि देवोंमें, फिल्विषिक देवोंमें तथा पारिपद्‌ 
आदि देवॉमें दर्शनमोहनोय कर्मका डपशम होता है ॥६६॥ 
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अतोमुहुत्तमद्ध॑सब्वोचसमेण होइ डउचसतो । 
तत्तो परझुदयो खलतिण्णेक्कद्रस्स कम्मस्स ॥१०३॥ 
इस जीवके दशनमोहनीयकर्म अन्तमहूत काल्तक सर्वोपशमते उप- 
शान्त रहता है| इसके बाद मिथ्वात्व आदि तीनोंमेंसे किसी एकका नियमते 
उदय होता है ॥१०१॥ 
दंसणमोहक्खवणापट्ठवगो कम्मसूमिजादो दु। 
णियसा मणुसगर्दीए णिदृअवगो चावि सब्च॒त्थ ॥$३०॥ 
कर्मभूमिमें उत्पन्न हुआ मनुष्यगतिका जीव ही दर्शनमोहनीयकी 
क्षपणाका प्रस्थापक (प्रारम्म करनेवाल्य) होता है। किन्तु उसका निष्ठापक 
(पूर्ण करनेवाल्ा) चारों गतियोंमें होता है ॥११०॥ 
खबणाए पट्ठवगो जम्हि सवे णियमसा तदो अण्णो। 
णाधिच्छुदि तिग्णिसवे दंसणसमोहम्मि खीणम्सि ॥$ १ ३॥ 
यह जीव जिस भवमें दर्शनमोहनीयकी क्षुपणाका प्रस्थापक होता है 
उससे अन्य तीन भवोंको नियमसे उल्लंघन नहीं करता है। दर्शनमोहनीयके 
छ्लोण होने पर इस कालके भीतर नियमसे मुक्त हो जाता है ॥।११३॥ 
““कंपायप्रान्टत 
कम्मभूमियस्स पडिवज्वमाणयस्स जहण्णयसंजमट्टाणमणंतगु्ण । 
अकम्सभू सियस्सख पढिवज्ञमाणयस्ल जहण्णयं सजमद्दागमण्णतगु्ण । तस्ले- 
चुकस्सय्य पदढिवज्ममाणयस्स सजमटह्ठाणमर्णतगु्ण । कम्सभूमियस्स पढिं- 
चलसाणयस्स  उक्कस्सय॑ संजमद्दयाणमणंतगु्ण ॥ 
इससे सयमको प्रात होनेवाले कर्मभूमिज मनुष्यका जघन्य संयमत्यान 
अनन्तगुणा है। इससे सबमको प्रास होनेवाले अकर्मभूमिज मनुप्यका 
जवन्य सयमत्यान अनन्तगुणा है। इससे संयमको प्रास होनेवाले इसी 
अकर्मभूमिज मनुष्यका उत्कृष्ट संयमत्यान अनन्तगुणा है। इससे संयमको 
प्राप्त दोनेवाले कर्मधूमिन मनुष्यका उत्कृष्ट सयमत्थान अनन्तगुणा है। 
“-ऋषपायप्रारत चूणि छू० ६७३-६७४ 
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जह ण वि सक्षमणज्जो अणजभास विणा उ गाडेउ' । 
तह चवहारेण दविणा परमत्धुवएसणमसक्क ॥८॥ 
--समयसार 
जिस प्रकार अनाय पुरुष अनाय भाषाके विना उपदेश ग्रहण करनेके 
लिए समर्थ नहीं होता उसी प्रकार व्यवहारका आश्रय लिए बिना पर- 
मारथंका उपदेश करना अशकक्‍्य है। ( इस गाथामें अनाये शब्द आया 
है। इससे विदित होता है कि समयसारकी रचनाके समय मनुष्य आर्य 
और अनारय इन दो भागोंमें विमक्त किये जाने लगे थे। ॥८॥ 


माणुस्सा दुवियप्पा कम्समहीभोगभूसिसंजादा ॥१ दे॥ 
मनुष्य दो प्रकारके हैं--कर्मभूमिज और मोगभूमिज ॥१६॥ 
--नियमसार 


जाया स्लेच्छाश्व ॥३-४४॥ 
मनुष्य दो प्रकारके हैं--आयय और म्लेच्छ ॥३-४५॥ 
--तच्चार्थसून्न 


गुणेगुणव्धियां अयन्त इत्यायां । ते द्विविधा-ऋद्धिप्राप्तार्यों जन्द्धि- 
प्राप्तार्याश्चेति । अनूद्धिभ्राप्तार्या'. पत्चविधा+--क्षेत्रार्या जात्याया: 
कर्मार्याश्चारिन्रायों दर्णनार्याश्वेति। ऋद्धिभ्राप्तार्या सप्तविधा: बुद्धिविक्रिया- 
तपोबलोपधरसाक्षीणभेदात्‌, । स्लेच्छा द्विविधा--अन्तद्वीपजा; कर्मभूसिजा- 
श्चेति! ५ *८ » त एवेज्न्व्ट्रीपजा स्लेच्छाः। कर्मभूमिजाश्व शक- 
यवनशचरपुलिन्दादयः 

जो गुणों और शुणवालोंके द्वारा माने जाते हैं वे आय कहलाते हें। 
वे दो प्रकारके हैं-छद्धिप्रात आय और ऋडद्धिरहित आये। ऋद्धिरहित 
आये पॉच प्रकारके होते है--क्षेत्रायं, जात्याय, कर्मायं, चारित्राब और 
दशंनाय । ऋद्धि प्राप्त आर्य चुद्धि, विक्रिया, तप, चल, औपघ, रस और 
अक्षीण ऋद्धिके भेदसे सात प्रकारके होते हैं। म्लेच्छु दो प्रकारके होते 
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हैं-...अन्तद्वीपज म्लेच्छ और कर्मभूमिज म्लेच्छ | लवणादि समुद्रोंक्र 
मध्य अन्तद्वोपोमें रहनेवाले अन्तद्वोपज ग्लेच्छु हैं और शक, यवन, शवर 
तथा पुलित्द आदि कमंभूमिन है। 

--त० सृ० ३-३७, सर्वा्थसिद्धि 


[ रच्चार्थसन्नान्ययीकासु एवमेव सनुप्याणां सेदा समुल्म्यन्ते । 
श्लोकचातिके तु केवल रूच्षणापेक्षया भेदो दृश्यते । यथा--] 


[ तच्वाषेसूत्रकी अन्य टीकाओंमें मनुष्योंके मेद इती प्रकार उपलब्ध 
होते हैं। श्लोफवार्तिकर्में मात्र लक्षणकी अपेक्षा भेद दिखलाई देता 
है। वया--] 


उच्चैगोत्रोदयादेरार्या- नीचैगोंत्रादेश्च स्लेच्छाः । 


जिनके उच्चगोत्रण उठ्य आदि होता है वे आर्य कहलाते हैं और 
लिनके नीचगोत्रका उदय आदि होता है वे म्लेच्छु कहलाते हैं। 


कर्मभूमिभवा स्लेच्छाः अखिा यवनादय-। स्यु' परे थ् 
तदाचारपालनाइहुधा जना' ॥5॥ स्वलन्तानालुवर्तिनी हि सनुष्याणां 
आयस्वव्यवस्थिति*-. सम्यग्द्शनादियुणनिवन्धना । ब्लेच्छुब्यवस्पितिश्व 
मिथ्यात्वादिदोपनिवन्धना स्वसचेदनसिद्धा स्वरूपवत्‌ । 


यव॒नादिक क्‍्मंभूमिज स्लेच्छ रूपसे प्रसिद्ध हैं। तथा उनके आचार 
का पालन करनेवाले और भी अनेक प्रकारके मनुष्य स्लेच्छ होते हैं [प्ग। 
अपनी सन्तानके अनुसार मनुष्योंकी आर्य-म्लेच्छ व्यवत्या है। उनमेंते 
आर्य-परम्परा सम्यग्दशनादि गुण्णोके निमित्तते होती है और म्लेच्छुपरम्परा 
मिथ्यात्व आदि दोषोंके निमित्ततरे होती है और यह स्वरूपके स्वसंवेदनके 
समान अनुभमवच्तिद्ध है 


--श्छोककर्तिक च० सू० दइे-रे७ 


क्षेत्रकी इश्सि दो प्रकारके मनुष्योंमें धर्मांधममीमासा. ३१५ 


उत्तर-दविखणमरहे खंडाणि तिण्णि होंति पत्तेकक ॥ 
दक्खिणतियखडेसु अज्ञाखडो ति सज्मिस्मो ॥४-२६७॥ 
सेसा वि य पच खण्डा णामेण होंति मेच्छुखण्ड ति ॥४-२६४८॥ 
उत्तर और दक्षिण भरतमें अलग-अलग तीन खण्ड हैं। दक्तिणके 
तीन खण्डोंमे मध्यका आर्य खण्ड है ॥२६७॥| और शेष पॉच स्लेच्छ 
खण्ड हैं ॥२६८॥ 
पणमेच्छुखयरसे ढिसु अपसप्पुस्सप्पिणीए तुरमम्मि । 
तदियाए हाणिचयं कमसो पढमादु चरिसो सि ॥४-१६०७॥ 
पाँच स्लेच्छुलएड और विद्याधर श्रेणियोंमें अवसर्पिणीके चतुर्थ 
कालमें और उत्सर्पिणीके तृतीय कालमें प्रारम्मसे लेकर अन्त तक ऋमसे 
हानि और दृद्धि होती है ॥१६०६॥ 
--बत्रिछोकप्र्नप्ति पूर्वारे 
आर्यदेशाः परिध्वस्ता स्लेच्डैरुद्वासित जगतू । 
एकवचर्णा, भ्रजाँ सर्वा पापा' कठे समुद्यताः ॥२७-१४॥ 
स्लेच्छोंने आर्यदेश व्वस्त कर दिये और समस्त जगत्‌को उद्घासित 
कर दिया। वे पापाचारी समस्त प्रजाको वर्ण विहीन करनेके लिए, उद्यत 
हुए हैं ॥२७-१७॥ 
--प्मचरित 
भद्ठाइनदीवसमुदृहिद्सव्वजीावेस दसणमोहक्खबणे पसगे तप्पडि- 
सेहट्ठ पण्णारसकम्मभूमीसु त्ञि भणिदे भोगभूमीओ पढिसिद्धाओं । 
कस्मभूमीसु द्विददेवमणुसतिरिक्खा सब्वेसि पि गहर्ण किण्ण पावेदि त्ति 
भणिदे ण पावेदि, कम्मभूमीसुप्पण्णमणुस्साणसुवयारेण कम्मभूमि- 
वबदेसादो । तो वि तिरिक्खाण गहण पावेदि, तेसिं तत्थ वि उष्पत्ति- 
सभवादो ) ण, जेसिं तत्येव उप्पक्ती ० अण्णत्थ सभवो अत्थि तेसिं चेव 
मणुस्साणं पण्णारसकम्मभूमिववएसो ण तिरिक्खाणं सर्यंपहपत्वदुपरभागे 
उष्पज्जणेण सच्चहिचाराणं | उत्त च--- 
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दंसणसोहक्खवणापट्‌्ठवओं कम्मभूसिजादो हु 
णियमा सणुसगद्ीए णिद्ठचओ चावि सच्वत्थ ॥ 

ढाई द्वीप ओर ठो समुद्रोंमें ल्थित सत्र जोवोंके दर्शन मोहनीयकी 
छपणाका भप्रगक्ल प्रा्ष होनेपर उसका निषेघ करनेके लिए, 'पन्द्रह कर्ममूमियों 
में' यह कहा है| इससे भोगभूमियोंका निषेघ हो जाता है । 

शका--कर्मभूमियोमं त्यित देव, मनुष्य और तिर्वश्ञ इन सबका 
अहण क्‍यों नहीं प्राप्त होता १ 

साधन--नहीं आत होता, क्योंकि कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको 
ही यहाँपर उपचारसे कर्मभूमि संज्ञा दी है | 

शंका--तो भी तियंश्ोंका अहण ग्रात्त होता है, क्योंकि उनकी वहां भी 
उत्तत्ति उग्भव है १ 

समाधान--नहीं, क्योंकि जिनकी वहींपर उत्पत्ति सम्भव है, अन्यत्र 
उत्त्ति सम्भव नहीं, उन्हीं मनुष्योंकी 'पन्द्रह कर्मभूमिः संज्ञा ) है, तिय॑द्वोंकी 
नहीं, क्योंकि स्वयंप्रम पव॑तके परमागमें उत्पन्न होनेसे वहाँ तिर्यश्ञोंकी यह 
संना माननेपर उसका व्यमिचार देखा जाता है | कह भी है--- 

वर्शनमोहनोयकी क्षुपणाका प्रत्थापक कर्मभूमिमें उत्तन्‍्त हुआ नियम 
से मनुष्यगतिका जीव ही होता है। किन्तु उसका निश्ठापक चारो गतिका 
जीव होता है। 

“जीवस्थान चूलिका घचला छू० २४४ 

कम्मभूसियस्स संजम पडिचज्ञमाणस्स जहण्णसंजमट्‌डाणमण्णतगुर्ण । 
इंदो १ असंखेज्जलोगमेत्तडट्टाणाणि उचरि गद्शुप्पत्तीदों । ( अकम्म- 
सूमियस्स संजस॑ पढिचज्ञमाणयस्स जहण्णयं सजमटूठाणमणंणतगुण । 
इदी ? असंखेज्जलोगमेच्तडट्डाणाणि उचरि गंदृणुप्पत्तीदो। ) सस्सेव 
उक्वस्सर्य संज् पढिचज्ञमाणस्स संजमट्दाणसर्णतणुर्ण । कुदो ? असंखेल- 
लोगमेचडड्डाणाणि उचरिं गंवणुप्पतीदो । कम्मभूमियस्स संजस 


क्षेत्रकी दष्टिसे दो प्रकारके मनुष्योमें धर्माधमंमीमांसा. ३१७ 


पढिचज्ञमाणस्स उकस्सय सजमदठाणमर्णदयुण, असखेज्जलोगमेत्त- 
चुट्ठाणाणि उचरि गंतुणुप्पक्तीदो । 
सयमको प्रास होनेवाले कर्मभूमिज मनुष्यका जघन्य सयमस्थान अनन्त- 
गुणा है, क्योंकि असख्यात लोकप्रमाण छुदस्थान ऊपर जाकर उसकी 
उत्पत्ति होती है। उससे सयमको प्राप्त होनेवाले अकर्मभूमिज मनुष्यका 
जघन्य सयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि असंख्यात लोकप्रमाण स्थान 
ऊपर जाकर उसकी उत्तत्ति होती है। उससे सयमको प्राप्त होनेवाले उसी 
मनुष्यका उत्कृष्ट सयमस्‍््थान अनन्तगुणा है, क्योंकि असख्यात लोमप्रमाण 
पदस्थान ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होतो है। उससे सबमको प्राप्त 
होनेवाले कर्मभूमिज मनुष्यका उत्कृष्ट सयमस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि 
असंख्यात लोकप्रमाण पटस्थान ऊपर जाकर उसकी उलत्ति होती है। 
“--जीवस्थाव चूलिका धघवछा छ० रेर७ 


पचिदियपजत्तमिच्छाइडिणो कम्मसूमा अकम्मभूमा चेदि दुविहा। 
तत्थ अकम्मभूमा उक्कस्सद्िदिं ण बधंति, पण्णरसकम्मभूसमीसु उप्पण्णा 
चेव उक्तस्सद्विंदिं बंधति सि जाणावणदं कम्मभूमियस्स वा त्ति भणिदं । 
भोगभूसीसु उप्पण्णा्ं व देव-णेरइयाण सयपहणगेंदपव्वद्सबाहिर भाग- 
प्पहुडि जाव सयंभूरमणससुद्दो त्ति एप्थ कम्मभूमिपडिभागस्मि उष्पण्ण- 
तिरिब्लाण च उक्तस्सद्विदिवधपडिसेद्दे पते तण्णिराकरणई अकम्मभूमिस्स 
वा कम्मसूमिपडिसागस्स वा जि भणिद्‌ । अकम्मभूमिस्स वा देव-णेरइया 
घेतव्वा । कम्सभूमिपडिसागस्ख वा त्ति उत्ते सयंपहणमिंद्पव्वदस्स बाहिरे 
भागे समुप्पाणं गहणं । सखेज्जवासाउभस्स वा सि उत्ते अड्डाइजदीचव- 
समुद्दुष्पण्णस्स कम्मभूमिपडिभागुप्षण्णस्ख च गहण | असखेज्जवासा- 
उजञस्स वा त्ति उत्ते देव-णेरइयाण गहण, णथ समयाहियपुच्बकोदिप्पहुडि- 
डचरिमणाडअतिरिक्ख-सणुस्साणं गहणं, पुच्चसुत्तेण तेसि विहिदपडि- 
सेहादो । 
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पश्चेल्चिच पर्यात मिध्याइष्टि जीव कर्ममूमिज और अकमभूमिजके 
मेदसे दो प्रकारके होते हैं। उनमेंसे अकममूमिज उत्कृष्ट त्यितिको नहीं 
चाँघते हैं। किन्तु पन्द्रह कर्मथूमियोंमें उत्पन्न हुए जीव ही उत्कृष्ट त्थितिको 
चाँधते है, इस बातका ज्ञान क्रानेके लिए कर्मभूमिज पढका निर्देश किया 
है। जिस प्रकार भोगमूमिममें उत्तन्न हुए जीवोंके उत्कृष्ट त्थितिका पन्‍्ध 
नहीं होता उसी प्रकार देव और नारक्यों तथा स्वयम्प्रभ परव॑तके बाह्य 
भागसे लेकर त्वयम्मूरमण समुद्र तकके इस कर्ममूमि सम्बन्धी क्षेत्र 
उल्न्‍न्‍्न हुए. तियंड्चोंके भी उत्क्ृष्ड स्थितिवन्धका निषेध प्रात्त होनेपर 
उसका निराकरण क्रनेके लिए, “अकर्मभूमिजके और कर्मभूमिप्रतिमागोलन्न 
लीवके? ऐसा कहा है। “अक्मंभूमिजके' ऐसा कहनेपर्‌ उससे देव 
और नारकियोंका अहण करना चाहिए] तथा “कर्मभूमिप्रतिभागोलन्नके' 
ऐसा कहनेपर उससे त्वयम्प्रभ पवतके ब्रह्म भागमें उत्पन्न हुए. प्॑चेन्द्रिय 
पर्याप्त तिवंड्चोंका भ्हण करना चाहिए, | 'संख्यात वर्षफी आयुवाले' 
ऐसा कहनेपर उससे ढाई दीप और दो समुद्रोर्म उत्पन्न हुएए तथा कर्म- 
भूमि प्रतिमागमें उत्न्न हुए सन्नी पदश्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका अहण 
करना चाहिए | असख्यात वर्षोकी आयुवालेके! ऐसा कहने पर 
उससे देव और नारक्योंका अहण करना चाहिए, एक समय अधिक पूर्व 
फोटिकी आयुसे लेक्षर उपरिम आयुवाले तियश्व और मनुप्योंका अहण नहीं 

करना चाहिए, क्योंकि पूर्व चज्नसे उनव्य निपेघ कर आये हैं। 
--चेदनाऊारूबिधान सूत्र झ धवला टीका 


डेवाण उक्तस्साउअं पण्णारसकम्ममू्मीखु चेंद चज्कइ, णेरइयाण 
उककस्साउअ  पण्णारसकम्ससूमीसु कम्मभूसिपढिमागेसु च चउ्मकदि 
त्ति जाणावणट्टु कम्मसूमिपढिभागस्स वा सि परूचिद । 

देवोंक़ी उत्दश आयुक्ता बन्‍्ध पन्द्रह कर्मनूमियोंमें दी होता है तथा 
नासकियोंनी उत्कृट आयुक्ष वन्‍्च पन्द्रह क्मनूमियोंमिं और कर्मभूमि प्रति- 


क्षेपकी इप्टिसे दो प्रकारके मनुष्यों धर्माधमंसीमांसा ३१६ 


भागोंमें होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमें 'कम्मभूमियत्स वा 
क्म्मभूमिपडिभागस्स वा! यह कहा है। 
--चेदना कालविधान सूत्र १९ घवला टीका 


तिव्वमददाएु सब्बमदाणुभाग मिच्चृत्त गच्छुमाणस्स जहण्णय 
सजमद्दाणं । तस्सेवुक्क्स्सथ सजमद्वामणतगुण । असजदुसम्मत्त गच्छु- 
माणस्स पहण्णय॑ सजमद्वाणमणतगुण । तस्सेचुक्‍कस्सय सजमद्दाणमणंत- 
गुण] सजमासजम गच्द्माणस्स जहण्णय सजमद्वाणमणतगुण । तस्सेव 
उक्‍कस्सय सजमद्दाणमर्णतगु्ण | कम्मभूमियस्स पढिवज्नमाणयस्स जह- 
पणयं सजमट्ठागमणतगुण । अकम्मभूमियस्स पढिवजमाणस्स जहण्णयं 
संजमट्‌्ठाणमणतगुण । तस्सेबुक्कस्सच पढिवज्॒माणयस्स सजमदठाण- 
मर्णतगुणं । कम्मभूमियसप पडिवज्नमाणयस्स उक्केस्सथ सजमदठाण- 
सणतगुण । 


तीत्र मन्दताकी अपेक्षा विचार करनेपर मिथ्यात्रको प्राप्त होनेवाले 
सयतके जघन्य संयमस्थान सबसे मन्द अनुभागवाल्ा होता है। उससे 
उसीके उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा होता है। उससे असंयत सम्यकक्‍त्वको 
प्राप्त दोनेवाले संयतके जघन्य सयमस्थान अनन्तगुणा होता है। उससे 
उसीके उत्कृष्ट सयमृत्थान अनन्तगुणा होता है। उससे सबमासयमको 
प्रात होनेवाले संयमके जघन्य सवमस्थान अनन्तयुणा होता है। उससे 
उसीके उत्कृष्ट सयमस्थान अनन्तगुणा होता है। उससे सयमको प्राप्त 
होनेवाले कर्मभूमिज मनुप्यके जघन्य सयमस्थान अनन्तगुणा होता है। 
उससे सयमको प्राप्त होनेवाले अकर्मभूमिज मनुष्यके जधन्य सयमस्थान 
अनन्तगुणा होता है। उससे सयमको प्रात होनेवाले उसी अकमंभूमिज 
मनुप्यके उत्कृष्ट सममस्थान अनन्तगुणा होता है। उससे सयमको प्राप्त 

होनेवाले कर्मभूमिज मनुप्यके उत्कृष्ट सममस्थान अनन्तगुणा होता है । 
“>-जयचचला 


३२० वर्ण, जाति और धर्म 


कम्मभूमियस्से त्ति घुत्ते पण्णरसकम्मभूमोसु सज्किमखंडसमुपण्णत्स 
गह्ण कायव्वं। को अकम्ममूमिओो णाम ? भरहेरावयविदेहेसु विणीद- 
सण्णिद्मज्किमखंड मोत्ुण सेसपचख डणिवासी मणुओ एत्याकम्मभूमिओो 
सि विवक्खिओो, तेसु धम्मकम्मपदुत्तीए असंभवेण तवब्मावोबवत्तोदों। 
जद एव कुदो तत्थ सजमग्गहणसभवो त्ति णासंकणिज्ज, दिसाचिजय- 
पयद्टचक्कव्टीखधाबवारेण सह मजब्किसखंडमागयाणं मिलेच्छरायाणं उठत्य 
चक्षवद्धिभादीहि सहजादवेवाहियसंबंधाणं संजमपढिवत्तीए. विरोहा- 
भायादो । अथवा तत्कन्यकानां चक्रदर्त्यादिपरिणोतानां गर्भपूत्पन्नमातृ- 
पक्तापेत्ञया स्वयमकर्ंसूमिजा इतीह विवक्षिता । ततो न किब्विद्दिमति- 
पिछुम, तथाजातीयकानां दीक्षाहत्वे प्रतिपेघामावादिति । 

'कम्ममूमियत्त' ऐसा कहनेपर पन्द्रह कर्ममूमियोंके बीचके खण्डोंमें 
उत्तन्न हुए जीवका अहण करना चाहिए | 

शंका--अकमंभूमिज कौन है १ 

समाधान--भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्रोंमि विनीत संश्ञावालें मध्यम 

खण्डको छोडकर शेष पाँच खण्डोंमें निवास करनेवाला मनुष्य यहाँ पर 

अकर्मभूमिज” इस पढ द्वारा विवक्षित है, क्योंकि इन खण्डोंमें धर्मकर्मकी 
प्रद्ति सम्मव न होनेसे उक्त अं घर्ति हो जाता है | 

शंका--यदि ऐसा है तो वहाँ पर संयमका अहण करना कैते 
सम्भव है १ 


समाघान--ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि चारों दिशाओं 
को विजय करते समय चत्र्वतोंकी सेनाके साथ जो स्लेच्छु राजा मध्यम 
खण्डर्म आ गये है और जिनका चक्र॒र्ती आदिक्के साथ विवाह सम्बन्ध 
हो गया है उनके सबमको स्वोकार क्रतेमें कोई विरोध नहीं आता। 
अथवा उनको बिन कन्याओंको चक्रवतों आदि व्याह लेते हैं उनके गर्मते 
उलन्न हुए बालक मातृपक्षकी अपेक्षा स्वयं अक्मंभूमि रूपसे ही यहाँपर 


क्षेत्रकों इश्टिसे दो प्रकारके मनुष्यों धर्माधमंसीमाँसा ३२१ 


विवक्तित हैं, इसलिए कुछ भी विरुद्ध वात नहीं है, क्योंकि जो इस प्रकारसे 
उतसन्न हुए बालक हैं वे दीक्षाके योग्य हैं इस च्रातका निषेध नहीं है 
--जयघवला प्रेस कापी ० ६३६५ 
धर्स क्मंबहिभूता इत्यमी स्लेच्छुका मता- 
अन्यथान्ये" समाचारेः आर्यावतेंन ते समा" ॥३१-४२॥ 
ये लोग घमंक्रियाओंसे रहित हैं, इसलिए, म्लेच्छु माने गये 
घमक्रियाओके सिवा अन्य आचरणोंसे वे आयबवितंम उत्पन्न होनेवाले 
लोगोंके समान हैं ॥३१-१४२॥ 
-->महापुराण 
तत्तो पढिवज्जगया अज्जञ-मिलेच्छे मिलेच्छु-अज्जे य । 
कमसो अचरं अवबर वरं चर वर होदि सख वा ॥१ ध्ष्ा 
प्रतिपातगत स्थानोंसे आ्रगे असख्यात लोक असख्यात लोकप्रमाण 
स्थानोंका अन्तर देकर क्रमसे आययोके जघन्य, म्लेच्छोंके जबन्य, म्लेच्छोंके 
उत्कृष्ट और आयोके उत्कृष्ट सयमस्थान होते है |१६५॥ 
--लव्धिधार क्षपणासार 
मनोरपत्यानि मनुष्या' | ते द्विविधा---कर्ममूसिजा भोगभूमिजा- 
श्चेति । तन्न कमंसूमिज्ाइव द्विविधा+-आर्या स्लेच्छाश्चेति। आया पुण्य- 
क्षेत्रवर्तिनः । स्लेच्छाः पापक्षेत्रवर्तिचः । भोगभूमिजाश्रायनामघेयघराः 
जघन्यमध्यमोत्तमक्षेत्रवर्तिन- एकद्वित्रिपल्योपसायुपः । 
मनुके अपत्य मनुष्य कहलाते है। वे दो प्रकारके ईैं--कर्मभूमिन 
और भोगभूमिज । उनमेंसे कमंभूमिज्र मनुष्य दो प्रकारके हैं--आर्य और 
स्लेच्छ । पुष्प क्षेत्रमे रहनेवाले आये कहलाते हैं और पाप क्षेत्र रहने- 
वाले स्लेच्छ कहलाते है। आय नामको धारण करनेवाले भोगभूमिज 
मनुष्य जबन्य, मध्यम और उत्तम भोगभूमिमें रहते हैँ जिनकी आयु 
ऋमसे एक, दो और तोन पल्पप्रमाण होती है 
+-नियमसार, गा० १६, अम्तचन्द्राचायकृत टीका 
२१ 


वर्ण, जाति और घर्म 


हु 
है 
नए 


तस्मादेशसंय्मप्रतिपातानिमुस्ोन्कृश्प्रतिपातस्थानादस स्पेयलोक- 
सात्राणि पटस्थानान्यन्तरमित्वा. मिध्यादृष्टि चरस्थायस्वण्डमनुप्यस्य 
सकलूमसयमग्रहणप्रथमसमये चतेसान॑ जधन्य॑ सकझछसयमलब्धिम्थान 
भवति। तन परमसस्परेयलोऊमात्राणि पटस्यानान्यत्तिकय स्हेच्द 
भूमिजमलुष्यत्य मिथ्यादरष्टिचरस्य संयमग्रहणप्रथमसमये वर्तमान जवन्य 
सयमलब्धिस्थान भवति । ततः परमसंस्येयलोफमान्राणि पदट॒स्यानानि 
गनवा स्लेच्दमूमिजमजुप्यस्थ देशसंयतचरस्यथ संयमप्रहणप्रथमसमये 
उत्कृष्ट सयमलूब्धिस्थानं भवति ॥ तत. परमसंस्येयलोकमान्नाणि पट- 
स्थानानि गत्वा भायंस्ण्डजमनुप्यस्थ देशसंयतचरस्य सयमग्रहणप्रथम- 
समये चरतंमानसुत्कृ्टं सकलूसंयमलूब्धिस्थान मवति । एतान्याउस्लेच्च- 
मनुप्यविषयाणि सकलसयमग्रहगप्रथमसमये चतंमानानि संयमलब्धि- 
स्थानानि पतिपद्यमानस्थानानीत्युच्यस्ते । अन्नाय॑स्लेच्छुमध्यमस्थानानि 
मिथ्यादप्टिचरस्य वा असयतसस्यग्दष्टिचरस्थ वा देशसयतचरस्य वा तहु- 
शुरूपविशुद्धवधा सकलसंयमप्रतिप्यमानस्य सम्भचन्ति | विधिनिषेधयो- 
नियसावचने सम्भवप्रतिपत्तिरेति नन्‍्यायसिद्धत्वात्‌। अन्न जधन्यद्वय 
यथायोग्यत्तीबसंक्लेशाविष्टस्थ । उत्हृष्टइ्रय॑ तु मन्दुसस्लेशाविष्टस्पेति 
आह्यम्‌ | स्लेच्चुभूमिजमजुष्याणां सकलसंयमग्रहण कर्थ सम्मवर्तीति 
नाशकितव्यम, द्ग्विजयकाले चक्रवर्तिना सह आायखसूण्डमागतानां स्लेच्च- 
राजानां अक्रवत्योंदिनिः सह जातवैबाहिकसम्बन्धाना संयमग्रतिपत्तें- 
रविरोहातद्‌ । अथवा तत्कन्यकानां चक्रवत्यांदिपरिणीतानां सर्सेपूत्पन्नस्य 
साठ्पक्षापेक्षया स्लेच्छृब्यपदेशभाजः संयससम्भदाद्‌ तथाजातीयकानां 
दीक्षाहत्वे प्रतिपेधामाबात्‌ ॥१४णा। 
उससे अर्थात्‌ देशसंयममे गिरनेके अभिमुख हुए चकलसंयमसम्बत्धी 
उत्कृष्ट प्रतिपातत्थानसे आगे असंस्यात लॉकप्रमाण घटस्थानोंका अन्वर 
देकर आयंखण्डके मिध्यादृष्टि मनुष्यके सकलसंयमको अहण करनेके प्रथम 
समय जघन्य सकल संयमलब्धिस्थान होता है। उससे आगे असंख्यात 


प् 
न्न् 


क्षेप्रकी दश्सि दो प्रकारफे भनुष्योर्म धर्माचमंमोमांसा. ३२३ 


लोफ्प्रमाण पदस्थानंफों उल्लय्नकर स्लेच्छुभूमिके मिथ्याहष्टि मनुप्यक्े 
मम्लसयमके गरण फरनेफे प्रथम समयमें विद्यमान जधन्य सयमलब्धि- 
न्यान ऐता 2 उसने झआ आगे 'ग्रसण्यात छोकप्रमाण पदस्थान जाकर 
शखेच्युनूमिक देशसंयत मनुप्पके सक़्ूसपमके अह्ण करनेके प्रथम समयमें 
उत्तृूट्ट मयपरुश्पिस्थान दोता 2। उससे आगे अ्रमख्यात लोकप्रमाण 
पद्म्थान यारर आयंसणउक्के देशसयतमनुप्यफे सबम ग्रहण करनेके प्रथम 
समयमें उत्कूट मफलसबमलब्निन्थान होता है। ये सयम ग्रहण करनेऊे 
प्रथम सनयमें शेनेवाले श्राप श्रोर म्लेच्छु मनुष्यमम्मन्धी प्रतिपद्ममान 
संयमरब्धित्थान फदलाते ६। यहाँ आराव और स्लेच्छु मनुप्यके मध्यके जो 
संयमस्थान पोते एं ये मिव्याइए जीवफे, श्सप्तसम्यग्हप्टि जीवके या 
देशनपत जीवके तदनुरूप विशुद्िके दाता सकल्सयमको प्राप्त होते समय 
होने ४, क्योंकि पिधि और निपेधरूप नियमका कुछ उल्लेख नहीं होनेसे 
दोनोंके इन स्यानोकी सम्माचनाका शान होता है यह न्यायसिदझ बात है। 
यहाँपर श्राय ओर म्लेच्छु दोनफ़ि प्रात्त दोनेवाले दोनो जघन्य स्थान 
यथायोग्य तोत सक्‍लेशयुक्त सयतमऊे होते दे। परन्तु दोनों उत्कृष्ट स्थान 
मन्दसक्लेश से युक्त सयतके होते ई। 

शंका--म्लेच्छुभूमिमें उत्तन्न हुए मनुप्येफि सकलसयमका अहण कैसे 
सम्मय दे १ 

समावान--ऐसी आशऊफा करना ठीऊ नहीं है, क्योंकि दिग्विजयके 
समय जो म्लेब्छुराजा चक्रव्तीके साथ आर्यखण्डमें आ जाते हैं और 
जिनका चक्रवताके साथ यैवादिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है उन्हें सयम 
के प्राप्त दोनेमें कोई विरोध नहीं आता। चक्रवतों आठिके द्वारा विवाही 
गईं उनकी कन्याओंके गर्भसे उत्तन्न हुआ बालक मातृपक्षुकी अपेक्षा 
म्लेंच्छु कहलाता है, अतः ऐसे चालकके सयमकी प्रात्ति सम्मव होनेसे उस 
उस प्रकारके मनुष्योंकी दोक्षा अहग करनेके योग्य होनेका निपेव 
नहीं ॥१६४५॥ --लब्धिधार क्षपणास्रार संस्कृत टीका 
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गोत्र-मीमांसा 


गोदस्स कम्मस्स हुवे पपडीओ--डच्चागोदं चेव णीचांगोद चेव ॥४५॥ 
गोत्र कर्मकी दो ग्रकृतियों है---उच्चगोत्र और नोचगोत्र ॥४५॥ 
--जीवस्थान प्रथम चूलिका 
गोदस्स कम्मस्स ढुबे पयडीओ--उच्चागोदं॑ चेव णाचागोद चेव । 
एवडियाओ पयडीओ ॥१४०ा। 
गोत्र कर्म की दो प्रकृतियाँ हैं--उच्चगोत्न और नीचगोज्र | इतनी 
प्रकृतियाँ ॥१२०॥ 
---चर्गंणाखण्ड प्रकृति अनुयोगद्वार 
विपाकदेसो णाम मदियावरणं जीवविपाका। चहुआउ ० भव- 
विपाका० । पचसरीर-छस्खंठाण-तिण्णिजंंगो ०-छुस्सघड ०-पंचवण्ण- 
दुर्गंध-पंचरस-अद्वप ०-अगुरु०-उप ०-पर०-आदाउज्जो ०-पत्तेय ०-साधार २" 
थिरायिर-सुभासुम-णिमिण एदाओ पघुग्गलविपाकाओं | चदुण्ण भाशु० 
खेत्तविपाका० । सेसाण सद्यावरणभगो । 
विपाकदेशकी अपेक्षा मतिजानावरण जीवविपाकी है | चार आयु मव- 
विपाकी हैं। पॉच शरीर, छह संस्थान, तीन आज्ञोपाह्ष, छह सहनन, पाँच 
वर्ण, ठो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पर्श, अगुरुलबु, उपघात, परधात, आतप, 
उद्योत, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर शुम, अशुभ और निर्माण ये 
पुदगलविपाकी प्रकृतियाँ हैं। चार आजुपूर्वा क्षेत्रविषाको प्रकृतियाँ हैं | 
शेप प्रकृतियोका भज्ञ मतिनानावस्णके समान है| 
“-भदहावन्ध, जनुसागरप्ररूपणा प्र० पु० एू० 4८५ 
गोदमप्पाणम्हि णिचछ ॥णा 
गोभकर्म आत्मामें निबरद्ध है | अर्थात्‌ गोत्रकर्मका विपाक जीवमें होता 
है॥णा 
--निबन्धन अनुयोगद्वार 
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डच्चैनीचिश्च ॥८-१२॥ 
गोत्र उच्च और नीचके भेदसे दो प्रकारका है |८-१२॥ 
--वत््वाथसूत्र 
सम्यग्दशनशुद्धा नारकतियंड नपुंसकस्रीत्वानि । 
दुप्कुलविक्ृतालपायुर्द रिद्वतां च ्जन्ति नाप्यक्नतिकाः ॥इे७॥ 
उच्चैग्रोन्न प्रणतेभोंगो दानाहुपासनात्पूजा । 
भक्ते. सुन्द्ररूपं स्तवनात्कीर्तिस्तपोनिधिषु ॥११७॥। 
सम्यग्दशनसे पवित्र अब्रती जीव मी मरकर न तो नारकी, तियंश्व, 
नपुसक और स्त्री होते हैं, न दुष्कुलमें जाते हैं और न विकलाड, अल्प 
आयुवाले और दरिद्र होते हैं ॥३५॥ साधुओको नमस्कार करनेसे उच्च- 
गोन्की प्राप्ति होती है, दान देनेसे भोग मिलते हैं, उपासना करनेसे 
पूजा होती है, भक्ति करनेसे सुन्दर रूप मिलता है और स्तुति करनेसे कोर्ति 
फैलती है ॥११५॥ 
--रव्नकरण्ड 
गोत्र द्विविधम--उच्चेगोंत्र नीचेगोत्रमिति। यस्योद्यादछोकपूजितेषु 
कुलेपु जन्म तहुच्चेगेत्रम । यहुदयाद्‌ गहिततेषु कुछेषु जन्म तत्नीचेगोत्रिम्‌। 
गोत्र दो प्रकारका है--उच्चगोत्र और नीचमोत्र | जिसके उठयसे 
लोकपूनित कुलोंमें जन्म होता है वह उच्चगोत्र है और जिसके उदयसे 
गईत कुलोंमें जन्म होता है वह नीचयोत्र है। 
-+त० सू०, अ० ८, सूत्र १२ टीका सर्वाथ सिद्धि 
अनायमाचरन्‌ किब्चिजायते नीचनोरः । 
कुछ भी अयोग्य आचरण करनेवाला व्यक्ति नीच हो जाता है। 
--पश्मपुराण 
गूयते शब्धते गोन्नमुच्चै्नचिश्र यत्नतः ॥७८-२१ दा 
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गोत्रसुच्चेश्व नीचेश्व तत्र यस्योदयात्कुले 
पूजते जन्म तदुच्चर्नीचेनीचकुलेघपु तत्‌ तष८-२७शा। 
जो कहा जाता है उसे गोत्र कहते हैं | उसके उच्चगोत्र और नीचगोत्र 
ये वो भेद हैं ॥५८-२१८॥ 
बिसके उठ्यसे उच्च और नीच कुलमें जन्म होता है उसे ऋमसे 
उच्चगोत्र और नीचगोत्र कहते हैं | श८-२७६|] 
--ह रिवंशछुराण 
उच्चच्च उच्च तह उच्च्ीच णीचुच्च णीच णीच च 
जस्लोदयेण भावो णीचुच्चविवज्िदो तस्स ॥ 
जिस गोत्रकर्मके उठवसे जीव उच्चोच्च, उच्च, उच्चनीच, नीचोच, 
नीच और नीचनीच भावको प्राप्त होता है उस गोत्रकर्मके क्षयते वह उन 
भावोंसे रहित होता है। 

--उद्छत धवला 
कुदो ? उच्चाणीचागोदाण्ं जीवपज्जायत्तणेग द्सणादो । 
शंका--गोत्रकर्म आत्मामें निवद्ध क्यों है ! 
समाधान--क्योंकि उच्चगोत्र और नीचयोत्र ये जीवकी पर्याव रूपसे 

ढेखे जाते दें । 
“>निवन्ध अल्‍ुयोगद्वार, सूत्र ७, धवला 
जस्स कम्मस्स उठएण उच्चागोद॑ होडि तम॒च्चागोदं । गोत्र कुछ 
चश सनन्‍्तानमित्येक्रोड्थे. । जर्घ कम्मस्स उदएण जीवाण णाचाग्रोद 
होदि तं णीचागोढ णाम । 
जिस कर्मके उठयते उच्चगोत्र होता है वह उच्चगोत्र है। गोत्र, कुल, 
वंश और उसन्तान ये एकार्थवाची शब्द हैं) जिस कर्मके उठयसे जीबोंके 
नीचगोत्र होता है वह नीचगोत्र है। 
“-मीवस्थान प्रथम चूलिका १३४ सूत्र धवला 
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डच्चनीच॑ गमयतीति गोत्रमु । 
जो उच्च और नीचका ज्ञान कराता है वह गोजन्र है। 
--वर्गणाखण्ड, प्रकृति अजुयोगद्वार, १३४ सूत्र, घचला 
डच्चेगोत्रस्य क्त च्यापार- ? न तावद्‌ राज्यादिलक्षणाया सम्पढि, 
तस्या सद्देग्यतः समुत्पत्ते: । नापि पद्चमहात्रतग्रहणयोग्यता उच्चेगोन्रिण 
क्रियते, देवेप्चभव्येपु च तद्अहण प्रत्ययोग्येपु उच्चैगोंत्रस्य उदायाभाव- 
प्रसज्ञाव। न सम्यग्ज्ञानोत्पत्ती व्यापार,, क्ानावरणक्षयोपशमसहाय- 
सम्यग्दशनतस्तदुत्पत्तेः । तियंक-नारकेष्वपि उच्चैगेन्रस्पोद्य- स्यात्‌, 
ततन्न सम्यग्क्ञानस्य सत््वात्‌। नादेयत्वे यशसि सौभाग्ये वा व्यापार , 
तेपां नामत- समुक्‍्पत्ते' । नेच्षाकुकुछापत्तो, काल्पनिकाना तेपां परमार्य- 
तो»सत्त्वात्‌ विडब्राह्मणसाधुष्व॒पि उच्चैग्रोन्नस्योदयद्शनातु ) न सम्पन्नेभ्यो 
जीवोत्पत्ती तद्ष्यापारः, ग्लेच्छुराजससुत्पन्नप्शुकस्यापि उच्चैगोन्नो- 
दूयप्रसज्ञात्‌ । नाणुब्रतिस्थसमुत्पत्ती तद॒व्यापार', देवेष्वोपपादिकेणु 
डच्चेगोत्रोदयस्यासत्वप्रसज्ञाव, नाभेयस्यथ नीचेगोन्रितापत्तेश्च । ततो 
निष्फल्मुच्चेगोत्रमू । तत एवं न तस्य कर्मत्वमपि । तदभावे न नीचे- 
गोन्रिसपि, दृयोरन्योन्याविनाभावित्वाव्‌। ततो गोन्नकर्माभाव इति १ न, 
जिनवचनस्यासत्यत्वविरोधात्‌ । तद्विरोधो5पि चन्र तत्कारणाभावतोड्च- 
गग्यते । न च केचलज्ञानविपयीक्षतेष्वर्थपु सकलेप्वपि रजोजपां क्लानानि 
भवत्तन्ते येनाजुपरूम्साज्जिनवचनस्याग्रमाणत्वसुच्येत । न च निष्फर्क 
गोत्रम, दीज्ञायोग्यसाध्वाचाराणां साध्वाचारेः कृतसम्बन्धानां आयंग्रत्यया- 
सिधानव्यवहारनिवन्धनानां पुरुषाणा सन्‍्तानः उच्चगोन्रस । तत्नोत्पत्ति- 
हेतुकर्माप्युच्चेगोन्नसू । न चात्न पूर्वोक्तोषा सम्भवन्ति, विरोधात्‌। 
तह्विपरी्त नीचेगोंत्रम । एवं गोन्रस्य द्वे एव प्रकृती भवतः । 
--भ्रकृति अनुयोगद्वार, सूत्र १३६, घचला 
शंका--उच्चगोत्रका व्यापार कहाँ होता है? राज्यादिरूप सम्पदाकी 
प्राप्तिमें तो उसका व्यापार होता नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति साता- 


| फू 
ध्न्द गले, दाति और चन्त 


रे पु 

उदयाया प्रभाव प्रात होता £ 
हक है थप महना भी ठीफ नदों है, छोकि उसकी उलसनि शानागग्य 
कर्मी क्पोपशम सापेक्ष सम्बरध्शनसे ऐगी है। तथा ऐसा माननेपर 
तियंयों खौर नागीयीम भी उशगोष रा उदय धाम होगा है, करोगे उसके 
सग्पणणान होता है। 'द्रादिया, यंग और सीमास्पद़े इनमे इससे ब्यागर 
होगा है रह कप्ना भी ठोझ नहीं है, प्रयीक्ष इनरी डलति नामक्गके 
निमित्तते होगी दै। इक्याछु जता ग्राटिती उसततिम भी इसका ब्यापार 
नहीं होता, परयोकि थे काल्यनिक है, परमार्यने उन सद्भाव हो नहीं 
पाया जाता | तथा इन उल्ोे प्रीरिक्त वैश्य, आ्शंण प्रीर साधइग्रोमे 
भी उन्चगोतया उठय देसा याता है। सम्पत्त जनोंने जीयोंटी उत्चविमें 
इसका ध्यापार ऐोता है यट फइना भी छीऊ नहीं है, क्योंकि इस तरह तो 
ग्लेच्छुरानमे उत्तन्‍न हुए बालफरक्ले भी उच्नगोपरश उदय ग्राप्त होता है । 
अशुफतियोंसे जीवोंफी उत्पत्ति उच्चगोषम व्यापार होता है यह पहना 
भी ठोक नहीं है, क्‍योंकि ऐसा माननेपर ओऔपपार्टिक देवोंमे उच्चगोतरके 
उदयरा अभाव आात दोता दे तथा नामेय नीचगोनी ठदरते ६ं। इसलिए 
उच्चगोन्न निप्पल दे और इसीलिए उसमें कर्मपना भी नहीं है। उतका 
अमाव होनेपर नोचगोन्र भी नहीं रहता, क्योंकि दोनोंका परत्तर 
अविनाभाव है, इसलिए गोब्रकर्मका अभाव द्ोोता है ? 

समाधान--नदी, क्योंकि जिनवचनके असत्य होनेगे विरोध ख्राता है। 
बह भौ वहाँ असत्य चचनके कारणोंके नहीं होनेते जाना जाता है | 
तथा केबलजानके द्वारा ब्रिपय किये गये सभो अथोमे छुप्नस्थोंके ज्ञान 
प्रदृत भी नहीं होते हैं । यदि छुप्नत्योको कुछ अर्थ उपलब्ध नहीं होते हैं 
तो इतने मात्से जिनवचनको अप्रमाण नहीं कहा जा सकता है। गोनकर्म 
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निष्फल है यह बात भी नहीं है, क्योकि जिनका दीक्षा योग्य साधु आचार 
है, साधु आचारवालोंके साथ जिन्होंने सम्बन्ध स्थापित किया है तथा जो 
“आये! इस प्रकारके शान, वचन और व्यवहारके निमित्त हैं उन पुरुषोंकी 
परमपरा उच्चगोत्र कहलाती है। उनमें उत्पत्तिका कारणभूत कर्म भी उच्च- 
गोत्र है। इस लक्षणमें पूर्वोक्त दोष भी सम्भव नहीं हैं, क्योंकि उन दोषों 
का इस लक्षणके साथ विरोध है। तथा उससे विपरीत कर्म नीचगोन्र है | 
इस प्रकार गोन्नकर्मकी दो ही प्रकृतियों है । 
--प्रकृति अनुयोगद्वार सूत्र १६६ घचला 
ण गोद जीवगुणविणासयं, तस्स णीजुच्चकुछसमुप्पायणम्मि 
चावारादो । 
गोत्रकर्म जीवगुणका विनाश करनेवाल्ा नहीं है, क्योंकि उसका नीच 
ओर उच्च कुलके उत्पन्न करनेमें व्यापार होता है | 
--शख्लुढलकबन्ध, स्वामित्व सूत्र १५, धवला 
तिरक्खेसु णीचागोदस्स चेव उदीरणा होदि त्ति सब्वत्थ परूचिद । 
एव्थ पघुण उच्चागोदस्स वि परूवणा परूचिदा तेण पुव्वावरपिरोहो 
त्ति भणिदे ण, तिरिक्खेसु सजमासजम परिवालयतेसु उच्चागोदत्तुवरूभादो। 
उच्चागोदे देस-सयलरणिबधणे सते मिच्छाइट्वीसु तद्भावों त्ति णासंक- 
णिज्जं, तत्थ वि उच्चागोदजणिद्सजसजोगत्तावेक्वाएं उच्चागोदुत्त पडि 
विरोहासावादो । 
शंका--तियश्वोंमें सबंत्र नीचगोत्रकी ही उदीरणा होती है ऐसा सर्वत्र 
कथन किया है। परन्तु यहाँ उनसें उच्चगोत्रकी ही उदीस्णा कही है 
इसलिए पूर्वांपर विरोध आता है। 
समाधान--नहीं, क्योंकि संयमासंयमका पालन करनेवाले तियश्ञोमें 
उच्चगोत्र भी पाया जाता है। 
शंका--उच्चगोत्र देशसयम और सकलसयमके कारणसे होता है, 
इसलिए, मिथ्यादृष्टियोंमें उसका अभाव प्राप्त होता है | 


३३० वर्ण, जाति और घ्म 


समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मी 
उच्चगोत्रके निमित्तते उल्तन्न हुईं सयमकी बोग्यताफ़ों अपेक्षा उच्चगोत्र 
होनेमें कोई विरोध नहीं है । 
--डउदीरणा जनु० धवरा 
उवधादादाइुस्सास-अप्पसत्थ विह्ाययइ-तस-थावर-नवादर--सुहुन- 
साहारण-पब्जचापब्जत्- दूभय-हुस्सर-अणादेज्ज-अजसक्रित्ति - णीचा 
गोदाणमझुदीरणा एयंतमवपच्चइया । 
उपधघात, आतप, उच्छास, अप्रशस्तविद्योगति, जत्त, स्थावर, बंदर, 
चूद्म, साधारण, पर्यात, अपयांत, दुर्भग, दुः्वर, अनादेय, अवशश्रीति 
और नीचगोत्रकी उदीरणा एव्मन्तसे भवक्ते निमिचसे होतो है । 
--डपक्रम अज्ञुयोगद्वार, घदला टीका, घु० $५ छू० ६७३ 
सुभग-आदेज्ज-जस्यित्ति-उच्चागोदाणमुदीरणा ग्ुणपढिवण्गेस्ु परि- 
णामपच्चइया । जगुणपदढिवण्णेसु सवपच्चइया ! क्रो घुण गुणों ? सजमो 
संजमासंजमो वा । 
छमग, आदेय, वश-क्रीति और उच्चगोत्र इनकी उदीस्णा गुसप्रति- 
पन्न जीवों परिणामोंके निमिच्ते होती है और अशुणप्रतिपन्न जीवॉम 
मबके निमिचसे होती है। शुण पदसे यहाँ पर क्या लिया गया है ! थुण- 
पढसे यहाँ पर संबम ओर संयमासंबम ये दो लिए गये हैं। ताल्पय यह है 
कि संबमासंयम और संयम शुणत्थानोंके प्राप्त होनेपर नीचगोत्री भी उच्च- 
गोत्री हो जाते हैं | और जो विवक्तित पर्यावमें इन शुण॒स्थानोंमें नहीं जाते 
हैं उनके मवके प्रथम समयमें जो गोत्र होता है वद्दी रहता है। यही वात 
यहाँ कहे गये अन्य कर्मोे विषयमें जाननी चाहिए ) 
--उपक्रम अशुयोगद्धार, धवला ठोका, घु० १५७ घू० १७६ 
उच्चागोदस्स मिच्छाइट्रिप्पुडि जाव सजोगिकेवलिचरिससमओ त्ति 
डदीरणा | णवरि सणुस्सो वा सशुस्सिणो था सिया डदीरेदि । देवो देवी 


गरोत्र-मीसासा 8३३१ 


वा संजदो वा णियमा उदीरेंति )! सजदासंजदो सिया उदीरेदि ! णीचा- 
गोदस्स मिच्छाइटिप्पहुडि जाव संजदासजदस्स उददीरणा । णवरि देवेसु 
णत्थि उदीरणा । तिरिकक्‍्ख-णेरइएसु णियमा उदीरणा। मणुसेसु सिया 
उदीरणा । 
उच्चगोत्रकी मिध्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक 
उदीरणा होती है। इतनो विशेषता है कि मनुष्य और मनुष्यिनी स्थात्‌ 
उदोरणा करते हैं। देव, देवी और सयत नियमसे उदीरणा करते हैं। 
सयतासयत स्यात्‌ उदीरणा करता है। नीचगोन्रकी मिथ्यादहृष्टि गुशस्थानसे 
लेकर सयतासयत गुणस्थान तक उदीग्णा होती है। इतनी विशेषता है कि 
देवोमें इसकी उदीरणा नहीं है। तियथ् और नारकियोंमें नियमसे उदीरणा 
है। मनुष्योम स्थात्‌ उदीरणा है। 
“उपक्रम अनुयोगद्वार धवछा टीका पु० १५ छ० ६१ 


उच्चा-णीचागोदाण जहण्णेण एगसमणो, उक्कस्सेण णीचागोदस्स 
सागरोबमसदपुधत्त, उच्चागोदस्स उदीरणतरमुक्वस्सेण. असखेज्ना 
पोग्गलपरियद्दा । 

उद्चगोत्र और नोचगोन्नका जघन्य उदीरणा अन्तर एक समय है और 
नीचगोत्रका उत्कृष्ट उदीरणा अन्तर सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण है और 
उज्यगोत्रका उत्कृष्ट उदीस्णा अन्तर असख्यात पुदुगल पसरिवतेन 
प्रमाण है। 

“उपक्रम अनुयोगद्वार, धवला टीका, घु० १५ ए० ७१ 

णीचायोद्स्स जह० एगसमओ, उच्चागोदादो णीचागोद्‌ गवूण तत्थ 
एगसमयमस्छिय चिदियसमए उच्चागोदे उठयमागदे एगसमभो लब्भदे | 
उक्क० असंखेजा पोग्गलपरियद्दा । उच्चागोदस्स जह० एुयससजो, उत्तर- 
सरीरं विडव्विय एगसमएण मुद॒स्स वहुचरूंभादो । एव णीचागोदस्स वि। 
उक्क० सागरोवससदपुचत्त 
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नीचगोत्रका जघन्य काल एक समय है, क्योंकि उच्चगोत्रसे नोचगोत्र 
को प्राप्त होकर और वहाँ एक समय रहकर दूसरे समयमें उच्चगोत्रके 
उठयमें आ जानेपर एक समय काल उपलब्ध होता है। तथा उत्कृष्ट 
काल असख्यात पुद्गल्न परिब्रतन प्रमाण है। उच्चगोत्रका जधन्य काल एक 
समय है, क्योंकि उत्तर शरीरकी विक्रिया कर एक समय रहकर मरे हुए 
गवके उच्चगोत्रका एक समय काल उपलब्ध होता है। इसी प्रकार नीच- 
शोत्रका भी एक समय काल उपलब्ध होता है। उच्चगोच्रका उत्कृष्ट काल 
सौ सागर प्ृथक्त्व प्रमाण है। 
--उपक्रम अनुयोगद्वार; धवला दोक्का, पु० १५ ए० ६० 
गोन्नास्य॑ जन्तुजातस्थ कम दत्ते स्वक फलम । 
शस्ताशस्तेपु गोश्रेपु जन्म निष्पाद्य सबंधा ॥३४-२४॥ 
गोन्रकर्म जीवोंकों प्रशस्त और अग्रशस्त गोन्नोंमें उत्पन्न करा कर सर्वे 
प्रकारसे अपना फल ढेता है ॥३४-रशा। ५ 
--ज्ञानाणव 
अप्पा शुरुण वि सिस्सु ण वि सामिउ ण वि भिक्खु । 
सूरुड कायरु होइ ण वि ण उत्तमरु ण वि णिच्चु ॥८«॥ 
आत्मा न तो गुरु है, न शिष्य है, न स्वामी है, न भत्य है, न दर 
है, न कायर है, न उत्तम है और न नीच है ॥८६॥ 
--परमात्मप्रकाश 
सताणकमेणागयजीवायरणस्स गोदमिदि सण्णा । 
उच्च णीच चरण उच्च णीच हृदे गोद ॥१श॥ 
खाइयसम्मो देसो णर एवं जदो तहिं ण तिरियाऊ । 
डयमोव तिरियगदों तेसि अयदगिद चोच्छचेदो ॥२२६॥ 
जीवके सन्‍्तान ऋ्रमसे आये हुए आचरणकी गोत्र सशा है। उच्च- 
आचरण दो तो उदच्चगोत्र और नीच आचारण हो तो नीच गोन द्ोता 
£॥१व॥ 
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यत- क्ञायिकसम्पग्दष्टि देशसयत मनुष्य ही होता है, इसलिए इसके 
देशसंयत गुणस्थानमें तियंश्वायु,उ्योत और तियश्वगति इन तीन प्रकृतियोंका 
उदय नहीं होता । अतए|व इनकी अगयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें ही उदय 
च्युच्छित्त हो जाती है ॥३२६॥ 
+नगो० कृ० 
नैवोत्तम. उत्तमकुछप्रसूत. नैव नीचो नीचकुलूप्रसूत इति ॥८श॥ .* 
आत्मा न तो उत्तम अर्थात्‌ उत्तम कुलप्रसत है और न नीच अर्थात्‌ 
नीच कुल्प्रसूत है ॥८६॥ 
““परमात्मप्रकाश टीका 
सताणकमेण आगतजीवाचरणस्य गोन्नसिति संज्ञा भचति। तत्न 
उच्चाचरण उच्चैगोंन्न नोचाचरण नीचैगंत्रिस । 
अनुक्रम परिपाटीतें चल्या आया जो आचरण ताको गोत्र ऐसी सशा 
कहिए, सो जहॉ ऊँचा उत्कृष्ट आचरण होइ उच्चगोत्र है। जहाँ नीचा 
निक्षष्ट आचरण होइ सो नीचगोन् है | 
-+भो० क० गा० १३, जी० प्र० टी० 


क्ायिफसमस्यन्दष्टिदेंशसयतो मनुष्य एवं | तत- कारणात्तन्न तियंगायु- 
स्थोतस्तिय्गतिश्रेति त्रीण्युद्ये न सन्ति । तेन तत्रयस्य तत्सप्तदशमिः 
सहासयतगुणस्थाने एव व्युच्छितिः २० । देशसयते ततन्नयाभावात्‌ ठृतीय- 
कपषाया नीचेगोंत्र चेति पद्नेव ७ | अमत्ते स्वस्थ पद्च ७५ अप्रमत्ते सम्यक्तव- 
पकछृतेः क्षपितत्वान्नयम । अपूवकरणादिषएु 'छुकछुच्चेव इगिदुगसोऊलूस तीस 
बारस एवं सत्यसंयते आहारकद्ठिक तीथ चानुद्यः । उदयस्वयुत्तरशतस 
१०३ । देशसयते विंशरति सयोज्यालुद्यखवोविंशति- २३, उद्यस्न्यशीतिः 
मईे। प्रमते पन्च सयोज्याहारकद्विकोदयादनुदय" पड़विशतिः २६, उदयो5 
शीतिः । अप्रमत्ते पन्च संयोज्यानुद्य एकत्रिंशत्‌ ३१, उदय" पद्यसप्तति- 
७७५ । अपू्ंकरणे तिस्नर. सयोज्यानुदयश्नतुर्सिशत्‌, उदयो द्वासप्तत्तिः । 


३३४ वर्ण, जाति और धर्म 


अनिवृत्तिकरणे पट सयोज्यानुदयश्रत्वारिंशत्‌ ४०, उदयः पटपाष्ठे. ६६। 
सूच्मलाम्पराये पट संयोज्यानुद्यः पटचत्वारिंशव ४७६, उदय- पष्टि | 
उपशान्तकपाये एकां सयोज्यानुद्यः सप्तचत्वारिशत्‌ ४०, उदय' 
एकान्नपष्टि' ५६ । क्षोणकपाये द्वे संयोज्यानुद्य एकान्नपञ्चाशत्‌ ४६। 
डद॒यः सप्तपञ्माशत्‌ ७७। सयोगे पोडश सयोज्य तीर्थोदयादनुदयः 
चतुःपष्टि , उदयो द्वाचत्वारिशव्‌। अयोगे त्रिंशर्त संयोज्णजुद॒यश्रतुर्णवति' 
४४, उदयो द्वादृश १२ 


ज्ञाविकसम्पन्दष्टि देशसंयत गुण॒स्थानव्तों मनुष्य ही होइ तियंच न 

तातें तियचायु १ उद्योत १ तिवचगति १ इन तीनका उदय पंचम 
शुणस्थानविप नाहीं। इनकी व्युच्छित्ति चौथे ही मई वात अतयतर्विष 
च्युच्छित्ति गुणस्थानवत्‌ सन्नह अर तियंचायु उद्योत तिबंचगति तीन 
ऐसे वीस व्युब्छितति है. चहुरि देशसयतविपें ते तीन नाहीं तातें प्रत्याख्यान 
क्पाय च्यारि ४ नोचगोन्र १ ऐसे पॉच व्युच्छितति हैं। प्रमत्तविं गुण 
स्थानवत्‌ पाँच, अप्रमत्तविषें सम्बक्त्व मोहनी नाहीं तातें तीन, चहरि 
अपूर्वकरणादिक विष शुणस्थानवत्‌ छुद्द छुद एक दोय सोलह तीस बारह 
च्युच्छित्ति जाननी ऐस होते अतंयतविषं आहारकद्विक तीथंकर ए. अनुब्य 
तीन उठय एक्तौ तीन चहुरि व्युच्छित्ति बीस तातें देशसबतविष अनुदव 
तेईस उदय तियासी बहुरि च्युच्छित्ति पाँचका अनुद्य आद्वासकद्विकका 
डदय तातें प्रमत्तवियें अनुदय छुब्बीम उदय असी चहुरि अप्रमत्ताटिक विष 
नीचली व्युच्छित्ति मिलाए अनुदय अनुक्रमत इक्तीस चौतोंत चालीत 
छिबालीस सेंतालीस गुणगचास जानना | चहुरि व्युछित्ति सोलह तीयंकरवा 
उदय तातें सयोगो वियें अनुदय चौसठि बहुरि व्युच्छित्ति तीस तातेँ अगोगी 
बिपे अनुदय चौराणवें बहरि अप्रमत्ताटिक बिपे उठय अनुकमत पिचद्वत्तरि 
बहचरि छुयासठि साठि सुणुसठि सततावन बिपालीस बारह जानना | 


गों० क०, गा० ३२३, जी० प्र० टी० 
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समर्ण गणि गुणदु” कुलरूववयोविसिद्ठमिट्ठदर । 
समणो हि तं पि पणदो पडढिच्छुम चेदि अणुगहिदो ॥२०३॥ 
जो गुणोंसे आब्य हैं, कुल, रूप और वयसे विशिष्ट € तथा थमणो- 
के लिए. अत्यन्त इष्ट है ऐसे गणीको प्रात होफर और नमरकार कर मुझे 


अज्ञीकार करो ऐसा शिष्यके द्वारा कहनेपर आचार्य अनुश्द्वीत करते है | 
--प्रचचन सार 


जादी कुछ च सिष्प तवकम्म ईसरत आजोीच । 
तेहि पुण उप्पादो आजीव दोसो हवदि एसो ॥३ १॥ 
जाति, कुछ, शिल्प, तपःकर्म और ईश्वरपना इनकी आजीव सना 
है | इनके आशभ्रयसे आहार प्राप्त करना आरजीव नामऊा दोप है। 
--मूलाचार पिण्डशुद्धि अधिकार 
आचारययोपाध्यायतपस्विशेक्षग्लानगणकुलसंघसाधुमनोज्ञानाम॥ ६-४ &॥ 
आचाये, उपाध्याय, तपस्त्री, शेक्ष, ग्ल्ान, गण, कुल, सध, साधु 
और मनोश इनकी वैयादत्त्यके ढस भेद है ॥६-२४॥ 
--तच्चार्थंसृद्र 
महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दृशेनपूता'। 
सम्यग्द्शनसे पवित्र हुए पुरुष महाऊुलवाले ओर महापुरुषार्यवाले 
मानवतिल्रक होते हैं। 
--रत्नकरण्ड 
दीक्षकाचाय शिप्यसस्व्थायः फुरूम । 
दीक्षकाचार्य के शिष्य समुदायको कुल कहते है । 
--त० सू०, भ० ६ सू० २४ सपरविसिद्धि 
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जगत्यस्मिन्महांवेशाश्रत्वार. अथिता चूप 

एपां रहस्यसयुक्ता: प्रसेदा वहुघोदिता' ॥५१॥ 

इक्वाकु: अथमस्तेपाउुन्रतो लोकभृषण- । 

ऋषिवंशो द्वितोयस्तु शशॉककश्निसेलः ॥५-२॥ 

विद्यश्ृर्तां तृवोयस्तु वंशोच्त्यन्तमनोहरः ! 

हरिवंशो जगव्स्यातश्रतुर्थ: परिकीतिंतः ५-श॥। 

अयमादित्यचंशस्ते प्रथित क्रमतो नुप। 

उत्पत्ति. सोसवंशस्य साम्पतं परिकीत्यत्ते ॥५--१ १॥ 

एप से सोमवंशो&४पि कथित- एथिवीपते । 

चैद्याघर्सत दंश कथयामि समासत- 5-१ ७॥। 

एवं वैद्याधरोश्यं ते राजन्‌ चंश- प्रकीततः 

जवतारो द्वितीयस्य युगस्यात- प्रचचयते ॥७५--७६॥ 

रक्तन्ति रछसां द्वीप पुण्येन परिरक्तिताः । 

राक्षसानामतो द्वीप प्रसिद्ध तदुपागतस्‌ ए७-देमद्षा। 

एप राक्षसचशस्य सम्मव- परिकोत्तितः 

वंशप्रधानपुरुपान्कीति यिष्यास्यतः परम ॥०-३८६७॥ 

हेशजन्‌ | इस लोकमें चार महावंश प्रसिद्ध हुए हैं। रहस्ययुक्त इनके 

अनेक भेद-प्रमेद कहे गये है ॥१॥ उनमेंतसे लोकमें भूषणरूप सर्वे 
पहला इच्चाकुबश है। चन्द्रमावी किर्ण॒के समान निर्मेल दूसरा ऋषिवश 
है ॥र॥ अल्न्त मनोहर तीतरा विद्याघर वश है। और चौया जगत्मतिद्ध 
हरिवंश कहा गया है ॥3॥**" * हे राजन्‌ क्मसे यह आदित्यवंश कहा 
है। अत्र सोमवंशकी उत्तक्तिका कथन करते हैं ॥१०॥*"'हे प्रथिवीपते ! 
यह सोमवश कहा | अब सतक्तेपमं विद्याधर्वंशका कथन करते हैँ ॥१५॥ 
““****इम प्रकार हे राजन | यह विद्याघरवश कहा । अत दूसरे युगका 
कथन करते हैं ॥श६॥"**“*पुण्यसे रक्तित होकर राक्ुसोंफे दीपकी रखा 
करते है, इसलिए इस दीयफ़ा नाम राक्ततद्वीय प्रसिद्धिको प्रात 
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हुआ ॥२८६।॥ यह राक्तुसवंशकी उत्पत्ति कही । अब इस वंशमें उत्पन्न 
हुए. प्रधान पुरुषोंका कथन करते है ॥५-८७॥॥ 
--पद्मचरित 
कुछानामिति सबंपां श्रावकाणां कुल स्तुतम््‌ 
जाचारेण हि तत्पूतं सुगत्यजंनतत्परम्‌ ॥२०-१४०॥ 
तथा वानरचिन्हेन छुत्रादिविनिवेशिना । 
विद्याघरा गता ख्याति वानरा इति विष्टपे ॥६-२१५७॥ 
सब कुलोंमें श्रावकोंका कुल स्ुत्य होता है, क्‍योंकि वह अपने 
आचार के कारण पवित्र है और सुगतिका कारण है ॥२०-१४०।॥ 
उसी प्रकार छुन्नादिमं अद्भधित वानरचिह॒के कारण विद्याधर छोक 
वानर इस ख्यातिको प्रात्त हुआ ॥६-२१५॥ 
--प्मचरित 
गड्स्‍।सिन्धुमहानथोमंध्ये दुक्तिणभोरते । 
चतुद्दंश यथोत्पन्नाः ्रोण कुलकारिणः ॥७-१२४॥ 
भाद्त्यवशसभूताः ऋमेण पथुकीतंयः । 
सुते न्‍्यस्तभराः प्रापस्तपसा परिनिद्वत्तिमु ॥१३-५१ रे॥ 
योघ्सौ बाहुबली तस्माजञातः सोमयशाः खुतः । 
सोसवंशस्य कर्ताइसौ तस्य सूनुमंहाबल" ॥$ ३-१ द॥ 
इचवाकुः प्रथमप्रधानसुदगादादित्यवंशस्ततः । 
तस्मादेव च सोमवंश इति यस्त्वन्ये कुरूमादय' ॥ 
पश्चात्‌ श्रीव्ृषभादुभूडपिगण- श्रीवश उच्चेस्तराम । 
इत्थं ते चृपखेचरान्वययुता वंशास्तवोक्ता मया ॥३-३३॥ 
हरिरयं प्रसव: प्रथमोध्सवत्सुयशसरो हरिवंशकुछोद्गतेः । 
जगति यस्य सुनामपरिग्रह्मच्चवरति भो हरिवश इति श्रुति॥ १५-५८) 
डदियाय यदुस्तन्न हरिवशोद्याचले | 
याद्वप्रभवो व्यापी भूमी भ्ूपविभाकरः ॥६$८-था। 
२२ 


हि 
#प्णे 
डा 
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गण्पाट झुरराजानमन्ववाये महोदये । 

शान्तिहुन्थवरनामानो यत्र तीर्थकराखय- ॥४०-श॥। 

भागवाचार्यबंशोअपि णु श्लेंणिक ! वर्ण्यते । 

होणाचार्यस्थ विध्याता शिष्याचायपरम्परा ॥४५-४४॥ 
गा दे सिन्घध 2 भारतव न ब्रीदह छल 
गंता ओर सिन्धु नदीके मध्य दक्षिण भारतवपमें ऋमसें चोद टुल- 

फ्र उस्रन्न हुए ॥७-श्श्डा। 

्धे म कक | 8 4 

नरतफे पुव आदित्ववशर्नें उत्नन्न हुए.। ये सन विस्तृत कीविश प्रात 


९ 


कर और अपने अपने पुश्रपर राज्यका भार सॉयकर तप करके मोक्तरों प्रात 
हुए ॥१३-१२॥ 

बाटुबअलिश सोमयश पुत्र हुआ । उसने सोमवंश चलावा। उसक्त 
पुत्र मशाग्ल हुआ ॥१३-९१६॥ 

परले प्रधान रच्चाउरश उत्तम हत्रा। पुन; उससे आरदिलाश 
निम्लय और डर्ममे मेमरश तथा झन्य दुद्भश और उदम्रव्श आदि 
निरले। घन्‍नन्‍्तर भी ऋ्षपमदेवे निमितसे ही फऋषिगगोंसा भीय॑ंश चला । 


इस प्रशर मैने (गीतसंगरयघरने) नुम्हें (श्रेणिक राजाफे लिए) गरम 


ऋर दियादगेके बशा फटे ॥२३-३३॥ 
के 


प्री ६१३५ ...५ है 
भ्ल्व ४.४ ८॥॥| 
् कप '्ट ६ त कप 
उसे ह०श रूपी उदाशचलपर पट उदित हुए । उस यह संराहर 
हज रा ] ञ्रः 
गम्प्र््ा प्र ३६१६६ दा शरद है." ब्र्दां श््‌ 209% र८४-5॥ 
मै 
8 है १ रह 5 
४ ज्षि हे दाडहए धिदूर कदाशाए़ी उस छंगाब्यर्म शा | 
७०५ कक दा तय आफ 
दा के गा -, उनाए कर छर थे मै ने एए हुई टपफ #पए कवि ४४० मां 
पा | जज हू >७++ 5 जे आम के ्ट्रा ््र् डरा है| 
8 आर #४ $ + २ + हर 44 8 * ४2, 5१ अग१८ धार ्र क 
छत न मत ल्‍ ; रा भर 
प्रेजजनोए जिएं अगाषोरी र्धपग बशिदत ने इम शा स्पा 


६८2 2कत्ध३+० ४4, जद गिर पूरा 
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देसकुरुजाइसुड्रो सोमंगो सयभग उस्म्ुकक्‍्को । 
गयण उ्व गिरुवलेवो आइरिया एरिसो होइ ॥ 
जो देश, कुल ओर जातिसे शुद्ध है, सौम्यमूर्ति है, अन्तरग और 
बहिरंग परिग्रहसे रहित है और आकाशके समान निलेप है ऐसा 
आचाय परमेष्ठी होता है। 
--धवलछा भ्र० पुस्तक घु० ४६ उद्छत 
बारसविह घुराण जगदिट्‌ठ जिणवेरहिं सच्चेहिं। 
तं सब्व वण्णेदि हु जिणवसे रायवसे य ॥ 
पढसो अरहंताण विदियो पघुण चक्‍कचट्टिवसो दु । 
विज्जाहराण त़्द्यो चडत्थयों वासुदेवाण ॥ 
चारणवसो तह पत्चमो हु छुट्ठो य पण्णसमणाण | 
सत्तमओ कुरुवंसो अट्ठमभो तह य हरिवंसो ॥ 
णवमो य इक्खयौणं दुसमो वि य कासियाण बोछुव्बो । 
वाईंणेक्कारसमो जारससो णाहवसो हु ॥ 
जिनेन्द्रदेवने जगतमें बारह प्रकारके पुराणोंका उपदेश दिया है | वे 
सन्न पुराण जिनवशों और राजवशोंका वर्णन करते हैं | पहला अरिहतों- 
का, दूसरा चक्रवर्तियोंका, तीसरा विद्याधरोंका, चौथा वासुदेवोंका, पॉचवॉ 
चारणोंका और छुटा प्रशाभ्रमणोंका वश है | इसी प्रकार सातवॉ कुस्वश, 
आठवॉ हरिवश, नौवॉ इच्चाकुवश, दसवाँ काश्यपवश, ग्यारहवाँ वादियोंका 
वश और बारहवाँ नाथवश है। 
--धवला प्र० घु० ० ११२ उद्ष्टत 
तत्थ झुछ पश्चविह-पतञ्चथूहकुर गुहावासीकुक साकूमूलकुर असोग- 
चवाडकुल खण्डकेसरकुल । 
कुल पाँच प्रकारका है--पश्चस्तूप कुल, गुफावासी कुल, शालमूल 
कुल, अशोकवाट कुछ और खण्डकेशर कुल | 
--कर्म अजुयोगद्वार सूत्र १३६ पु० १३ घवका 


कुछ-सीमांसा ३४१ 


कुल क्रमसे आये हुए ऋ्ूरता आदि दोषोंसे रहित होनेके कारण कुल 
विशिष्ट हैं ॥२०३॥ 
--प्रवचनसार दीका 
इच्चाकुनाथभोजोग्रवंशास्तीथंक्ृता कृताः । 
जायेन छुव॑ता राज्य चत्वारि प्रथिता खुवि ॥$८-६णा। 
अकंकीर्तिरसुत्पुत्नो मरतस्य रथाद्विनः । 
सोमो वाहुवलेस्ताभ्यां वंशी सोमाकसशिकौ ॥१८-६ ६॥ 
राज्य करते हुए प्रथम तीर्थ्वर ऋषभदेवने लोकमें प्रसिद्ध इच्चाकु- 
वंश, नाथवश, भोजवंश और उग्रवश इन चार वशोंका निर्माण 
किया ॥१८-६५)॥ 
भरतचक्रवर्ताका अकंकीर्ति नामका पुत्र हुआ और बाहुबलीका सोम 
नामका पुत्र हुआ । इन दोनोंने चन्द्रवश और सूर्यवश चलाये ॥ १८-६६॥। 
--धर्म परीक्षा 
कि कुवन्‌ पश्यन्‌ मनसोलोकयन्‌ | कस  स्वम । क्व ? उपरिप्रक्रम- 
चशात्सधरमंणम्‌ । कया जात्या च कुछेन च। कथम रूपा तहयेनापि 
सबृतितया, जाति-कुछयो* परमार्थेतः शुद्धेनिश्चेतुमशक्यत्वात्‌ | तदुक्तम- 
अनादाविह संसारे हुर्वारे सकरध्वजे । 
झुले च कामिनीमसूले का जातिपरिकल्पना ॥ 
जाति और कुलकी शुद्धिका निश्चय करना अशक्य है। साथ ही ये 
दोनों काल्पनिक हैं, इसलिए जो इनका आतल्म्बन लेकर स्वयको अन्य 
साधा पुरुषोंसे बडा मानता है वह * * । कहा भी है-- 
इस अनाढि संसारमें कामदेव दुर्निवार है और कुल ज्रोके अधीन है, 
इसलिए इसमें जानिके माननेका कोई अर्थ नहीं है । 
--अनगारधर्मासत अ० ३ श्छो० ८८ टीका 
जाता जैनकुले पुरा जिनदृषाभ्यासानुभावादगुणेः । 
थे अयल्ोपनतै स्फुरन्ति सुकृतामग्रेसरा केअपि ते । 


३४२ चर्ण, जाति और धर्म 


येध्प्युत्पथ कुदबकुछे विधिवशाद्वीक्षोचिते स्व गुण: । 
विद्याशिल्पविम्तुक्तदृत्तिनि पुनन्त्यन्वीरते तेईपि तान ४९-२० 
विद्याशिल्पविमुक्तवृत्तिनि विद्यात्राजीवनाथ गीतादिशाख, शिवप 
कारुकम ताभ्यां विमुक्ता ततोडन्या चृत्तिवार्ता कृप्पादिलक्षणो जीवनोपायो 
यत्र तस्सिन्‌ । 
जो पहले जैनकुलमें उत्तन्‍्न होकर जिनधर्मके अभ्यासके माहात्यसे 
विना प्रयत्नके प्रात्त हुए गुणोसे पुण्यवान्‌ पुरुषोंके अग्रतर हो कर 
स्कुरायमान होते हैं ऐसे पुदष विरले हैं | किन्तु जो माग्यवश विद्या और 
शिल्प कर्मसे रहित दीज्ञा योग्य मिथ्याहष्टि कुलमें उत्पन्न होकर भी 
अपने गुणोंसे प्रकाशमान होते हैं वे भी उनका अनुसरण करते हैं ॥२०॥ 
गीतादिसे आजीविका करना विद्या है और बढईगिरो आदिका कम 
शिल्प कहलाता है। इन दोनोंसे रहित जो अपनी आजीविका कृषि आदि 
कर्मसे करते है वे विद्या और शिल्पसे रहेत आजीविका करनेवाले 
कहलाते हैं। 
--सागारघमांखत 
कुल पूर्वंएुरुपपरम्पराप्रभचो वश ) 
पूर्व पुरुष परग्परासे उत्पन्न हुआ वंश कुल कहलाता है। 
---सागारधमाॉरुत टीका २-२० 
क्षत्रियाणों सुगोत्नाणि व्यधापियत वेघसा । 
चत्वारि चतुरेणेव राजस्थितिसुसिद्यये ॥२-१६४॥ 
सुवामिच्वाकुराचस्तु द्वितीय कौरवों मतः । 
हरिवंशस्तृतीयस्तु चतुर्थों नाथनाममाकू २-१६४॥ 
चतुर आदि बद्माने राज्योंकी परम्पराको व्यवस्यितरूपसे चल्षानेके 
लिए. क्षत्रियोंके उत्तम चार गोनोंका निर्माण किया ॥२-१६३॥ प्रथम 
इच्चाकु गोत्र, दूसरा कौरव गोत्र, तीसरा हरिवंश और चौथा 
नाथगोत || २-१६४॥ “-पाण्डवपुराण 


जातिमीमांसा ३४२३ 


हरिवर्षादवतीणों यदुभवतां पूचज' पुरा तस्मात्‌ । 
हरिवंश इति झ्यातो वशो च्यावाएथिव्योबं: १-२प८॥ 
क्योकि तुम्हारा पूजन पहले हरिवर्षते आया था, इसलिए तुम्हारा 
चंश इस लोकमें हरिघश नामसे विख्यात आ ॥१-रव्त| 
“-पुराणसारसंगरह 


जातिमीमांसा 


ज्ञान पूजां कुछ जाति बलमद्धि तपो वपु। । 
अष्टावाश्रित्य सानित्व॑ स्मयमाहुगंतस्मयाः ॥२५॥ 
समय अर्थात मानसे रहित निनदेवने ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, 
ऋषद्धि, तप और शरीर इन आठके आश्रयसे मान करनेको समय 
कहा है ॥२श)। --रत्नकरण्ड 
जातिदेद्ााश्रिता इश देह एवं आत्मनो भवः । 
न सुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिकृताग्रहाः ॥८झा॥ 
जाति-लिडट्वविकल्पेन येपां चं समयाग्रहः । 
तेडपि न प्राप्लुवन्त्येव परम पद्मात्मन. ॥८६॥ 
जाति देहके आभ्रयसे देखी गई है. और आत्माका ससार शरीर ही 
है, इसलिए. जो जातिकृत आग्रहसे युक्त हैं, वें ससारसे मुक्त नहीं 
होते ॥८८॥ ब्राह्मणादि जाति और जय॒धारण आदि लिंगके विवल्परूपसे 
जिनका धर्मसे आम्रह है वे भो आत्माके परम पदको नहीं ही प्रात 
होते ॥८६।॥ 
“--समाधितन्त्र 
न ब्राह्मणाश्नन्द्रमरोचिशुआ न क्षन्निया' किंशुकपुण्यगौरा ॥ 
न चेह वेश्या हरितालतुल्या झूद्वान चाड्ारसमानवर्णो, ॥६१-१ ध्णा 
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पादप्रचारेस्तजुवणकेशोः सुखेन दुःखेन च शोणितेन । 
त्वग्मांसमेदो5स्थिरसेः समानाश्चतुःअमेदाश्र कं सवन्ति ॥मा 
विद्याक्रियाचास्युणेः अहीणो न जातिमान्नेण भवेत्स विप्र- । 
ज्ञानेन शीलेन गुणेन युक्त त॑ं बह्मणं श्रह्मविदों वदुन्ति ॥२५-४श॥। 
ज्यासो वशिष्टः कमठश्व कण्ड' शक्त्युदूगमी द्वोणपराशरी च । 
आचारवन्वस्तपसामसियुक्ता बरह्मत्वमायुः प्रतिसस्पदामिः ॥३१५-४श॥ 
ब्राह्मण कुछ चन्द्रमाकी किरणीके समान शुश्र वर्णवाले नहीं होते, 
क्षन्रिय कुछ किंशुकके पुष्पके समान गौसवणंचाले नहीं होते, वैश्य कुछ 
हरतालके समान रश्गवाले नहीं होते और शद्ध कुछ अज्ञारके समान 
क्ृष्णवर्णवाले नहीं होते |७|| चलना फिरना, शरीरका रंग, केश, 
सुख-दुख, रक्त, त्वचा, मास, मेदा, अस्यि और रस इन सब चातोंमें वे 
एक समान होते हैं, इसलिए मनुष्योंके जाह्मण आदि चार भेद नहीं हो 
सकते | 
जो विद्या, क्रिया और गुणोंसे दीन है. वह जातिमात्रसे आ्राह्मस नहीं 
हो सकता, किन्तु जो शान, शील और गुणोंसे युक्त है उसे ही अह्मके 
जानकार पुरुष ब्राह्मण कहते हैं ॥४४॥ व्यास, वशिष्ठ, कमठ, कंएठ, 
शक्ति, उद्गम, द्रोण और पराशर ये सन आचार और तपरूप अपनी 
सम्पत्तिसे युक्त होकर ही ब्राह्मण॒त्वको प्रात हुए ये ॥४४॥ 
--वराद्गचरित 
चातु्विध्यं च यज्वात्या उन्न युक्तमहेतुकम । 
ज्ञान देहविशेषस्य न च श्लोकाग्निसम्भवात्‌ ॥ १--१६४ 
विना अन्य हेत॒ुके केवल्न वेब्वाक्य और अग्निके सस्कारसे देहविशेष 
का शान होता है ऐसा कहकर चार प्रकारकी जाति मानना उचित नहीं 
है ॥१६-श६४॥। 
इश्यते जातिभेदस्तु यत्र तत्नास्य सम्भव ॥ 
मलुप्यहस्तिवालेयगोवाजिप्रदृुती यथा ॥३१-१ ९णा। 


जातिमीमांसा श्४५ 


न च जात्यन्तरस्थेन पुरुषेण ख्रियां ववचित्‌ । 

क्रियते गर्मसम्भूतिर्विप्रादीना तु जायते ॥३३-१ ध्शा 
भश्वायाँ रासभे नास्ति सम्भचो5स्येति चेन्न सः । 
नितान्तमन्यजातिस्थशफा दितनुसास्यतः ॥ १ १-१ ६७॥ 
यदि व तद्ददेव स्यथाद्‌ दयोविंसदश. सुतः। 

नान्न दृष्ट तथा तस्मादुगुणवर्णब्यवस्थितिः ॥३ १-१ ध्८॥ 


जातिमेद वहींपर देखा जाता है जहॉपर यह सम्भव है | जैसे मनुष्य 
हाथी, वालेय, गौ और घोडा आदि ये सच अलग अलग जातियाँ 
हैं ॥१-१६५॥ अन्य जातिका पुरुष अन्य जातिकी स्त्रीमें गर्भाधान नहीं 
कर सकता, परन्तु ब्राह्मण आदियमें यह क्रिया देखी जाती है ॥११-१६६॥ 
यदि कोई कहे कि घोडी अन्य जातिकी होती है और गधा अन्य जातिका 
होता है, फिर भी गधा घोडीमें गर्भाधान करता है सो यह कहना उचित 
नहीं है, क्योंकि ये सर्वथा मिन्न जातिके नहीं होते । कारण कि इनके पैरोमें 
खुर आदि अवयवॉको अपेक्षा इनके शरीरमें समानता देखी जाती 
है ॥११-१६७|| अथवा इनमें भेद मान लेनेपर जिस प्रकार इनसे उत्पन्न 
हुईं सनन्‍्तान विल्षक्षण होती है उसी प्रकार तथाकथित मिन्‍न जातिके दो 
स्री-पुरषोंकी सन्‍तान भी विल्क्षण होनी चाहिए। परन्तु वहाँ वैसी कोई 
विलज्षणता नहीं दिखलाई देती, इसलिए गुणोंके आधारसे वर्शव्यवस्था 
सिद्ध होती है ॥॥११-१६८॥ 
मुखादिसम्भवश्चापि ब्राह्मणो योडमिधीयते । 
निहेंतुः स्वगेहेब्सी शोमते भाष्यमाणकः ॥३१-१ ६४६॥ 
ऋषिश्ज्भाठिकानां च सानवानां प्रकीत्यंते । 
भाह्मण्य शुणयोगेन न तु तद्योनिसस्भवात्‌ ॥$ ३-२० ० 
जो बिना हेत॒के यह कहते हैं कि ब्राह्मण आदि ब्रह्मके मुख आदिसि 
उत्पन्न हुए हैं वे ऐसा कहनेवाले अपने घरमें ही शोभा पाते हैं ॥११- 
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१६६॥ ऋषिश्ज्ञ आदि मनुष्य ब्राह्मण हैं यह बात गुणके सम्बन्धसे कही 
जाती है, ब्राह्मण योनिमें उत्तन्न होनेसे नहीं ॥११-२००॥ 

न जातिगहिता काचिद्‌ गुणा" कस्याणकारणम 

बतस्थमपि चाण्डालं त॑ देवा ब्राह्मणं बिहुः॥३१-२०३॥ 

विद्याविनयसम्पन्ने वाह्मणे यवि हस्तिनि । 

शुनि चेच श्वपाके च पण्डिताः समदशिन- 0९ ६-२०४॥ 

कोई जाति गह्ित नहीं होती | वास्तवमें गुण कल्पाणके कारण ६) 

क्योंकि भगवान्‌ जिनेन्द्रने मतोंमें स्थित चाएडालको ब्राह्मण माना है 
॥११-२०श॥ विद्या और विनयसे सम्पन्न ब्राह्मण, गौ, हायी, 
कुत्ता और चाए्डाल जो भो हो, परिंडत जन उन सबमें समदर्शी 
होते हैं ॥११-२०४॥ 

--पत्मपुराण 
विशुद्धजृत्तिरेपेषां पट्तयीष्टा. ह्विजन्मनाम्‌ । 
योअतिक्त्मेदिमां सोध्चो नाम्नेव न गुणद्विजः ॥३८-४२॥ 
तप. श्रुतं था जातिश्व त्रयं भाह्मग्यकारणमर 
ठपः श्रुतास्यां यो होनो जातिब्राह्मण एवं स. ॥३$८०-४ रे॥ 
अपापोहता दृत्तिः स्याठेपाँ जातिरुत्तमा । 
दत्तोज्याधीतिप्तुस्यत्वाद बतशुद्धवा सुखूस्क्ृता ॥इ८-४४॥ 
तप*-श्रुताम्पामेवातो जातिसस्कार इष्यते 
अमंस्कृतस्तु यस्ताम्या जातिमात्रेण स द्विजः ॥३८-४ णा 
द्विजातो हि दविजन्मेष्ट क्रियातों गर्मतश्व ये ॥ 
फिपरामन्त्रविद्ीनस्तु केवर्ट नामधारक' दे८झ-२८ा 

बह पृर्वोक्त छद प्रक्तनरती विशुद्ध इत्ति इन द्विजोके द्वारा झरने बोग्य 
उल्लपन करता है वद मुख नाममात्रदा द्विल है, गणोंने 
॥३८-४२॥ ठप, न ओर छाति ये तोन दाद्यण दाने के कारण 
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है का हि 
६। जे। तप और शुत्तसे रट्टित दैवट केपल जातिते दीआक्षण है ॥इ८-४३॥) 
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पापरहित छूत्ति ही इनकी उत्तम जाति है। जो दान, पूजा और अध्ययनकी 
मुख्यतासे तथा चतोंकी शुद्धिसि सुसस्क्ृत है ॥३८-४४॥"**इसलिए, तप 
और श्रत ही जातिसस्कारका कारण कहा गया है। जो इन दोनों क्रियाओंसे 
असस्क्ृत है वह जातिमात्रसे ही द्विज है |३८-४७॥ जो क्रिया और गर्भ 
इन दोसे जन्मा है ऐसा दविजन्मा हमे इष्ट है। परन्तु जो क्रिया मन्त्रसे दीन 
है वह केवल नामधारी द्विज है ॥|३८-४८।। 
ज्ञानजः स तु सस्कारः सम्यग्शानसनुत्तरम । 
यदाथ ऊमते साक्षात्‌: सर्वविन्मुखतः कृती ॥३६-६२॥ 
तददष परमज्ञानगर्भात्‌ सस्कारजन्मना । 
जातो भवेद्‌ ट्विजन्सेति झतैः शीलेश्व भूषितः ॥३६-& ॥। 
बतचिह्न भवेदस्य सूत्र मन्त्रपुरस्सरस्‌ । 
सर्वेज्ञाज्ञाप्रधानस्य द्वव्यमावविकल्पितम्‌ ॥ ६-६ ४॥ 
यज्ञोपवीतमस्य स्यादू द्वव्यवखिगुणात्मकम्‌ । 
सूत्रमौपासिक तु स्याद्‌ भावरूढ खिमिगुणः ॥३६-#७॥। 
वह संस्कार श्ञानसे उत्पन्न होता है और सबसे उत्कृष्ट शान सम्यग्शान 
है | जिस समय वह झइती सर्वशके मुखसे उसे प्रात्त करता है ॥३६-६२॥ 
उस समय वह उत्तम शञानरूपी गर्भसे सस्काररूपी जन्म लेकर उत्पन्न होता 
है तथा त्रतों और शीलोंसे विभूषित होकर द्विज होता है ॥३६-६३॥ 
स्वंशकी आज्ञाको प्रधान माननेवाले उसके मन्त्रपूवंक धारण किया गया 
सूत्र ब्रतका चिन्ह है। वह सूत्र द्रव्य और भावके भेंदसे दो प्रकारका 
है ॥३६-६४॥ तीन लरका यशोपवीत द्रव्य सूत्र है और भावरूप तीन 
गुणोंसे निर्मित उपासकका भावसूत्र है ॥३६-६४॥॥ 
--महापुराण 
चर्णाकृत्यादिभेदाना देहेडस्मिन्रप्यद्शनात्‌ 
ब्राह्मण्यादिषु शुद्गाद्येगर्माधानप्रद्शनात्‌ (॥७४-४६१॥ 
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नास्ति जातिक्ृनतों भेदो मलुप्याणां गवाश्ववत्‌ | 
आकृतिग्रहणात्तस्मादुन्यथा परिक्षदपष्यते ॥७४-४ श्२॥ 
अच्छेदो सुक्तियोग्याया- विदेहे जातिसन्ततेः । 
तद्धेतुर्नामगोत्राह्यजीवाविच्छिल्लसस्मवात्‌ ॥७४-४ € ४॥ 
शेपयोस्तु चतुथे स्थात्काले तज्जातिसन्ततिः ॥७४-४ #जा। 
इस शरीरमें वर्ण तथा आकृति आदिकी अपेक्षा कुछ भी मेद देखतेमें 
नहीं आता तथा ब्राह्मणी आदिमें शूद्ध आदिके द्वार गर्भधारण किया जाना 
देखा जाता है ॥७४-४६१॥ तथा मनुष्योमिं गाय और अश्वके समान 
कुछ भी जातिक्ृत भेद नहीं है। यदि आकृतिमें भेद होता तो जातिकुत 
भेद माना जाता। परन्‍ठु इनमें आकृति भेद नहीं हैं, अतः उनमें जातिकी 
कल्पना करना व्यर्थ है [|[७४-४६२॥ विदेह क्षेत्रमें मुक्तिके योग्य जाति- 
सनन्‍्ततिका विच्छेद नहीं होता, क्योंकि वहाँपर इसके योग्य नामकर्म और 
गोत्रकर्मसे युक्त जीवोंकी कमी व्युन्छित्ति नहीं होती ॥७४-४६४॥ परनठ 
भरत और ऐशज़ावत क्षेत्रमें चतुर्थ कालमें ही मुक्तियोग्य जातिसन्तति पाई 
जाती है ॥७४-४६५॥| 
“-उत्तरपुराण 
हे बरु बवंभणु वइसु हडें हर्डे खत्तिड हउ्ड सेसु । 
पुरिसु णठसउ इत्थि ह्ड सण्णइ नूढ विसेसू ॥८१॥ 
भप्पा वंसणु वदइु ण विण वि खत्तिड ण वि सेछु 
पुरिसु णडंसठ इत्यि ण वि णाणिड भणइ जअसेसु ॥सर॥। 
मृढ पुदष ऐसा अल्‍ृूग अलग मानता है क्रि मैं भेष्ठ ब्राह्मण हूँ, में 
चैश्व हूँ, में क्षत्रिय हूँ और में शेप अर्थात्‌ शूद्धादि हैँ । मैं पुरुष हूँ, में 
नपुंसक हूँ और में र्ली हैँ ॥८१॥ क्न्ति आत्मा न ब्राह्मण है, न वैश्य है, 
न क्षुतिव है और न शेष अर्थात्‌ घरद्ध आटि ही है। वह न पुरुष है, न 
नपुंसक है और न स्री है। जानी आत्माको ऐसा मातता है ॥८र॥ 
--परमात्मप्रकाश 
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क्रियाविलोपात छाद्गान्नादेश्व जातिलोपः स्वयमेवाश्युपयतः | 
क्रियाका लोप होनेसे और शूद्रान्नके भक्तण करने आदिसें जातिलोप 
आपने (मीमासकोने) स्रय स्वीकार किया है | यथा-- 
शद्रान्ना्कूदूसग्पर्काच्छुद्रेण सह भाषणात्त्‌ 
इह जन्मनि शूद्गत्वं झ्ृत' श्वा चामिजायते ॥ उद्छत | 
शूद्रका अन्न खानेसे, शुद्धके साथ सम्पक स्थापित करनेसे और शूद्ध 
के साथ बातचीत करनेसे इस जन्ममें शूद्ध हो जाता है और मरकर अगले 
जन्ममें कुत्ता होता है ॥ए० ४८३॥ 
ननु ब्राह्मण्यादिजातिबिलोपे कथ्थं वर्णाश्रमव्यवस्था तन्निबन्धनों वा 
तपोदानादिव्यवहारो जैनानां घटेत ? इत्यप्यसमीचीनस्‌, क्रियाविशेष- 
यकज्ञोपवीतादिचिह्वोपछक्तिते. व्यक्तिविशेषे वह॒च्वस्थायास्तद्वथवहार॒स्य 
चोपपत्तेड । कथमन्यथा परशुरामेण निः्क्षत्नीकृत्य ब्राह्मणदत्तायां प्रथिव्यां 
क्षत्रियसम्भव-) यथा चानेन निः्क्षत्नीकृतासौ तथा केनचित्नित्राह्मणीकृतापि 
सम्भाव्येत | ततः क्रियाविशेषादिनिवन्धन एवायं ब्राह्मणादिव्यवहार: । 
शंका--बआ्राह्मणत्व आदि जातिका लछोप कर देनेपर जैनोंके यहाँ 
वर्णाश्रमव्यवस्था और उसके निमित्तसे होनेवाला तप तथा दान आदि 
व्यवहार कैसे बनेगा ? 
समाधान--मीमासकोंका यह कहना समीचीन नहीं है, क्योंकि जो 
व्यक्ति क्रियाविशेष करता है और यशोपवीत आदि चिन्हसे युक्त है उसमें 
चर्णाअमधर्म और तप-दान आदि व्यवहार बन जाता है। यदि ऐसा न 
माना जाय तो परशुरामके द्वारा समस्त प्रथिवीको कुन्रियोंसे श॒त्य करके 
उसे ब्राह्मणोंकी दान कर देनेपर पुन क्षत्रिय कहाँसे उत्पन्न हो गये | जिस 
प्रकार उसने समस्त पृथिवीको क्षत्रिय रहित कर दिया था उसी प्रकार 
अन्य कोई उसे ब्राह्मण रहित भी कर सकठ् है, इसलिए यह ब्राह्मण है 
के व्यवहार क्रियाविशेषके निमित्तते ही होता है ऐसा सममना 
चाहिए | 
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एतेनाविगाव तस्ेवर्णिकोपदेशोकत्र॒चस्तुनि प्रसाणमित्ति प्रत्युक्षम, 
तस्पाप्यव्यमिचारित्वाभावात्‌ । दृश्यन्ते हि. वहचस्वणिकैरविगानेन 
घाह्मणत्वेच व्यवहियमाणा विपर्ययमाज- । तन्न परपरिकल्पतायां जातौ 
पसाणसस्ति यतोथ्स्या, सद्भावः स्थात्‌। सद्भावे वा वेश्यापाटकादि- 
अविष्टानां थाह्मणीनां ब्राह्मण्याभावों निन्‍्द्रा च न स्थाद्‌ , जातियंत' 
पचित्नताहेतु: । सा च भवन्मते तद्वस्थैच । अन्यथा गोत्वादपि आझाहमप्यं 
निकृष्ट स्थात्‌। गवादीनां हि चाण्डालादिश॒हे चिरोपितानामपी्ट शिप्टे- 
रादानम, नतु भाह्मण्यादीनाम। जथ क्रियाअंशात्तत्र घाहण्यादीनां 
निन्‍्धता, न, तज्जात्युपलस्मे सद्दिशिष्टवस्तुब्यवसाये च पूर्ववलत्क्ियाअंश- 
स्पाप्यसम्भवात्‌ ॥ ब्ाह्मणन्वजातिविशिष्टव्यक्तिब्यवसायो झ्ग्नवृ त्ताया 
अपि क्ियाया* अब्त्तेनिमित्तर। स च तद्दस्थ एथ सवदुस्युपगमेन । 
क्रियाअशे उज्जातिनिवृत्तों व ब्रात्येज्प्यस्पा निवृत्तिः स्यात्‌, तद्ध शा- 
विशेषात्‌ । 

वहुतते लोक ऐसा कहते हैं कि बिवाठ रहित होनेसे तीन वर्णका 
उपदेश प्रहृतमें प्रमाण है, परन्तु उनका ऐसा कहना भी पूर्वोक्त कथनसे 
ही खरिडत हो जाता है, क्योंकि यह उपदेश भी निर्दोष नहों है। अक्सर जो 
त्रेवर्णिक हैं उनका भी निर्विवादरूपसे ब्राह्मणके समान व्यवहार होता हुआ 
देखा जाता है। इसलिए मौमासक आइदिके द्वारा मानी गई जाति प्रमाण- 
सिद्ध न होनेसे उसका सद्भाव नहीं माना जा सकता ! फिर भी यदि उसका 
चकरूव माना जाता है तो ब्राह्मण ह्लियेक्ते वेश्याके गृह आदिसें प्रवेश 
करने पर न तो उनका ब्राह्मण॒त्व ही समात्त होना चाहिए और न निन्दा 
ही होनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ कर्मके बिना केवल जाति ही पवित्रता 
का कारण माना गया है और बह पवित्रता उन स्लियोंकी उस अवत्या 
में मी चनी रहतो है। यदि ऐसा न माना जाय तो ब्राह्मग॒जाति गोजातिते 
भी निकृष्ट ठहरती है। यह तो जगप्रतिद्ध बात है कि बाय आदि चहुत 
ऊले तक चाण्डाल आहठिके घरमें रही आती है फिर भी शिष्ट पुरुष उसे 
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स्वीकार कर लेते हैं पर यह वात ब्राह्मणी आदिके विषयमें नहीं है | यदि 
कहा जाय कि वेश्याके घरमें प्रवेश करनेपर क्रियाका लोप होनेसे ब्राह्मण 
ल्लियाँ निन्दनीय हो जाती है सो यह कहना भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि 
तन भी वह ब्राह्मणी ही बनी रहती है, इसलिए वेश्याके घरमें प्रवेश करनेके 
पूर्व जैसे उसकी क्रियाका लोप नहीं होता वैसे उसके घरमें प्रवेश करनेके 
बाद भी उसका लोप होना असम्मत्र है। आप तो ऐसा मानते हैं कि जो 
भी च्यक्ति ब्राह्मण है वह क्रिया न भी करे तो |भी उसके क्रियाकी प्रदृत्तिका 
निमित्त चना रहता है और आपके मतसे वह वेश्याके घरमें प्रवेश करने- 
वाली ज्लीके है ही। यदि क्रियाका छोप होनेसे उसकी जातिका लोप आप 
मानते हैं तो ब्रात्य पुरुषकी जातिका भी लोप हो जाना चाहिए, क्योंकि 
क्रियाछोप होनेकी अपेक्षा उससे इसमें कोई अन्तर नहीं है | 


किन्न क्रियानृवृत्ती तज्जातेनिदवृत्तिः स्याद्‌ यदि क्रिया तस्थाः 
कारण व्यापिका वा स्थात्‌, नान्यथातिश्रसद्भात्‌। न चास्याः कारण 
व्यापक वा किश्चिदिष्टम्‌ । न च क्रियाश्नशे जातेविंकारो:स्ति, 'भिन्नेष्व- 
सिन्ना नित्या निरवयवा च जात्ति/ इत्यामिधानात्‌। न चाविकृताया 
निनृत्तिः सम्भवति, अतिप्रसद्भात्‌ । 


दूसरे क्रिया न करनेपर जातिका अभाव तो तब होवे जब्र क्रियाको 
जातिका कारण मान! जावे या क्रियाको व्यापक माना जावे। अन्यथा 
अतिप्रसज्ञ दोष आता है। परन्ठु आपको न तो जातिका कोई कारण ही 
इष्ट है और न किसीको इसका व्यापक मानना ही इष्ट है। यदि आप कहें 
कि क्रियासे भ्रष्ट होनेपर जातिमें विकार आ जाता है सो यह कहना भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि आपके मतमें “अनेक पदार्थोर्मे रहनेवाली जाति एक 
है, नित्य है और अवयवरहित है? ऐसा स्वीकार किया गया है। ओर जो 
विकाररहित होती है उसका अभाव नहीं दो सकता, क्योंकि फिर भी उसका 
सद्भाव मानने पर अतिप्रसक्ष दोष आता है | 
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किल्लेदं म्राह्मणत्वं जोवस्य शरोरस्य उसयस्य वा स्थात्‌, संस्कारस्य 
वा वेदाध्यनस्य वा, गत्वन्तरासम्भवात्‌ । न सावज्जीवस्थ, ज्त्रियविद्‌- 
शुद्धादीनामपि ब्राह्मण्यस्य प्रसद्राव्‌, तेपामपि जीवस्य विद्यमानलाद । 


हम पूछते हैं कि ब्राह्त्त जीव, शरीर, उभय, संस्कार और वेदाध्यवन 
इनमेंसे किसका है, इनमेंसे किसी एकका मानना ही पढ़ेगा, अन्य कोई 
चारा नहीं है। जीवका तो हो नहीं सकता, क्योंकि जीवका मानने पर 
क्षत्रिय, चैश्य और शूद्र आदि भी ब्राह्मण हो जायेंगे, क्योंकि उनके भी तो 
जीवका सद्भाव है| 


नापि शरीरस्य, अस्य पद्मभूत्ात्मकत्यापि घटादिवत्‌ श्राह्मण्यासम्भ- 
बात । न खलु भूतानां व्यस्तानां समस्तानां या तत्सम्मवत्ति। व्यस्ताना 
तत्सम्भवे ज्ञेत्तिजलपयनहुताशनाकाशानामपि श्रत्येक ब्राह्मण्यप्रसक्! । 
समस्तानां च तेषां सत्सम्भवे घटादीनामपि तत्सम्मवः स्थाव्‌, सत्र तेपां 
सामस्त्यसम्भवात्‌ । नाप्युमयस्य, उसयदोपचुपड्ाात्‌ । 


शरीरका भी नहीं हो सकता, क्यों शरीर पाँच भूतोंसे चना है, इसलिए 
पाँच भूतोंसे बने हुए घटादिका जैसे ब्राह्मणत्र नहीं होता वैसे ही वह शरीर 
का भी नहीं हो सकता | हम देखते हैं कि बह न तो अलग अलग भूत 
उपलब्ध होता है औरन मिले हुए भूततोंमें ही। अछग अलग भूतोंमें उतका 
संक्ताव माननेपर पृथिवी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इनमेंसे प्रत्येक 
को आहयण भानना पड़ेगा । यदि मिले हुए भूतोंमें वह माना जाता है ते 
धदाटिकम भी उसका सद्भाव सिंद हो लायगा, क्योंकि घटदिकमें समी भूत 
मिलफर रहते हैं| यदि ब्राह्मणत्वकी जीव और शरीर दोनोंस माना जाता 
है तो अछग अलग जीव और शरीरका माननेपर जो दोप दे आए हैं वे 
दोनोंझ मानने पर मी प्राप्त होते ६। 


नापि सम्कारस्य, अस्प झूटयालडे कत्त' शक्तिसस्तत्नापि तम्ससगाव | 
ड््शि संम्फाराप्राग्याद्मगवालस्प तद॒स्ति बा न वा ९ यद्यस्ति, सस्कार- 
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करण तथा । अथ नाल्ति, तथापि तद्‌ तथा । अन्नाह्मणस्थाप्यतो ब्राह्मण्य- 
सस्भवे शुद्ववालकस्यापि तत्सम्भव' केन वायंत । 


ब्राह्मणत्वको सस्कारफा कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि सस्कार शुद्ध 
चालकका भी किया जा सकता है, इसलिए शुद्ध बालकको भी ब्राह्मण होने 
का प्रसज्ञ आता है। दूसरे सस्कार करनेके पहले ब्राह्मण बालकमें व्राह्मणत्व 
है या नहीं | यदि है तो सस्कार करना व्यर्थ है। यदि नहीं है तो भी सस्कार 

रू ० पु 

करना व्यथ है, क्योकि इस प्रकार तो अब्राह्मण भी सस्कारके बलसे ब्राह्मण 
हो जायगा, इसलिए शूद्व चालकके भी ब्राह्मणल्वकी प्राप्ति सम्भव है। भत्रा 
इस अपरिहाय दोषको कौन रोक सकता है। 


नापि वेदाधष्ययनस्य, शझूद्गेंडपि तत्सम्भवात्‌ | झ्ूद्गोडपि हि कश्चि- 
इंशान्तर गत्वा चेदु पठति पाठयति वा। न तावतास्य ब्राह्मणत्व भवज्ञि- 
रम्युपगम्थत इति। ततः सदशक्रियापरिणामादिनिबन्धनैवेयं ब्राह्मण- 
क्षत्रियादिव्यवस्था 


ब्राह्मण॒त्वको वेदाध्ययनका मानना भी ठीक नहीं है, क्योकि यह चात 
तो शूद्रके मी सम्भव है। कोई श॒द्व दूसरे देशमें जाकर वेदको पढता है 
और पढ़ाता भी है। परन्तु इतने मात्से आप लोग इसे ब्राह्मण माननेके 
लिए तैयार नहीं। इसलिए, ब्राह्ण और क्षत्रिय आदि वर्णोंकी व्यवस्था 
सहश क्रियाके कारण ही मानी गई है ऐसा समकना चाहिए। अर्थात्‌ 
जो भी दया दान आदि क्रियामें तत्पर है वह ब्राह्मण है, जो देशरक्षा आदि 
कार्य करता है वह क्षत्रिय है, जो व्यापार गोपालन और खेतीबाडी करता 
है वह वैश्य है और जो स्व॒तन्त्र आजीविका न करके सेवा द्वार आजीविका 
करता है वह शुद्ध है। 
--प्रसेयकमलमातंण्ड छु० ४८६-४८७ 
***न खल्लु वढवायाँ गदसाश्वप्रभवापत्येष्विच ब्राह्मण्या ब्राह्मणछ्ूद्र- 
प्रभवापत्येष्वपि चेलक्षण्य स्वप्ने5पि प्रतीयते । 
श्रे 
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ब्राह्मण प्रथक्‌ जाति है इस वातका निराकरण--- 

१. घोडीमें गधेके निमिच्तसे उत्पन्न हुए चच्चोंसे धोड़ेके निमित्तते उलन्न 
हुए बब्चोंमें जैसी विलक्षणता होती है वैसी विलक्षणता ब्रह्मणीके ब्राह्मणके 
निमित्तसे उत्तन्न हुए. बच्चोंसे ब्राह्मणीमें शूद्रके निमित्तते उत्पन्न हुण 
बच्चोंमे स्वप्न भो मतीत नहीं होती, इसलिए ब्राह्मण आटि प्रथक एयकू 
जातियाँ नहीं हैं | 

एवेच अनादिकाले तयोस्तत्मतिपत्तिः अत्यात्याता, ययोहिं तउ्जन्म- 
न्यप्यविप्लुतत्व प्रत्येतुंन शक्यते तयो अनादिकाले तत्‌ अतीयते इति 
सहच्चित्रस ? एतेन अनादिकालपितृप्रवाहापेत्ञया अविष्छुतत्वप्रतिश्ञा 
अतिब्यूढा । 

२. इस कथनसे माता पिंताकी अनाटि काल पूर्व तक निर्दोषवाकी 
प्तीति होती है यह चात भी नहीं रहती, क्योंकि जिनकी उसी जनमर्म 

निर्देषताकी प्रतवीति करना शक्य नहीं है उनकी निर्दोषताकी प्रतीति अनादं 
काल पूर्व तक होगी ऐसा सोचना महान्‌ आश्चयंकी बात है। इस प्रकार 
इस कथनसे अनादि कालीन पिंतृ-प्रवाइकी अपेज्ञा जातिकी जो निर्दोषताकी 
ग्रतिज्ञा की थी वह खण्डित हो जाती है। 

किब्च सदेव अवलानां कासातुरतया इह जन्मस्यपि व्यभिचारोप- 
रूग्भाव्‌ अनादौ काले तए कदा कि कुबन्तीति बहाणापि ज्ञातुमशक्यम ! 
तथा च व्यमिचारो हि भवादेन व्याप्त: इत्यागयुक्तस, अत्यन्तम्रच्छुन्नकासु- 
काना प्रवादाभावे+पि व्यभिचारसम्भवतः तस्य तेन व्याप्त्यजुक्पत्तें । जतः 


पिन्नोरविष्लतत्त्वस्थ कुतश्चिद्असिद्धेः न तहुपदेशों म्राह्मण्यमत्यक्षता- 
आदुर्सावे चल्तुपः सहकारित्वं अतिपयते । ष 


३. अन्लायें सदा ही कामातुर होती हैं। इस जन्ममें ही उनका 
व्यमिचार देखा जाता है, इसलिए अनादि कालके मौतर वे कच क्या करपी 
ई यह जानना ब्रद्मके लिए भी अशक्य है । यदि कहो कि व्यमिचार्यिीकी 
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ब्याति प्रवादके साथ है, अर्थात्‌ जो व्यभिचार करेगी उसका प्रवाठ अवश्य 
होगा सो यट सम कहना ठोक नहीं हे, क्‍योंकि चहुतते कामुक ऐसे होते 
है जो अत्यन्त प्रच्छुन्न होकर व्यमिचार करते हं फिर भी उनका प्रवाद नहीं 
होता, इसलिए व्यमिचारकी प्रयादके साथ व्यात्ति मानना उचित नहीं है । 
परिणामस्वरूप माता-पिताकी नि्दोपता किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होती, 
इसलिए ब्रात्मण जातिऊे प्रत्मक्षीररणमें इसका उपदेश आँखके लिए, 
रखमात्र भी सद्दायऊ नहीं है| 

नापि आचारविशेषः, सहि ब्राह्मण्यस्यासाधारणो याजनाध्यापन- 
प्रतिग्रहादि! । सच तम्प्रत्यकतानिमित्त न भवति, अव्याप्तेरतिव्याप्ते 
श्रानुपद्भात्‌, याजनाटिरहितेपु हि. ाह्मणेप्वपि तदचवहाराभावप्रसद्भाद- 
च्याप्तिः शर्ट प्वपि अखिलस्य याजनायाचारस्योपरूब्धितो ब्राह्मण्यानुपन्ना- 
स्चातिच्याप्तिः। अथ मिव्यासों आचारविशेषस्तत्र, अन्यत्र कुत- सत्य ? 
धाह्मण्यसिद्धेश्चेत्‌ ; भन्योन्याश्रयः---सिद्धे हि भाचारसत्यत्वे ब्राह्मण्यसिद्धिः 
तत्सिद्दी च भाचारसत्यत्वसिद्धिरिति । किल्च आचाराद ब्राह्मण्यसिदुच- 
भ्युपगमे झतयन्थात्‌ पू्रमनाहाण्यप्रसद्ः ॥ तत्न आचारो5पि तयप्परत्यक्षतां 
भत्यक्षम । 

४ आचार विशेष भी ब्राह्मण आदि जातिका जान करानेमे सहायक 
नहीं टोता। आपके यहों ब्राह्मण जातिका असाधारण आचार विशेष याजन, 
अध्यापन और प्रतिग्रह माना गया है, परन्तु वह ब्राह्मण जातिका प्रत्यक्ष 
ज्ञान क्गनेम सहावक नहीं है, क्योंकि उसे ब्राह्मण जातिका प्रत्वक्ञ शान 
फरानेमें सद्ायक माननेपर अब्यात्ति और अ्रतिव्याप्ति टोष आते हैं। 
यथा---जो ब्राह्षण याजन आदि कार्य नहीं करते उनमें ब्राह्मण जातिके 
व्यवद्वारका अभाव प्रात्त होनेसे अव्याप्ति दोप आता है और शुद्धोंमें याजन 
आइदि समस्त आचार धर्मकी उपलब्धि होती है, इसलिए, उनके भी ब्राह्मण 
होनेका प्रस्भ प्राप्त होनेसे अतिव्यासि दोष आता है। यदि कहो कि श॒द्धों 
में जो याजन आदि आचार विशेष उपलब्ध होता है वह मिथ्या है तो हम 
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पूछुते हे कि ब्रादणोम बट छाचार विशेष समीचीन दे यह कैसे समझा 
जाय । वढि उनमें श्राह॒णलऊी सिद्धि होती टै, इसलिए उनरा आचार 


विशेष भी समीचीन तिद्ध दोता है यह रहे तो ऐसा माननेसे अन्योन्याभव 
दोप आता दै। यथा--आचारकी रुत्मता सिद्ध दोनेपर ब्राक्षणलरी निद्ध 
होवे और ब्राहणत्वकी सिद्धि होनेपर उसके श्राचारकी सत्यता सिद्ध ढोवे। 
कंदाचित्‌ आचारफे आलम्बनमे द्राद्णत्वकी मिद्धि मान भी ली जाव 
भी अत स्वीसार करनेके पूर्व उसके अप्राह्मण होनेसा प्रसद्ट आता है 
इसलिए आचार भी ब्राह्मणजातिफे प्रत्यज्ञ दृष्टिगोचर होनेवा अज्ढ नहीं 
माना जा सकता | 

एतेन सस्कारविशेषस्यापि तदद्भता प्रत्याय्याता, अच्याप्त्यतिब्या- 
प््पोरत्राप्यविगेपात्‌ । तन्न जव्याप्ति. सस्कारविशेषात्‌ पूर्व साह्मण्यस्पापि 
अन्ाह्मण्बप्रसक्ते: स्पात्‌। अदिव्याप्ति पुना अन्ाह्मण्यस्यापि तथाविध- 
सस्कृतस्य भाह्मणत्वापत्तें: स्थादिति । एतेन वेदाध्ययनस्य यज्ञोपवीतादेश्न 
सद्द्भता प्रतिब्यूढा । 

५, इस पूर्वोक्त कथनसे जो लोग संस्कारविशेषजों ब्राह्मण जातिका 
अहक्ल मानते हैं उनके उस मतका भी निराकरण हो जाता है, क्योंकि इत 
विचारके स्वीकार करने पर भी अव्यात्ति और अतिव्यात्ति दोष आता है। 
यथा-सस्कार होनेके पूर्व ब्राह्मणको भी अव्राक्षण होनेका प्रसन्न आता है, 
इसलिए, तो अव्याप्ति दोष आता है | तथा जो अव्राह्मण है उसका ब्राह्मण 
के समान सस्कार क्रनेपर उसके भी धाह्षण होनेका प्रसन्न प्रात्त होता है, 
इसलिए अतिव्याति ठोप आता है। इस कथनसे जो बेढके अध्ययन और 
यशोपचीत आदिको ब्राह्मण नातिका अक्ल मानते हैँ उनके उस मत 
भी निराकरण हो जाता है । 

ब्ह्मप्रभव॒त्वस्य च तदद्नच्वे मतिप्रसड़ एवं, सकलप्राणिनां तत्प्रभंवत्या 
आहमण्यप्रसद्रात्‌ १ किछय ब्ह्मणो ्ाह्मण्यमस्ति न वा? यदि चास्‍स्ति; 
कथमठो चाह्मणोत्पत्ति।। न हि अमनुष्याव्‌ सनुष्योत्पक्ति. प्रतीता | अथ 
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अस्ति, कि सर्वन्र मुखप्रदेशे एव वा? यदि सर्वेन्न, स एवं प्राणिनां 
सेदाभावाजुपड़' । अथ मुखप्रदेश एुव, तदन्यत्रास्य झूद्ृत्वानुपद्ञात्‌ न 
विप्रा्णां तत्पादयों वन्च्ा* स्युः । 

६. ब्रह्मते उत्पत्ति होना ब्राह्मण होनेका कारण है ऐसा मानने पर 
भी अतिप्रसक्ष दोष आता है, क्योंकि ब्राह्मणोंके समान अन्य सब 
प्राणियोंकी मी ब्रह्मासे उत्पत्ति हुईं है, इसलिए इस आधारसे उन सबको 
त्राक्षण मानना पढ़ेगा | जिस त्रह्मासे तुम ब्राह्मण जातिको उत्तत्ति मानते 
हो वह स्वय ब्राह्मण है या नहीं। यदि कहो कि वह ब्राह्मण नहीं हैतो फिर 
उससे ब्राह्मण जातिकी उत्पत्ति केसे हो सकती है अर्थात्‌ नहीं हो सकती, 
क्योंकि जो मनुष्य नहीं है उससे मनुष्यकी उत्तत्ति होती हुई दिखलाई 
नहीं देती । यदि कहो कि ब्रह्मा भी श्राह्षण है तो हम पूछते है कि 
वह सर्वाड्रसे त्राह्मण है या केवल मुखके प्रदेशमें ही ब्राह्मण है | यदि 
कहो कि वह सर्वाज्ञसे ब्राह्मण है तो पहलेके समान ही सब प्राणियोंके 
ब्राह्मण होनेका प्रसज्ञ आता है। यदि कहो कि मुख वह प्रदेशमें ही 
ब्राह्मण है तो मुखके सिवा अन्य प्रदेशमें उसके शूद्ध होनेका प्रसज्ञ आता 
है और ऐसी अवस्थामें विप्रोंको उसके पैरोंकी वन्दना नहीं करनी चाहिए.। 

किन्न बाह्मण एवं तन्मुखाज्जायते, तन्मुखादेव चासौ जायते, विकल्प- 
इये5पि अन्योन्याश्रय.-सिद्धे हि ब्राह्मगत्वे तस्येव तन्मुखाज्जन्मसिद्धिः 
तल्सिद्वौ च ब्राह्मणल्वसिद्धिरिति । न च बद्यप्रभवर्त्व चिशेषण ब्ाह्मण्य- 
प्रत्यक्षताकाले केनचित्‌ प्रतीयते । न च अभप्नरतिपन्न विशेषण विशेष्ये प्रति- 
पत्तिमाधातु समर्थ, अतिप्रसद्भात्‌। यद्‌ विशेषणं तत्‌ श्रतिपत्नमेव 
विशेष्ये प्रतिपत्तिमाथते यथा द॒ण्डादि, विशेषणक्व ब्राह्मण्यप्रतिपत्तो 
अह्यप्रभचत्वमिति । 

७. एक विचार यह भी है कि व्राह्ण हो उसके मुखसे उसन्न होता है 
या उसके मुखसे ही ब्राह्मण उत्न्न होता है इन दो विकल्पोंमेंसे कौन 
विकल्प ठीक माना जाय | वास्तव इन दोनों ही विकल्पोंके मानने पर 
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अन्योन्याश्रव दोप आता है। यथा--त्राह्षण जातिकी मिद्धि होने पर 
उसीकी अक्माके मुखते उलत्ति सिद्ध होवे और त्रह्माके मुखसे ही ब्राह्मण 
जातिकी उत्पत्ति सिद्ध होने पर ब्राह्मण जातिकी सिद्ध होवे | इस प्रकार ये 
दोनों बरतें अन्योत्याश्रित है। दूसरे ब्रह्मासे उत्तत्तित्प विशेषणका शान 
त्राक्मण जातिका साक्षात्कार होते समय किसे होता है अथांत्‌ किसीको नहीं 
होता और जच्च॒ विशेषणका ज्ञान नहों होता ऐसी अवस्थामें विशेष्यक्ष 
निश्चय करानेमें वह कैसे समर्थ हो सकता है। अथांत्‌ नहीं हो सकता, क्योंकि 
विशेषणका ज्ञान हुए विना उससे विशेष्यका निश्चय माननेपर अतिप्रसक्र 
दोष आता है। नियम यह है कि पिशेषणका ज्ञान हो जानेपर ही वह 
अपने विशेष्यका ज्ञान करा सकता है। जैसे टएड आदि विशेषणका ज्ञान 
हो जानेपर ही वह दण्डी पुरुष आदिका शान करानेमें समर्थ होता है, 
अन्यथा नहीं | यहाँ ब्राह्मण जातिका ज्ञान क्रानेसें विशेषण उसको 
ब्ह्मासे उत्पत्ति होना है। पर ब्राह्मण ब्रह्मासे उत्पन्न हुआ है यह तो 
किसोको दिखलाई देता नहीं, इसलिए उससे ब्राह्मणजातिका बोध 
नहीं हो सकता | ! 
“--न्यायकुसु दचन्द 
जातिलिड्डमितिद्न्द्मड्माश्रित्य चदते । 
अद्ञात्मकश्व संसारस्तस्मात्तद्‌ द्वितयं त्येजत्‌ ॥३३-८६ा॥। 
जाति और लिंग ये दोनों शरीर्के आश्रयते रहते हैं और ससार 
शरीरस्वरूप है, इसलिए, इन ढोनोंका त्याग कर देना चाहिए.॥३२-८६॥ 
“-ज्ञानाणंव 
डच्चासु नीचासु हइन्त जन्तोलंब्धासु नो योनिषु बृद्धि-हानी। 
उच्चो न नीचो5हमपास्ततुद्धिः स सन्यते सानपिशाचवश्यः ७-द दा 
उच्चो४पि नीच स्वमपेन्षमाणो नोचस्प हु ख॑ न किमेति घोस्म 
नीचोअपि पश्यति य स्वमुच्चं स सौस्यमुच्चस्य न कि प्रयाति ७-३७ 
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उद्यख्व-नी चत्यविफतप एय विकदष्यमान सुख हुःसकारो | 
उच्चस्व-मीचत्यमयी न योनिददाति दुश्णानि सुस्नानि जातु ॥७-३८॥ 
हिनिस्ति धर्म छमते न सौगय कुठुद्धिरुच्वत्वनिदानकारों । 
उपति हुं सिकतानिपीदी फर्ल न क्रिथज्नननिनद्नीयः ध७-३ 8॥ 
उच्च जाति प्रात टोने पर बीवकी वृद्धि नहीं होती और नीच जाति 
मिलने पर हानि नहीं होती । किन्तु मानरूपी पिशाचके वशीभृत हुआ 
यह अगनी जीप 'म उच्च हूँ नीच नहीं हूँ ऐसा मानता है ॥०७-३६॥ जो 
पुरुष उच्च है वह भी अपनेडो नीच मानता हुआ क्‍या नीच पुरुषके 
घोर दु.पको नहीं प्राप्त होता है और जो नीच पुरुष है चह भी अ्रपनेको 
उच्च मानता हुआ क्या उच्च पुरपफे सुखको नहीं प्रात्त होता |७-३७॥ 
वालवमें यह उच्च और नीचपनेका विक्‍लत ही सुपत और दुःसका करने- 
वाला है। कोई उच्च और नीच जाति है ओर वद सुख और दुःख 
देती है यद कटाचित्‌ भी नहीं है ॥७-३८॥ अपने उच्चपनेका निदान 
करनेवाला कुबुछि पुरुष घर्मका नाश करता है और सुखको नहीं प्राप्त 
होता। जैसे चालुको पेलनेवाला लोकनिन्ध पुरुष कट भोगकर भी कुछ 
भी फलका भागी नहीं होता ऐसे ही प्रकृतमें जानना चाहिए ॥७-३६॥ 
--अमितिगत्तिश्नावकाचार 


न जातिमान्नतो धर्मो रूभ्यते देहधारिसिः । 
सत्यशीचतपःशी रूध्यानस्वाध्यायवर्जिते, ॥१८-३ शे॥ 
आचारमसात्रभेदेन जातीना भेदुकरपनम । 

न जातिब्राह्मणीयास्ति नियता क्वापि वात्तिकी १८-२४॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियादीनां चतुर्णामपि तत्त्ततः । 

एकेव मातुपी जातिराचारेण विभज्यते ॥$ ८-रणा। 

भेदे जायेत विप्राणां क्षत्रियो न कथज्जन | 

शालिजातौ मया इष्टः कोह्वस्य न सम्भव' ॥१८-२ द॥ 
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प्राह्मणोध्वाचि विश्रेण पविन्नाचारधारिणा । 
विप्रायां श॒ुद्धगीलायां जनिता नेदमुत्तर $घ८-२७॥ 
न विश्राविप्रयोरस्ति सदा शुद्धशीरूता 
कालेनादिना योत्रे स्खलन क् न जायते ॥$८-रघा। 
संयमो नियस* शीलूं तपो दान॑ दसो दया । 
विद्यन्ते तात्विका. यस्यां सा जातिमंहती सत्ताम ॥८-२ क्षा 
इृष्टा योजनयन्धादिप्रसूतानां त्पस्विनाम । 
च्यासादीनां महापूजा तपसि क्रियतां सतिः ॥१ ८छ-३े०॥ 
शोलवन्तो गताः स्वर्ग नीचजातिभवा भपि | 
कुलीना नरक आप्ताः शीलूसंयमनाशिनः ॥ १८-हे १॥ 
शुणे. सम्पद्यते जातिगुणध्वसेविपययते । 
यतस्ततो छुघै. कार्यों गुणेप्वेवादरः परः १ ८-देर॥ 
जातिमात्रमदः कार्यो न नीचत्वप्रवेशकः । 
उच्चत्वदायकः सद्भिः कार्य. शोलसमादर- १८-३३॥ हर 
जो प्राणी सत्य, शौच, तप, शील्ल, ध्यान और स्वाध्यायसे रहित हैं 
वे केवल जातिमाजसे घर्मको नहीं पा करते ॥१८-२३॥ आचारके मेदसे 
ही जातिमेद कल्पित किया गया है। वात्तिक दृष्टिसे देखा जाय तो ब्राह्मण 
नामकी कोई नियत जाति नहीं है ॥ १८-२४।॥ ब्राह्मण भौर क्षत्रिय आदि 
चारोंकी वास्तवमें एक मनुष्य जाति ही है। आचार मात्रसे ही ये विभाग 
किये जाते हैं ॥१८-२५॥| क्योंकि लिस प्रकार चावलोंकों जातिमें मुझे 
फोदों उतन्न होते हुए नहीं दिखाई देते उसी प्रकार यदि इनमें सर्वया भेद 
होता तो आह्मण जातिमें 'त्रिय किसी प्रकार भी उत्तन्न नहीं होना चाहिए. 
॥१८-२६॥ इसपर कोई ब्राह्मण कहता है कि ठुम पवित्र आचारके घारकको 
नाहाण कहते हो, परन्ठु उससे शुद्ध शीलको घारण करनेवाली आ्राह्मणीकी 
इुछिसे उत्चन्न हुएक़ो ब्राह्मण क्‍यों नहीं कहते हो | परन्चु उसका ऐसा कहना 
ठोक नहीं है, क्योंकि त्राह्षण और ब्राह्मणी सब्दा शौलसे ही रहें, अनादि 
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कालसे उनके कुठम्बमें कमी भी स्खलन न हो यह सम्भव नहीं है ॥|१८- 
२७, २८॥ वास्तवमें संयम,नियम, शील, तप, दान, दम और दया ये गुण 
तालिक रूपसे जिस किसी भी जातिमें विद्यमान हों, सजन पुरुष उसी जातिको 
पूजनीय मानते हैं || १८-२६॥ क्योंकि योजनगन्घा (घीवरी) आदिकी कुछिसे 
उत्पन्न हुए व्यास आदि तपस्वियोंकी महापूजा होती हुईं देखी गई है, इसलिए, 
सबको तपश्चरुणमें अपना उपयोग लगाना चाहिए |१८-३०॥ नीचजातिमें 
उत्पन्न होकर भी शीलवान्‌ पुरुष स्वर्ग गये हैं तथा शीरू और सयमका 
नाश करनेवाले कुलीन पुरुष नरकको प्रा हुए हैं ॥१८-११॥ यतः 
गुणोंसे अच्छी जाति प्राप्त होती है और गुणोंका नाश होनेसे वह भी नष्ट 
हो जाती है, इसलिए, बुद्धिमान पुरुषोंको गुणोंमें अत्यन्त आदर करना 
चाहिए ॥१८-३२॥ सजन पुरुषोंको अपनेको नीच बनानेवाल्ा जातिमद 
कभी नहीं करना चाहिए. और जिससे अपनेमें उच्चपना प्रगद हो ऐसे 
शील॒का आदर करना चाहिए ॥१८-३१श॥ 

--धर्मपरीक्षा 


जातयोशनादुयः सर्वास्तक्रियापि तथाविधा | 

श्रुतिः शाखान्तर वास्तु पा कान्न नः क्षति* ॥ 

स्वजात्येव विशुद्धानां वर्णानामिदद रत्सवत्‌ । 

तल्क्रियाविनियोगाय जेबागसविधिः परम ॥| 

सब जातियों और उनका आचार-व्यवह्र अनादि है। इसमें वेद 

और मनुस्मृति आदि दूसरे शास्रोंकी प्रमाण माननेमें हमारी ( जैनोंकी ) 
कोई हानि नहीं है॥ रत्नोंके समान वर्ण अपनी अपनी जातिके आघारसे 
ही शुद्ध हैं। उनका आचार-व्यवह्र उसी श्रकार चले इसमें जैनागमविधि 
उत्तम साधन है ॥9० ४७३॥ 

सा जाति: परलोकाय यस्याः सद्धमंसम्भव' । 

न हि सस्याय जायेत शुद्धा भूर्वीजवर्जिता ॥ 
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जिसमें समीचीन धर्मकी प्रातति सम्भव है वह जाति परलोकका हेठ है, 
क्योंकि चीज रहित शुद्ध भूमि शस्यको उत्पन्न करनेमें समर्थ नहों होती ॥ 
--यशस्तिलकचस्पू आश्वास ८ पू० ४१३ 
पुंसो5पि क्तसत्वमाकुलयति प्राय कलछेः कलौ । 
सद्च्स्वृत्तददान्यतावसुकलासौरूप्यशौर्याद्मिः । 
खीपुंसेः प्रथिवै. स्फुरत्यमिजने जातो5सि चेंद्ेवतः 
तज्ञजात्या च कुलेन चोपरि स्पा पश्यन्नध- स्व जिपे.॥२-४८॥। 
है अपनी जाति और कुलको उच्च माननेवाले । यदि तू स्त्रो-पुरुषोर्म 
प्रसिद्ध सम्बन्कर्शन, सम्यकचारित्र, वदान्यता, धन, कला, सुन्दरता और 
श्रचीरता आदि गुणोंके साथ इस कलिकालमें ठेववश अभिजात छुलमें 
उत्नन्न हुआ है। किन्तु निन्‍दा योग्य कार्यों द्वारा अन्य स्त्री-पुरुषोंको हीन- 
बल समभाकर आकुलित करता है तो तू अपने इस कल्पित थाति और 
कुलके अमिमानवश स्ववंको नरकमें घकेलता है ॥२-ऋ८॥ 
“-अनगारघर्मासत 
जातिरुपकुलेश्वरयंशीलजश्ञानतपोवले* 
जर्वाणो5हकृत्ति नीच गोत्र बध्नाति मानव 
जो मनुष्य जाति, रूप, कुल, ऐड्वर्य, शीठ, शान, तप और बलका 
अहंकार करता है वह नीचगोत्रका बन्ध करता है | 
--अनगारघर्माछत २-८ टीका 
येपि चर्णानां बराह्मणो गुरुरतः स एव परमपदयोग्य इति चदन्ति 
तेड पिन झुक्तियोग्या इत्याह--जातिब्रोह्ामणादिदेंद्याश्रितेत्यादि सुगर्म 
एझ८ा चरद्धि ब्राह्मगगादिजातिविशिष्टो निर्वागादिदीकझया दीजितो सुर्कि 
स्राप्नोतीति चदन्ते अयाह---जातिलिझरूपविकल्पो मेदस्तेन थेपां शवा- 
दीनां समयाग्रह" आगमानुबनय उत्तमजातिविशिष्ट हद्वि लिए मुत्तिदेव- 
रिव्यागमे अतिपादितसतस्तायन्मात्रगय मुक्तिरियेयंरूपो येपामागमासिनि- 
घेष तेपपे न धराप्लुवन्पेव परम पटमास्मन- ॥झ्ूहा॥ 
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वर्णामे ब्राह्मण गुरु है इसलिए वही परम पदके योग्य है ऐसा जो 
लोग कहते हैं वे भी मुक्तिके योग्य नहीं है उनको ध्यानमें रखकर पूज्यपाद 
आचार्यने “जातिदेहश्निता दृष्ट' इत्यादि श्लोक कहा है। इस श्लोकमें 
जातिसे ब्राह्मण आदि जाति ली गई है। वह देहके आश्रयसे होती है 
इत्यादि ए्लोकका अर्थ सुग्रम है ॥5८)। ब्राह्मण आदि जातिसे विशिष्ट 
मनुष्य निवोण आहिकी दीक्ञासे दीक्षित होकर मुक्तिको प्राप्त करता है ऐसा 
कहनेवालेको उद्देश्यकर आचार पूज्यपादने “जातिलिज्नविकल्पेन' इत्यादि 
श्लोक कहा है। जिन शैवमत आदिके माननेवालॉकी ऐसा आरमका 
आग्रह है कि जाति और लिज्ञका भेद अर्थात्‌ उत्तम जातिविशिष्ट लिक्न 
मुक्तिका हेतु है ऐसा आगमसमें कहा है, अतः उतने मात्रसे मुक्ति होगी 
इस प्रकारका बिन्हें आगमामिनिवेश है वे भी आत्माके परम पदको नहीं 
प्रात्त होते ॥८६॥ 
“-समाधितन्त्र संस्कृत टीका 
अभतीचारमताधेएु प्रायश्वित गुरूदितस्‌ । 
आचरेज्जातिलोपन्व न कुर्यादतियत्नतः 0६४९१ 
सर्व एव विधिजेंनः प्रसाणं लौकिकः सतास । 
यत्न न ब्रतद्ानिः स्यात्‌ सम्यक्त्वस्थ च खण्डनस ॥६४॥ 
ब्रत आदिम अतीचार छगनेपर गुरुके द्वारा बतलाये गये प्रायश्रित्तसे 
उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। तथा जातिलोप न हो इसमें प्रयत्नशील 
रहना चाहिए ॥६१॥ 
सजनोंको सभी ल्ौकिक विधि जैनविधि रूपसे प्रमाण है। मात्र 
वह ऐसी होनी चाहिए, जिसमें त्रतोंकी हानि न हो और सम्यक्त्वका 


नाश न हो ॥६४॥ 
“-रत्वंमाला 
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वणमाभमासा 
अजापतिय: प्रथम जिजीविपुः शशास्र कृष्यादिषु कमसु प्रजा: । 
प्रचुद्धतत्त" पुनरझुत्तोदयों समत्वतो निर्विवदे विदांवरः ॥र॥। 
प्रजाके जीनेकी इच्छा रखनेवाले प्रजापति आदिनायने सर्वे प्रथम 
प्रजाको कृषि आदि कर्मका उपदेश दिया | उसके बाद तत्वके जानकार 
और अद्भुत उदयवाले विद्वानोंमें श्रेष्ठ उन्होंने ममताका त्यागकर वैयग्य 
घारण किया ॥रा। --इहत्स्वयंमुस्तोन्न जादिनाथस्तुति 
भथावनीन्द्रः स महासभायां प्रकाशयन्‌ घर्मकथापुराणस्र । 
मिथ्यामहामोहमलछीमसानां. चित्तप्रसादार्थमिद जयादू ॥१॥ 
अशेक एवात्न यदि प्रजानां कथ्थ पुर्न्जातिचतुष्प्रसेदः 
प्रमाणइष्टान्तनयपअवादँ. परीचयमाणो विघटामुपेति ॥२॥ 
चत्वार एकस्य पितुः सुताश्चेत्तेपाँ सुतानां खछ जातिरेका 
एवं प्रजानाँ व पितैक एव पिन्नेकसावाच्च न जातिमेदा- ॥३॥ 
फलान्यथोदुस्वरद्नत्तजातेयंथाप्रमध्यान्तसवानि यानि । 
रूपाक्षतिस्पशेंसमानि तानि तथेकतो जातिरपि अचिन्त्या ॥शा 
ये कौशिकाः काश्यपगोतसाश्च कौडिन्यमाण्डव्यवरशिष्ठगोत्राः । 
आत्रेयकौत्सामिरसला- सगाग्यां मोद्गल्यकात्यायनभार्गवाइच ॥५॥ 
गोत्राणि चानाविधजादयश्व सातृस्लुपामैधुनपुत्नसार्या, । 
चैवाहिकं कर्म च वर्णनेदः सर्वाणि चेक्यानि भचन्ति तेपामर ॥६॥ 
न झाह्मणाश्नन्क्मरीचिशुन्ना न कत्रिया- किशुकपुप्पगौरा । 
न चेह वेश्या दरिचालतुत्था झूठा न चाह्मारसमानवर्णा: ॥७॥ 
पादप्रचारैस्तजवर्णकेशी: सुसेन दुःखेन व शोणितेन । 
व्वग्मांसमेदोस्थिरसेः समानाश्रतु प्रसेदाश्थ॒ कथ भवन्ति ॥८॥ 
कृत युगे नास्ति उ दर्णभेदस्त्रेताप्रदतत्तावयवाय रूत्यम्‌ 
आम्पाँ युगाम्यां च निकृष्टमावाददद्वापर वर्णइुछाकुर्ल सत्‌ ॥शा 
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इतिप्रवादैरतिलोभमो हैद्वेंपेः पुनवर्णविपययेश्व । 

विश्वस्भघातैः स्थितिसत्यमेदैयुक्त- कलिस्तन्न भविष्यत्तीति ॥३०॥ 

क्रियाविशेषाहयवहारसान्नादू दुयामिरक्षाकृपिशिव्पभेदात्‌ । 

शिष्टाश्व वर्णाश्चतुरो ददुन्ति न चान्यथा वर्णचतुष्टय स्थात्‌ ॥११॥ 

अनन्तर सप्राद्‌ बराड्नने राज्यसभामें घर्मकमथा और पुराणका 
व्याख्यान करते हुए. मिथ्यात्व महामोहसे मल्निन चित्तवाले समासदोंके 
चित्तको प्रसन्न करनेके लिए, इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया ॥१॥ यदि 
सत्र प्रजा एक है तो वह चार जातियोंमें कैसे विभक्त हो गईं, क्योंकि 
प्रमाण, दृष्ठान्त और नयविधिसे परीक्षा करनेपर जातिव्यवस्था खरड-खण्ड' 
हो जाती है॥२॥ उद्ाहरणार्थ एक पिताके यदि चार पुत्र हैं तो उन सबकी 
एक ही जाति होगी | इसी प्रकार सब मनुष्योंका पिता (मनुष्यजाति नाम- 
कर्म या ब्रह्म) एक ही है, अतणव पिताके एक होनेसे जातिमेद्‌ वन नहीं 
सकता ॥३॥ जिस प्रकार सभी उदुम्बर इक्तोंके ऊपर, नीचे और मध्यमाग 
में लगे हुए फल, रूप और स्पर्श आदिकी अपेक्षा समान होते हैं उसी 
प्रकार एकसे उत्पन्न होनेके कारण उनकी जाति भी एक ही जाननी 
चाहिए, |४)| ल्लोकमें यय्यपि जो कौशिक, काश्यप, गौतम, कोडिन्य, 
माण्डव्य, वशिष्ठ, आनेय, कौत्स, आज्लिरत, गाग्ये, मोद्गल्य, कात्यायन 
और भार्गव आदि अनेक गोत्र, नाना जातियाँ तथा माता, बहू, साला, 
पुत्र और ज्री आदि नाना सम्बन्ध, इनके अल्लग अलग वैवाहिक कर्म और 
नाना वर्ण प्रसिद्ध हैं, परन्तु उनके वे सब्र वास्तवमें एक ही हैं ॥५-५॥ 
ब्राह्मण कुछ चन्द्रमाकी किरणोंके समान शुभ्र वर्णवाले नहीं होते, क्षत्रिय 
कुछ किशुकके पुष्पके समान गौर वर्णवाले नहीं होते, वैश्य कुछ इस्तिल 
के समान रंगवाले नहीं होते और शूद्र कुछ कोयछेके समान कृष्ण वर्ण- 
वाले नहीं होते |७॥| चलना-फिरना, शरोरका रंग, केश, सुख-दुख, रक्त, 
ल्चा, मास, मसेदा, हड्डी और रस इन सब बातोंमें वे समान होते हैं, 
इसलिए, चार भेद कैसे हो सकते हैं ॥॥८॥ कृतयुगमें तो वर्णमेद था ही 
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नहीं । त्ेतायुगमें अवश्य ही स्वामी सेवकभाव टिखलाई देने लगा। इन 
युगोमें मनुष्योंके जो भाव थे वे द्वापर शुगर्म न रहे ] मनुष्य निकृष्ट विचार 
के होने लगे, इसलिए द्वापर युगमें समस्त मानव समुदाय अवश्य ही नाना 
प्कारके वर्णोमें विभक्त हो गया ॥६। आगे चलकर तो कल्यियमें नाना 
प्रकारके अपवाद, अत्यन्त लोभ, मोह, दवेष, वर्णोका विपरय्यास, विश्वासघात, 
म्यांदाका उल्लंघन और सत्यका अपलाप आदि बातें मी होंगी ॥१०॥ 
शिष्ट पुरुषोंने जो चार वर्ण कहे हैं वे केवल क्रियाविशेषका ख्याल करके 
व्यवहारको चलानेके लिए ही कहे हैं। ब्राह्मण वर्णका मुख्य कर्म दया है, 
ज्त्रियवर्णका सुख्य कर्म अमिरत्षा है, वैश्यवर्णंका मुख्य कर्म कृषि है और 
शूद्रकर्णका मुख्य कर्म शिल्प है। चार वर्ण होनेका यही कारण है। अन्य 
किसी भी प्रकार चार वर्ण नहीं हो सकते ॥११॥ 


“-चवराद्न चरित सर्ग २५ 


तत्त: ऊंपासमासक्तहद्यों नासिनन्दन. । 

शराशास चरणग्राप्ता वद्धाक्षलिपुटाः अजा* ३-२५४ ॥ 
शिलपानां शत्मुद्दिं नगराणां च कत्पनम्‌ । 
आमादिसब्निवेशाश्र तथा वेश्मादिकारणस्‌ ॥३-२०५।ा। 
उतित्राणे नियुक्ता ये तेच नाथेन मानवा. | 

ज्षत्रिया इति ते लोके अखिद्धि गुणतो यताः ॥३-२७६॥ 
वाणिज्यक्षपियोरक्षाप्रर्तो ये निवेशिता- ! 

व्यापारे वेश्यशब्देन ते छोके परिकीतिता ॥३-२८णजा 
ये तु श्रुत्वा हृति भाप्ता चीचकर्सविधायिन: । 
अज्सक्ञासवाधुस्ते भेदे. प्रेप्यादिसिस्तथा ॥३-२७५८॥ 
थुग॑ चेन कत्त यस्मादित्थमेतत्सुखावहस । 

तस्मात्कृतयुग प्रोक्त प्रजामि. आपतसम्मद्स ॥३-२८ शा 
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अनन्तर पचित्तते परम कृपालु ऋषमदेवने हाथ जोडकर चरणोमें 
बैठी हुईं प्रजाको सैकड़ों प्रकाककी शिल्पकला, नगरों और आमोंकी रचना 
तथा मकान आदि बनानेकी सत्र विधि बतलाई ॥३-२५४;२५४॥। उन्होंने 
लिन्हें आपत्िसे रक्षा करनेमें नियुक्त किया वे अपने इस गुणके कारण 
इस लोकमें क्षत्रिय इस नामसे प्रसिद्ध हुए ॥३-२५६॥ जो वाणिज्य, 
कृषि और गोरज्षा आदि व्यापारमें नियुक्त किये गये वे ज्ञोकमें वैश्य इस 
नामसे सम्बोधित किये गये |३-२४७॥ तथा जो इन सब्र वातोंको सुनकर 
लज्नित हुए और नीच कर्म करने लगे, वे शुद्र कद्दे गये। उनके प्रेष्य 
आदि नाना भेद हुए. ॥३-२४८॥ यतः आउड्नायने अपने राज्य- 
कालमें सुलकर युगकी रचना की, इसलिए प्रजाने हर्षित होकर उसे 
ऊतयुग कहा ॥३-२५६॥ 
यदा तदा समुत्पन्नो नामेयो जिनपुद्धवः । 
राजन तेन कृतः पूर्व: काछः कृतयुगामिध:॥५-१ 8४8॥ 
कलिपताश्व त्रयो चर्णां: क्रियामेदविधानतः । 
शस्यानां च समुत्पत्तिजायते कल्पतों यतः ॥--१&४॥ 
जब भोगभूमिका अन्त हुआ तब नामिराजाके पुत्र ती्यड्डर ऋषमदेव 
उत्नन्‍न हुए । हे राजन्‌ ! उन्होंने कृतयुग कालकी रचना की ॥५-१६३॥ 
तथा क्रियाके भेदसे तीन वर्ण बनाये; क्योंकि उस समयसे धान्य आदि 
उत्पन्न होने लगे ॥४-१६४॥। 


बहत्वाह्षमवान्‌ बह्मा नामेयस्तस्य ये जनाः | 

भक्ताः सन्तस्तु पश्यन्ति ब्राह्मणास्ते प्रकात्तता:॥३१-२०१॥ 
ज्षत्रियास्तु जतनत्नाणाह्रश्याः शिल्पप्रवेशनात्‌ । 
श्रुतात्सदागमाधे तु हुतास्ते झुद्धसंशिताः ॥३१--२०२॥ 
चातुर्व॑ण्य यथान्यच्च चाण्डालादिविशेषणम्‌ ॥ 


सर्वमाचारभेदेन असिद्धि खुबने गतस्‌ ॥१-२०७॥ 


श्ध्य चणे, जाति और धर्म 


बडे होनेसे भगवान्‌, आदिनाथ अह्या माने गये हैं ओर उनझे जो 
भक्तजन रहे है वेलोकमे ब्राह्यण इस नामसे प्रख्यात हुए है॥११-२०१॥ 
आपत्तिसे रक्षा करनेके कारण क्षत्रिय और शिल्पमें प्रवेश प्रानेके 
ध्यस्णु वेश्य कहे गये हैं। तथा श्रुत अर्थात्‌ सदागमसे जो दूर भाग से 
हुए वे शुद्ध इस नामको प्रात हुए ॥११-२०२॥ चाठुबंण्य तथा चाएंडा् 
आदि अन्य जितने भी विशेषण हू वे सब्र आचार मेंदके कारण लोकम 

प्रतिद्धिको प्रात्त हुए है ॥११-२०५॥ 
“-पक्चचरित 


ततो दीच्य छुघाक्षीणा. प्रजा सर्चा, प्रजापति ॥ 

हृ्वातिहरणं तासों दिव्याद्ारैः कृपानिदतः ॥8-है दे॥। 

सर्वानुपदिदेशासी प्रजानां वृत्तिसिद्यये 

उण्यान्‌ धसकामार्यान्‌ साधनानपि पार्थिव- ॥8-हे ५) 

भसिमंपि, कृपिरविया वाणिज्य शिवपमित्यपि 

पटकर्म शर्म सिद्धयर्थ सोपायमुपदिष्टव!न्‌ ॥ ६-रेथा। 

पशुपानप तत* घोर गोमहिप्यादिसगप्रह* । 

वजन म्रसत्वाना सिंहादीनां यथाययम्र ॥8-४२६॥ 

तत पृन्नरातिनापि धतया चल कलागमः । 

गृदीत- सुगृद्त च कृत शिक्विशन जनेः ॥8-हेछ॥। 

पुरमामनियेशाश्ष तत शिहिपलने- झूता । 

सरदेदेकपटासयाध सन भरतचितोी ॥8०दे८ा॥। 

शक्षिया कनतसात्रादेश्या चाणिम्ययोगत । 

शद्रा- शिएपरादिसस्धन्धायएना वर्गास्रयोवष्यत, ॥६-ह $॥ 
चदभि- दमनिरासाद सृरियामयउत्तपा । 

प्रगानिध्त'सूपुष्ठानि: प्रोक छायुग युगस ॥३-४०॥ 
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अनन्तर दयारु प्रजापति ऋषमदेवने समस्त प्रजाको ज्लुधासे पीडित 
देखकर ठिव्य आहारों द्वारा उसके कप्टको दूर किया ॥६-३३॥ राजा 
ऋपषभदेवने प्रजाकी आजीविकाकी सिद्धिके लिए घर्म, अर्थ और काम 
पुरुषार्थक साधनरूप सब उपाय बतलाये ॥६--३४॥ सर्व प्रथम उसे सुखी 
करनेके लिए उपाय सहित असि, मषि, क्षि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प 
इन छुद कर्मोका उपदेश दिया ॥६-३५॥ अनन्तर पशुपालन और गाय, 
हर आदिके 6 गवोके निवार 
मेंस आटिके सअहकी तथा सिंह आदि क्रूर ज॑ ण करनेकी यथा- 
योग्य शिक्षा ठी ॥६-३६॥ उनके सौ पुत्नोने और प्रजावर्गने कल्ला 
शाज्रका शान प्रात्त कर सैकडो शिल्पियोंका निर्माण किया ॥६-३७॥ फल- 
स्वरूप उन शिल्पियोने भारतभूमिमे खेट और कर्बटके साथ आम और 
संनिवेशोंकी रचना की ॥£-१८॥ आपत्तिसे रक्षा करनेके कारण क्षत्रिय; 
व्यापारके निमित्तसे बेश्य और शिल्पकर्म आदिके सम्बन्धसे शुद्ध ये 
तीन वर्ण उत्पन्न हुए ॥६-३६॥ इन छद्द कर्मोके आश्रयसे प्रजा यथार्थ- 
रूपमें सुखी हों गई, अतः सन्तुष्ट हो उसने उस युगकों कृतयुग इस नामसे 
अभिद्िित किया ॥६-४०।॥ 
--हरिवशपुराण 
असिमपिः कृपिविच्या वाणिज्य शिवपमेव च । 
कर्माणीसानि पोढा स्थुः प्रजाजीवनद्देतवः ॥३ ६-१७६॥ 
तत्न बृत्ति श्रजानां स सगवान्‌ सतिकौशलात्‌ । 
उपादिक्षत्‌ सरागो हि स तदासीजआदुरुरुः ॥9 ६-१ ८०॥ 
तन्नासिकम सेवायां मपिलिपिविधी स्छृता । 
कृपिभूकर्षणे श्रोक्ता विद्या शास्रोपजीचणे ॥१ ६-१८१॥ 
चाणिज्य चणिजाँ कम शिलपं स्थात्‌ करकौशलम । 
तच्च चित्रकलापत्रच्छेदादि वहुधा स्मृतम ॥१६-१८२॥ 
उत्पादिताखयों वर्णासरतदा तेनादिवेधसा । 
क्षत्रिया वणिज. झूद्ठा ऋतन्नाणादिभिगुंणे. ॥१६-१र८श॥ 
२४ 


छह 
३७० चर्ण, जाति औौर धर्म 


जत्रियाः शब्रजीवित्वमनुभूय तदामवन्‌ । 

वेश्याश्व कृपिवाणिज्यपश्लपाल्योपजीबिता ॥१६-१८४॥ 

तेपां खुश्रूषणाच्छू द्वास्ते द्विया कार्वकारचः । 

कारवो रजकाया. स्घु" ततोडन्ये स्युरकारवः ॥$६-१८५॥ 

कारवो5पि सता द्वंधा स्पृश्यास्पृश्यविकल्पतः । 

तन्नास्पृश्या प्रजाबाह्या रुपृश्याः स्थु कत्तेकादयः ॥१६-१८६॥ 

थथास्व स्वोचित कर्म प्रजा दधुरसझरम । 

विवाहजादिसम्बन्धच्यवहारश्च॒ तन्‍्मतम्‌ ॥१६-$ ८ण्ा 

याचवती जगती दुत्ति, अपापोपदता च या । 

सा सर्चास्य मततेेनासीद स हि घाता सनातन ॥१६-१ ८प्त। 

शुगादिबह्या तेन यदित्य॑ स कूतो युगः । 

ततः इृतथुर्ग नास्ना लत पुराणविदों बिंदु. ॥8६-१म६॥ 

अमि, मपि, कृपि, ब्रिद्या, वाणिज्य और शिल्प ये छुट्द कर्म प्रचावी 

आजीविकाऊे करण है ॥१६-१७६॥ भगवान्‌ ऋषभदेवने अपनी मतिडी 
झुशलतासे इन्हीं छुट्ट रमों द्वाया अपनी आजीविसा क्रनैका उपदेश टिया 
सी दीऊ दी दे क्योंकि उत समय जगदगुद भगयान्‌ सरागी थे, बीतगर्स 
नहीं ये। भावार्य--सानारिक कार्यो उपदेश सगग अयस्यामे ही दिया 
छा तकक्‍ता है ॥१६-१८०।॥ शम्र लेजर सेवा मरना अमिकर्म है, लिसकर 
सेपरा झरना मपिर्म है, रेती बाटी करना कृपिरर्म है, शास्तसे प्राजीयेरा 
करना विपास्म है, व्यापार णग्ना वागिज्यकर्म है और हाथाड़ी दुशलतासे 
शआानो+िस ररना शिल्वरर्म ३] वर शिल्मरर्म चित्रतला ओर परच्धेद 
आने मेदले घने प्रश्स्ता माना गया है ॥१६-१८१,१८२॥ उरी 
समय प्रादि त्रका भगपानने सेन पर्च डाल मिए | द्रायशिसे रक्ा कया 
3 शुलक करण थे ज्ञयव, यश और झड़ महलाने ॥१६-१ ८४ 
शंसखते आज पा पसने वागे ये क्षादय 70, जो कृधि, ह्मशर यीर 


ब+ 
आल कर डी हई ब्ड 
पद्ुपारना धचराजीपिण करने एगे + पन्‍्य रण ही 
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करके आजीविका करने लगे वे शूद्र हुए। शुद्रोंके दो भेद हैं--कार 
और अकार । धोषी आदि कार शूद्र हैं और शेप अकारु शुद्र हैं ॥१६- 
१८४, १८५॥ कारु श॒द्रोंके दो भेद हैं---स्पृश्य और अस्पृश्य | जो प्रजा 
से चाहर रहते हैं वे अस्पृश्य श॒द्र हैं और नाई आदि स्पृश्य शद्र हैं १६- 
१८६॥ सब प्रजा ययायोग्य अपने अपने कर्मको साकर्यके विना करने 
लगी । विवाह, जाति सम्बन्ध और व्यवहार नियमानुसार चलने छंगे 
॥१६-१८७॥ संसारमें जितनी पापरहित आजीविका थी बह सब भगवान्‌ 
मष्धभदेवकी सम्मतिसे प्रवृत्त हुईं। सो ठीक ही है, क्योंकि वे सनातन ब्रह्मा 
थे ॥१६-१८८।॥ युगके आदि ब्रह्मा भगवान्‌ ऋषभदेवने इस प्रकार 
शुगका निर्माण किया, इसलिए पुराणके जानकर उसे कृतयुग इस नामसे 
जानते हैं ॥१६-१८६॥ 

अथाधिराज्यमासाथ नामिराजस्य सन्निधों 

पभजानों पालने यत्षमकरोद्ति विश्वसख॒ट ॥१६-२४१॥ 

कृत्वादितः प्रजासग तद दुत्तिनियर्स पुनः 

स्वधर्मानतिवृत्येव नियच्छन्नन्वशात्‌ प्रजा' ॥१६-२४२॥ 

स्वदोम्याँ धारयन्‌ शर्स् क्षत्रियानसजद्विभुः । 

कतन्नाणे नियुक्ता हि चत्रिया शल्रपाणय: ॥६-२४ ३॥ 

उर्म्यां दश्शयन्‌ यात्रां अस्ताक्षीद्‌ चणिज्रः प्रभु: । 

जलूस्थलादियात्नाभिः तदुबवृत्तिवात्तिया यत३ ॥१६--२४४॥ 

न्यग्वुत्तिनियतान शूद्धान्‌ पदुभ्यासेवासजत्‌ सुधीः । 

चर्णो्तमेषु शुभूपा तदुद्डचिनेंकया रहता ॥३६-२४७॥ 

सुखतोश«्ष्यापयन्‌ शास्त्र भरतः रूचयति द्विजानू । 

अधीत्यध्यापने दावं पतीच्छेज्येति तत्कियाः ॥१६-२४ ६॥॥ 

शूद्धा शुद्वेण वोढब्या नान्‍या ता स्वां च नेगमः : 

चह्देत्‌ सवा ते च राजन्य, स्वां ट्विजन्ता कचिच्च ता।३६--२४७ 
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७.अनन्तर राज्यजे अवियति हो विश्वदश्ा भगवान्‌ ऋषभदेवने अपने 

जित्ता नामिराजके समीप ही प्रजा पालनफी ओर ध्यान टिया ॥६-२४१॥) 
उन्होने सर्व प्रथम प्रजाका निर्माण कर उसकी आजीविशके नियम बनाये 
तथा वह अपने-अपने धर्ममा उल्लबन न कर सके इस प्रमस्‍कें नियत्नण 
की व्यवस्था कर शासन करने लगे ॥१६-२४श५॥ विश्वने अपनी दोनों 
भ्रजाओंसे शन्र॒ धारण कर क्षत्रियोंकी स्त्रना वी। ताले यह है कि 
उन्होंने शब्मरपाणि ज्षत्रियोंकी आपत्तिसे रक्षा करनेरूप कर्ममे नियुक्त 
किया ॥१६-२४३॥ अनन्तर अपने दोनों ऊरुओते यात्रा ठिखला कर 
वैश्योफी रचना की, क्योंकि जलयात्रा और स्थलृूपात्रा आदिसे आजीविका 
करना वेश्योका मुख्य कर्म है ॥१६-२४०॥ निम्न श्रेणिकी आजीविका 
करनेवाले शूद्वोंकी रचना बुद्धिमान ऋपमभदेवने अपने दोनों पैरोंसे की, 
क्योंकि उत्तम चर्णवालोंको शुआपा आहठिके मेदसे उनकी आजीविका 
अनेक प्रकारकी मानी गई है ॥१६-२४४५॥ इस ग्रकार तीन वर्णोकी 
रचना भगवान ऋपमदेवने की । तथा मुखसे शाल्नोको पढ़ाते हुए भरत- 
चक्रवर्ती आगे ब्राह्मणोंकी रचना करेंगे, क्योंकि अध्ययन, अध्यापन, दान 
लेना, दान देना और पूजा करना कराना येव्राह्मणोंके कर्म है।|१६--२४६॥ 
उन्होंने वह भी त्रताया कि शुद्ध शूद्के साथ विवाह करे | वैश्य वैश्वा और 
शू द्राके साथ विवाह कर सकता है। क्षत्रिय उक्त दो और छत्रिय कत्वाक्रे 
साथ विवाह कर सकता है तथा ब्राह्मग मुख्य रूपसे ब्राक्षण और कदाचित्‌ 
अन्य वणणोकी कन्याओंके साथ विवाह कर सकता है। १६-२४७॥ 

स्वामिमां दुत्तिमुत्कम्य यस्व्वन्याँ चुत्तिसाचरेव । 

स पार्थिव्नियन्तव्यों वर्णसड्लीणिरल्यथा ॥१ ६-२४! 

कृष्यादिकर्मपट्क च ख्रष्ठा श्रागेव सष्टवान्‌ । 

क्मझूमिरियं तस्माव्‌ तदासीत्तदुव्यवस्थया ॥१ ६-१ ४ शा 

लो अपनी इस दृत्तिका त्वाग कर अन्य बृचिको स्वीकार करता हैं उतत 

पर राजाओंको निवन्‍त्रण स्थापित करना चाहिए, अन्यथा वरणंसकर हो 
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जायगा अयथांत्‌ वर्ण॑ब्यवस्थाला लोप हो जायगा १६-२४८॥ युगनिर्माता 
भगवान्‌ फपभदेवने क्रपि 'प्रादि छुद कमोंको व्यवस्था राज्यप्रात्ति के पूर्व 
हो कर दी थी, इसलिए उस व्यवस्थाऊे कारण उस समय वह कर्मभूमि 
कहलाने लगी ॥१६-२४६॥ 
मनुण्यजञात्तिरेकेव जातिनामोदयोद्धवा 
वत्तिमेदाहिताओेंदाध्यातुविध्यमिहाश्नुते ॥३४८-७५ा॥। 
ब्राद्मगा मतसस्कारात्‌ छत्रिया' शखधारणात्‌ ॥ 
बणिजोअ्थॉजेनानन्यायात्‌ झुद्गा न्यग्युतिसश्रयात्‌ ॥इ८-छ दा 
जाति नामक््मक्रे उदयसे उत्तन्न हुई मनुप्य जाति एक ही है। फिर 
भी आजीवितऊे भेदते होनेवाले भेढोंके कारण वह इस ल्ोकमें चार 
प्रकारकी हो गई है ॥३८-४५॥ मतोंके सस्कारसे ब्राहण, शल्रोके धारण 
करनेसे क्षत्रिय, न्‍्यायप्र्वंक अर्थका अजेन करनेसे वेश्य और निम्न श्रेणी 
की आजीविका ट्राश्रय लेनेसे शूद्र कहलाते हैं ३८-४६॥ 
गुरोरनुज्लया ऊब्धधनघान्यादिसग्पदः । 
पृथवक्रतारूयस्यास्य चुतिवेर्णाप्तिरिप्यते ॥३८-१३ छा 
धन वान्य आदि सम्पदा और मकान मिल जाने पर पिताकी आशासे 
अलगसे आजीविका करने लगनेकों वर्णलाम कहते हैं ॥३८-१३७॥ 
सृप्व्यन्तरमतो दूर अपास्य नयतच्वबित्‌ । 
अनादिद्षत्रियें: सुष्टां धर्मस॒ष्टि प्रभावयेत्‌ ॥8७०-१८६॥ 
तीर्थकृन्निरिय सूष्टा धर्मरष्टिः सनातनी । 
ता संश्षितान्तृपानेव सुश्ट्ितुन्‌ प्रकाशयेत्‌ ॥४०-१६०॥ 
नय और तत््वकी जाननेवाला द्विज दूसरोंके द्वारा स्वी हुई सृष्टिको 
दूरसे द्वी त्यागऊर अनाटि क्षत्रियोंके द्वारा स्वी गई घरंसष्टि की प्रभावना 
करे |४०-१८६॥ तथा इस खष्टिका आश्रय लेनेवाले राजाओको यह 
कहकर सष्टिके हेतु दिखलाये कि तीर्थद्वरोंके द्वारा स्वी गई यह धर्मसृष्टि 
ही सनातन है ४०-१६ ना 
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तेनामिन्र्‌ भारते चर्ष धमतीर्थश्रवर्तने । 
तत' कृतावदारेण छझात्रसर्ग- प्रवत्तित, ॥8२-श॥ 
तत्कथ कमंभूमित्वाब्यस्वे द्वितयी प्रज्ञा 
कर्ठेब्या रक्षणीयका प्रजान्या रक्षणोद्यत्ता ॥४२-१० 
रचणाब्युद्यता येअत्र क्षत्रियाः स्युस्तदन्वया ॥ 
सोध्न्वयोष्नादिसन्तत्या वीजदृक्तचदिष्यते ४२-१३ १॥ 
विशेषतस्तु तत्सयं' क्षेत्रकालब्यपेक्तया । 
तेपां समुचिताचारः प्रजाथे न्‍्यायदृत्तिता ॥8२-१ शा 
धर्मतीर्थकी प्रच्नत्तेकिं लिए इस भारतवर्षमें जन्म छेकर भगवान्‌ 
ऋषभदेवने क्षत्रियोंकी यह सृष्टि चलाई ॥४१-६॥ क्योंकि कर्मभूमिन 
होनेसे वर्तमानमें दो प्रकारकी प्रजा पाई जाती है। एक वह नो रक्षा 
करने थोन्‍्य होती है और दूसरी वह जो रक्षा करनेमें उच्चत होती 
है ॥४२-१०॥ जो रुका करनेमें उद्यत होते है उनको परम्पराकों क्षनिव 
ते हैं। बीन-इच्षके समान उनकी वह परम्परा अनाव्किलसे चली आा 
रही है ॥४२-११॥ विशेषता इतनी है कि देश और कालकी अपेक्षा 
उनकी सुष्टि है | प्रजाके लिए न्यायह्तत्तिका आडहुम्बन लेना ही 
उनका समुचित आचार है ॥४२-१२॥ 
---सहापुराण 
चर्णाकृत्यादिमेदानां देहेडस्सिन्नप्यद्शनात्‌ । 
बाह्मण्यादिपु छाद्गाद्येर्ग्माधानमदर्शनात्‌ ॥७४--४६३॥ 
नास्ति जातिछृत्तो मेदो सजुष्याणां यवाश्ववत्‌ । 
आकृतिअहणात्तस्मादुन्यथा परिकल्प्यत्ते ॥७४-४ ध्रा 
जातिगोन्नादिकर्माणि शुक्लध्यानस्य हेतव- 
येघु ते स्थुखयो चर्णा. शेपा छाद्वा- प्रकोतिता ॥७४-४ ध्श॥ 
अच्छेदो सुक्तियोग्यायाः विदेहे जातिसन्तते- | 
सद्धेतुर्नामगोत्राव्यजोवाधिच्छिन्नसम्भवात्‌ ॥७४-४६४॥ 
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शेपयोस्तु चतुथ स्थात्काले तब्जातिसन्ततिः 
एव चर्णविभागः स्थान्मजुप्येपु जिनागमे ॥9४-४४णा। 
इस शरीरमें बण तथा आइतिकी अपेत्षा कुछ भी भेद देखनेमें नहीं 
आता | और ब्राह्मणी आदिम शूद्धके द्वारा गर्भधारण किया जाना देखा 
जाता है |७४-४६१॥ तथा मनुष्योंमें गाय और अश्वके समान जातिकृत 
कुछ भी सेट नहीं है। यदि आकतिमें मेद होता तो जातिकृत मेद माना 
जाता। परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय, “वैश्य और शूद्रमें आकृति भेद नहीं है, 
अतः उनमें जातिको कल्पना करना अन्यथा है ॥७४-४६२॥ जिनके 
जातिनामकर्म और गोन्रकर्म शुक्लध्यानके कारण हैं वे त्रिवर्ण है और 
शेष शूद कहे गये हैं |७४-४६३॥ विदेह क्षेत्रमें मुक्तिके योग्य 
जातिंसन्ततिका विच्छेद नहीं होता, क्योंकि वहॉपर मुक्तियोग्य जातिसन्ततिके 
योग्य नामकर्म और गोभकर्मसे युक्त जोबोंकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती 
है |७४-४६४॥ परन्ठु भरत और ऐशरावत ज्षेत्रमं चठ॒र्थ कालमें ही 
मुक्तियोग्य जातिसन्तति पाई जाती है। निनागममें मनुष्योंमें वएं विभाग 
इसप्रकार बतलाया गया है |७४-४६५॥ 
--5त्तरपुराण 
लोक घाह्मणन्षत्रियवैश्यश्ञूद्वास्तस्मिनू भवो लौकिकः आचार इति 
सम्बन्ध: । "*तदृर्शनधाति । **'तस्मात्तन्मूढत्व सवशवत्या न कतेव्यम । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध इनकी लोक संशा है और उसमें 
होनेवाले आचारको लौकिक आचार कहते हैं ऐसा यहाँ सम्बन्ध हैं | 
--मुझाचार अ० ७५ श्को० ५६ टीका 
जिनः कल्पहुमापाये छोकानामाकुछात्मनाम्‌ । 
दिदेश पड्क्रिया. पएष्टो जीवनस्थितिकारिणी ॥4८-२६॥ 
कल्पदक्ञोंके नष्ट हो जानेपर जनताको आकुल देखकर ऋषभ निनने 
( राज्यकाल्षके समय ) जनताके पूछुनेपर जीविकाके उपायस्वरूप षट्कर्मका 
उपदेश ठिया [१८-२६॥ 
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घतिनो आहागा प्रोक्ताः चरत्रिया पततरचिण-। 
चाणिज्यकुशला पेश्या; शूद्धा प्रेपणकारिणः ॥१८&-६६॥ 
मतोंका पालन करनेवाले ब्राश्ण कहलाये, श्रापत्तिते रक्षा करनेवाले 
क्षत्रिय कहलाये, व्यापारम ऊुशल वैश्य कटछाये ओर सेवक कर्म परने- 
वाले शूद्र कहलाये ॥१८-६६॥। न 
--धर्मपरीक्षा 
द्वौ हि धर्मों गृहस्याना लौकिक' पारऊ्ूकिकः । 
लोकाश्नयो भवेदाद्य पर स्यादागमश्नय- ॥ 
जातयो<्नादयः सर्वास्तत्कियापि तथाविधा । 
श्रुति शाखान्तर वास्तु भ्रमाणं कातन्न न' क्ति* ॥ 
स्वजात्येव विशुद्धानां वर्णानामिद्द रत्नवत्‌ | 
तत्क्रियाचिनियोगाय जैनागमविधि परम ॥ 
यद्धवश्नान्तिनिसुक्तिद्देतुधीस्तत्र दुलूभा 
ससारव्यचहारे नु स्वत सिद्धे बुथागम ॥॥ 
सं एव हि जैनाना श्रमाण छौकिको विधि: । 
यन्न सम्यवत्वहानिन यत्र न म्तदूषणस्‌ ॥ 


रहस्थोंका धर्म दो प्रकारका है--लौकिक और पारलौकिक । लोकिक 
धर्मका आधार लोक है और पारछौकिक धर्मका आधार आगम है। सत्र 
जातियाँ ( ब्राह्यणादि ) और उनका आचार-व्यव॒द्दार अनादि है। इसमें 
वेद और मनुस्मति आदि दूसरे शात्रोंको प्रमाण माननेम हमारी 
( जैनोकी ) कोई हानि नहीं है | रत्नोंके समान वर्ण अपनी अपनी जातिके 
आधारसे दी शुद्ध हैं। उनके आचार-व्यवहारके लिए.जैन आगमकी 
विधि सर्वोत्तम है, क्योंकि संसार प्रमणसे मुक्तिका कारण वर्णाअमघर्मको 
मानना उचित नहीं है और संसारका व्यवहार स्वत-सिद्ध होते 
हुए उसमें आगमकी दुह्दाई देना भी व्यर्थ है। ऐसी सच लौकिक विधि 
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लिल्‍्में सम्बक्त्चक्ो हानि नहीं नर हुतोंमें दूपण नहीं आता, जैनोंको 
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चत्वारो चेदा शिक्षा करपो व्याकरण निरुक्त छुन्दों ज्योतिरिति 
पहद्भानीतिहालसपुराणमीमांसान्यायघर्मंशास््रमिति चतुदंशविद्यास्थानानि 
भ्रयी ॥9॥ चयीदः खलु वर्णाश्षमाणा धर्मावमेव्यवस्था ॥२॥॥ स्वपत्षा- 
जुरागप्रदृत्या सर्वे समवायिनो लोकब्यचहारेप्वधिक्रियन्ते ॥३॥ घर्स- 
शास््राणि स्थृत्तप्रो वेटाथंसंग्रहाहेदा एच ॥श। अध्ययन यजने दान च 
विप्र्षत्रियवेज्यानां समानों धर्म ॥०॥ त्रयो वर्णा द्विजातय: ॥६॥ अध्यापन 
याजन प्तित्रहो ब्राह्मगानामेव ॥७| भूतसरक्षणं शल्॒जीवर्न सत्पुरुषो- 
पकारो दोनोद्धर्णं रणेड्पलायनं चेति क्षत्रियाणामु ॥८॥ वार्ताजीवन- 
सावेशिकपूजन सत्नप्रपापुण्यारामद्यादानादिनिर्मापर्ण च बिशाम्‌ ॥धा 
त्रिवर्णोपजीचन कारुकुशीलवकर्म पुण्यपुट्वाहन॑ च झुद्गाणाम्‌ ॥4०ा 
सक्ृत्परिणयनव्यवहारा- सच्छद्राः ॥११॥ भाचारानवद्यत्व छुचिरुपस्कारः 
शारीरी च विशुद्धिः करोति द्यद्ममपि देवद्विमनतपस्विपरिकर्मसु योग्यस्‌ 
॥१ १॥ लानृशस्वसन्पाभापित्व॑ परस्वनिद्वत्तिरिच्छानियन प्रतिलोमा- 
विवाहो निसिद्धासु च ख्रीपु अह्मच्रमिति संवपा समानों घर्मः ॥4 हे॥ 
जादित्यावलोऊनवत्‌ चममः पद सर्वसाधारणों | विशेषालुष्ठाने तु नियम* 
॥$४॥ निजागमोक्तमचुष्ट,न॑ यतीनां स्वो धर्म: ३७॥ स्वघर्मच्यतिक्रमेण 
यतीना स्वागसोक्त प्रायश्रित्तत ॥३ ६॥ यो यस्य देवस्य भवेद्रद्धावान्‌ू स 
कं देव श्रतिष्ठापयेत्‌ ॥4 शा अभक्त्या पूजोपचार, सचद्यः शापाय ॥$ सा 
चर्णाक्षसाणां स्वाचारत्रच्यवने न्यीतो विशुद्धि ॥३७॥॥ 

चार बेढ हैं । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निदक्त, छुव्सू और ज्योतिष 
ये छुद उनके अड्ड हैं। ये ढस तथा इतिहास, पुराण, मीमासा, न्याय और 
धरमंशाज ये चौदद्द विद्यास्थान चयी कहलाते हैं. ॥१॥ चवीके अनुसार 
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वर्ण और आश्रमोंक्रे धर्म और अधघर्मकी व्यवस्था होती है ॥र॥ अपने 
अपने पक्के अनुरागके अनुकूल प्रद्तत्ति करते हुए. समत्त ल्लोकब्यवहारमें 
सभी घर्मचाले मिलकर अधिकारी होते हैं ॥३॥ स्छृतियाँ घर्मशाल्र है। 
वे वेदर्थवा संग्रह करके चनी हैं, इसलिए, वेद ही हैं ॥४॥ अध्ययन, यज्ञ 
और दान ये ब्राह्मण, क्षनिव और वैश्यवर्णके समान घम हैं |५॥ तीन 
वर्ण द्विजाति है ॥६॥ पढाना, पूजा करना और दान लेना ये ब्राह्मणोंके 
मुख्य कर्म हैं ॥७॥ प्राणियोंकी रक्षा करना, शल्नद्धात आजीविका करना, 
सज्जनोंका उपकार करना, दीनोंका उदार करना और रणसे विमुख नहीं 
होना ये ऋनियोंके कम हैं ॥८)॥ कृषि आदिसि आजीविका करना, निष्कपट 
भावसे बन्न आदि करना, अनशाला खोलना, प्यायुका प्रवनन्‍्ध करना, धर्म 
करना और याटिकि आदिका निर्माण करना ये वैश्योंके कर्म हैं ॥६॥ 
तीन वर्णोके आश्रवत्ते आजीविका करना, बढई आठदिका कार्य करना, 
उुत्य-गान और मिक्तुओंकी सेवा सुभ्रुपा ररना ये शूद्गोंके कम हैं॥१०॥ जो 
(कन्याका) एक विवाह करते हैं थे सच्छृद्र हैं॥११॥ बिनका आचार निर्दोष 
है, लो गह, पात्र और वक्त आदिकी सफाई रखते हैं तथा शरीरको शुद्ध 
रखते दें वे शूद्ध होकर भी देव, द्विज और तपत्वियोंकी परिवया करनेके 
अधिकारी हैं ॥१२॥ ऋ्ूर भावका त्याग अर्थात्‌ अहिंसा, सत्यवादिता, 
पर घनका त्थाग अर्थात्‌ अचौये, इच्छापरिमाण, प्रतिलोम विवाह नहीं 
करना और निपिद ल्लियोंमें द्रझनचर्थ रखना यह चारों वर्णोक्का समान 
धर्म है ॥१३॥ नित प्रकार दूर्यका दर्शन सतको ल्मानल्पसे होता है उसी 
प्रकार अहिशा आटि घर्म सचके किए साधारण है। मात्र विशेष धर्म (अलग 
अलग वर्णके कम) अलग अलग है ॥१४॥ अपने आगमके अनुसार 
प्रद्रसि करना मतियोंका स्वघर्म है ॥१४॥॥ अपने घमसे विरुद्ध चलने पर 
बतियोंके अपने अपने आगमक्ते अनुसार प्रायश्षित्त होता है ॥१६॥ जो 
घुदप लिस देवा अद्धालु हो वह उस देव को प्रतिष्ठा करे ॥१७॥ मक्तिके 
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दिना जी गई पूजाबिधि तत्काल शापक्षा करण होती है॥श८ा॥। वर्ण 
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और आश्रमवालोंके अपने अपने आचारसे च्युत होने पर चयीके अनुसार 
शुद्धि होती है ॥१६॥ 
--नौतिवाक्यासूत त्रयीससुद्देश 
ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यश्ूद्वाश्च चर्णाः ॥द्ा 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध ये चार वर्ण हैं ॥६॥ 
--नीतिवाक्यास्त विद्यावृद्धसमुच्ठेश 
स देशोश्जुसतंब्यों यन्न नास्ति व्णशकरः ॥७णा। 
जिस देशमे एक वर्णंका मनुष्य दूसरे वर्णका कर्म नहीं करता है उस 
देशमें रहना चाहिए। 
--नीतिवाक्यास्ृत सदाचारससुद्देश 
पटकर्मजीवनोपाये: सन्नियुज्याकुलाः प्रजा' । 
येन कल्पद्दुमापाये कल्पदृक्षायित पुनः ॥३े-७णा। 
आदिनाथ जिनेन्द्र कल्पकृक्षोंका अभाव होने पर आजीविकासे आकुल 
हुईं प्रजाको आजीविकाके उपायरूप छुद कर्मोंमें लगाकर स्वय कल्पइच्षके 
समान सुशोमित होने लगे ॥३-५४॥॥ 
--वर्धभानचरित 
'हउं चरु बंसणु चइसु हडं खत्तिड हउ सेसु' अहं वरो विशिष्टो बराह्मणः 
भह वेश्यो वणिक्‌ भहं क्षत्रियो5्हं शेपः झूद्रादिः। छुनश्च कर्थभूत- ? 
धुरिसु णठंखड इत्यि ह॒उं मण्णइ मूड विसेसु' पुरुषो नपुसकः ख्रोलिड्ोष्ह 
सनन्‍्यते सूढो विशेष ब्राह्मगादिविशेषसिति । इद्मन्न तात्पयसू-- 
यन्निश्चयनयेन परसात्मनो भिन्नानपि कर्मजनितान्‌ बाह्मणादिभेदान्‌ 
सर्वप्रकारेण हेतुभूतानपि निश्रयनयेनोपादेयभूते वीवरागसदन्देकस्वभावे 
स्वशुद्धात्मनि योजयति सम्बद्धान्‌ करोति । को&सी कथभूत- ? अज्ञान- 
परिणत. स्वशुद्धात्मतत्वमावनारहितो मूढाप्मेति ॥८१॥ 
आशय यह है कि यद्यपि ये ब्राह्मण आदि भेद कर्मके निमित्तसे 
उसन्न हुए, हैं फिर भी जो आत्मा अज्ञानी अर्थात्‌ अपने शुद्ध आत्म- 
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तत्तकी भावनासे रहित है वह इन सब्र भेटोंको उपाठेयहप सदा आनन्द 
स्वभाव वीतराग आत्मतत्वके साथ सम्बद्ध करता है। अर्थात्‌ इन 
भाह्मणादि भेदोंको आत्मा मानता है ॥८१॥ 

अप्पा वभणु वइसु ण वि णवि खत्तिड णवि सेसु । पुरिसु णर्डसउ 
इत्थि ण वि! आत्मा ब्राह्मणो न भवति, वैश्योडपि नव, नापि ऋत्रियो, 
नापि शेप' झद्धादिः, पुरुषनपुंसकस्रीलिड्नरूपोडपि नेव । तहिं किंशिष्ट ? 
'णाणिड मुणइ असेसु! ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्मा ज्ञानो सन्‌ कि करोति * 
मनुते जानाति । कम ? अशेप चस्त॒जातं वस्तुससूहमिति । तद्यया-- 
यानेव आह्मणाडिवर्णसेदान्‌ घुढ्लिड्भादिलिड्नभेदान्‌ व्यवहारेण परसात्म- 
पदार्थादमिज्नान्‌ श॒ुद्धनिश्चयेन मिन्नान्‌ साक्ाद्ेयभूतान्‌ वीतरागनिर्विकत्प- 
समाधिच्युतो बहिरात्मा स्वात्मनि योजयत्ति ठानेव तद्दिपरोत्तमावना- 
रतोथ्न्तरात्मा स्वशुद्धात्मस्वरूपेण योजयतीति तात्पयाँथ ॥दूद्षा 

तालय बह है कि ये ब्राह्मण आदि जितने वर्णमेद हैं और पुल्लिक्ष 
आदि लिड्डमेद हैं वे उपचरित असदूभूत व्यवहारनयकी अपेत्ता जोवसे 
अमिन्‍न होकर भी निश्चयनये जीवसे भिन्‍न और हेय हैं। क्स्ति बीतयग 
निर्विकल्प समाधिसे च्युत हुआ यह बहिरात्मा उन सत्र भेढोंको आत्मामें 
धरित करता है| यह इस मिथ्यादृष्टि जीवका महान्‌ अजान है ॥८७॥| 

--परमात्मप्रकाश बह्मदेव टीका 


७३ $ 
आंद्वणवर्णंतरीमासा 
ह्विजातयो झुत्यत्या नृलोके तद्दाक््यतो छोकगति स्थितिश्व । 
देवाश्व त्ेपां हवनक्रियासिस्तृप्ति श्रयान्तीति च लोकवाद ॥२दा। 
संसारमें यह किंवदन्ती चल्ली आ रही है कि मनुष्योंमं जाह्मय सर्वत्र 
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श्रेष्ठ ं। उनके उपदेशसे ही लोकव्यवहार हार चलता है, मर्यादा निश्चित 
जे न्‍ रे ध 
दोती है और उनकी हवनक्रियासे देवगण तृप्तिको पात होते है ॥रघ॥ 
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पत्नाणि पुष्पाणि फलानि गन्धान्वख्राणि नावाविधभोजनानि । 
सगद्य सम्यग्बहुनि: समेताः स्वय द्विजा राजागृहं प्रयान्ति ॥२ धै॥ 


प्रवेष्दुकासा. जितिपस्थ वेश्मद्वास्स्थेनिंरुद्धाः च्षणमीक्षमाणा- । 

तिएन्त्यभद्वा. करुण झ्रुवाणा नाल किमेतत्परिभूतिमूछम ॥९०॥ 

किन्तु जत्र ये द्विज पत्र, फूल, फल, गन्ध, वस्त्र और नाना प्रकारके 
भोजनोकी सम्रह कर इन्हें लेकर स्वय राजमहरूमें प्रवेश करते हैं तो 
दवारपालके द्वारा ये दीन चाहर ही रोक दिये जानेपर प्रतीक्षा करते हुए वह 
खडे रहते हैं और भीतर प्रवेश करनेके लिए, गिडगिडाने लगते हैं। 
क्या उनका यह पराभव उसके मूल कारणोको बतलानेके लिए, पर्यांत नहीं 
है ॥२६-३०॥ 


यदीश्वरं प्रीतिमुर्ख त्वपश्यस्ते मन्‍्यते भूत्तलराज्यकाभस्‌ । 

पराड सुखश्चेन्तुपत्तिस्तथेव राज्याद्दिनष्टा इंच ते भचन्ति ॥३१॥ 

किसी प्रकार भीतर प्रवेश करके यदि राजाको असन्न देखते हैं तो 
अपनेको ऐसा मानने लगते है कि प्रथिवीका राज्य ही मिल गया है और 
कदाचित्‌ राजाको अपनेसे प्रतिकूल पाते हैं तो समभते है कि मानों 
प्थिवीका राज्य ही चला गया है ॥३१॥ 


भवन्ति रोपान्नूपतेद्दिजानां दिशो दुश प्रज्वलिता इवान्न | 

ह्विजातिरोपान्तृपतेः पुन. स्थाज्नज्ञातकस्नेह इवाम्मए्टे ॥इेश॥ 

राजाके रोषवश वे ऐसा अनुभव करने लगते दे कि मानो उनके चारों 
ओर दशों दिशाएँ ही प्रन्वलित हो उठी हैं और यदि सत्र ब्राह्मण 
मिलकर रष्ट हो जाते हैं तो राजाके लिए. उसका उतना ही प्रभाव होता 
है जितना कि भिलवेके तेलको पत्थरके ऊपर बहानेका होता है ॥३२१॥ 

ये निम्नहानुअहयोरशक्ता द्विजा चराकाः परपोष्यजीवाः । 

सायाविनो ढीचतमा नृपेम्य- कथ सबन्त्युत्तमजातयस्ते ॥रेरै «० 

जो द्विज दूसरोंका निम्रह और अनुम्रह करनेमे असमर्थ हैं, गरीब हैं, 


श्घर वर्ण, जाति जौर धर्म 


जिनकी आजीविका पराघीन है, मायावी हैं और अत्यन्त दीन हैं वे 
राजाब्नोंते बढ़कर उत्तम जातिवाले कैसे हो सकते हैं ॥३३॥ 

तेषां द्विज़ानां सुखनिर्गतानि वर्चांस्पमोघान्यधनाशकानि । 

इंद्ापि कामान्स्वसनः्म्रच्छप्तान्‌ लमन्व इत्येच सपावचस्तत्‌ ॥रेश! 

उन द्विजेंके मुखसे निकले हुए वचन अमोध और पापका नाश 
करनेवाले हैं। उनकी सेवा करनेसे इस लोकमें ही अपने मनोवाज्छिंत 
फल्की प्राप्ति होती है इत्याठि लो छुछ क्या जाता है वह सब अस्त 
है ॥१४॥ 

रसस्तु गौटो विपमिश्रिदश्र द्विज्ोक्तिसान्नात्मकृति स गच्छेव । 

सर्वन्न दद्ठाक््यमुपैति वृद्धिमतोधन्यथा श्रार्ृजनप्रवादुः ॥इणा। 

विषमिश्रित ग्रुडका रस द्विजके आशीर्वाद देने माच्से अपने प्राकृतिक 
रूपको प्राप्त कर केता है इस प्रकार उननें भ्रद्ध रखनेवाले मनुष्य उनके 
बचनोंको सर्वत्र अन्यथा रूपसे प्रचारित करते रहते हैं ।(३४॥॥ 

इद्द भ्रकुव॑न्ति नरेश्व॒राणां दिने दिने स्वस्व्ययनक्रियाश्व । 

शान्ति प्रधोपयन्ति धनाशयेच क्षान्तिक्तयं तेइप्यनवाप्यकामा' ॥रेद्षां 

दे ब्राह्मण प्रतिदिन रानाओंकी ज्ञेमछे लिए. सवतिवाचन, अबन तया 
अनुष्ठान करते हैं और एकमात्र घनकी आशासे शान्तिकी घोषणा 
करते हैं। परत वे मनोवाज्छित फलकों ग्रात्ति न होनेसे ठुली होते 
हैं ॥रध्ा 

कर्माणि यान्यत्र हि चेदिकानि रिपुप्रणाशाय सुखप्रदानि । 

आयुर्वेजारोग्यवपुःकराणि इशनि वेयव्यंसुपरातानि धरे 

शब्ञओंका नाश करनेवाले, सुख देनेवाले तथा आयु, चल और 
शरीरको निरोग रखनेवाले इस लोकमें जितने मो वैदिक कर्म हैं. वे सच 
निष्फल होते हुए देखे गये हैं ॥३ण॥ 

छुमन्नपूतास्चुहुताग्निसाचुय- पत्नयो स्रियन्ते च परेश्नियन्ते । 

कन्याश्रितच्याधिविशीणंदेदा वेधव्यसिच्छुन्व्यथवाचिरेण ॥रेमा 


शाह्मणवर्णमीमांसा श्द३ 


उत्तम मन्त्रोंसे पवित्र जल और अग्निकी साक्तीमे जो पत्नियां प्राप्त 
होती हैं वे या शीघ्र मर जाती दै वा दूसरे लोग ले भागते हैं, उनकी 
कन्याएँ भी व्याघिसे जजंर शरोर हो जाती है या अति शीघ्र विधवा हो 
जाती हैं ॥३८॥ 
विपत्तिझ्रच्छुन्ति च गर्भ एवं केचित्पसूतावपि बारूमाने । 
दारिद्वयमन्ये विकलेन्द्रियत्व द्विजात्समजाश्चेदिह को विशेष: ॥३ ६॥ 
उन ब्राह्मणोके कितने ही बालक गर्भमें ही सक अस्त हो जाते है, 
क्तिने ही उत्पन्न होनेके बाद चाल्यकालमें ही रोगग्रस्त हो जाते है कितने 
ही द्रिद्र हो जाते हैं और कितने ही विकलाज्ञ होते हैं, तब सोचिए, कि 
अन्य जनोंसे ब्राह्मणोंमें क्या विशेषता रही ॥३६॥ 
यथा नटो रघ्जमुपेत्य चित्र वृत्तानुरूपानुपयाति वेषान्‌। 
जीवस्तथा सर्तिरद्भमध्ये कर्मानुरूपानुपयाति भावान्‌ ॥४०॥ 
लिस प्रकार कोई न रघ्चस्यक्ञीको प्राप्त होकर उत्वके अनुरूप नाना 
वेष धारण करता है उसी प्रकार यह जीव भी ससाररूपी रघ्जभस्थलीमें कर्मों 
के अनुरूप नाना पर्यायोंका स्वीकार करता है ॥४०॥ 
न अह्यजातिस्तविह काचिद्स्ति न ज्षत्रियो नापि च वश्य-शुद्धे । 
ततस्तु कर्माचुवशाहितात्मा संसारचक्रे परिवरश्रमीति ॥४१॥। 
इस लोकमें न कोई ब्राह्मण जाति है, न क्षत्रिय जाति है और न 
चैश्य या शूद्ध जाति ही है, किन्तु यह जीव कर्मोके वश हुआ ससारचन्रमें 
परिभ्रमण करता है |॥४१॥ 
अपातकत्वाच्च शरीरदाहे देह न द्वि अद्य वदन्ति तज्ज्ञा-। 
ज्ञानं च न ब्रह्म यतो निक्ृष्ट- झुद्भोषपि वेदाध्ययनं करोति ॥४२॥ 
शरीरके दाहमें कोई पातक न होनेसे ब्रह्मके जानकार पुरुष शरीरको 
बह्म नहीं कहते | तथा ज्ञान भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि निकृष्ट शूद्ध भी 
चेदका अध्ययन करता है ॥४२॥ 
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ग्रात 7ए थे ॥ इस 
->पराोगघरित सर्ग २० 
बर्णत्रयरय भगयात सम्भपों में रप्योदित” । 
उसपत्ति सूचकष्टानां शावुमिध्यामि साम्प्रपस ॥४-८६॥। 
प्राषिघासाटिक फप्पा कम साधु सुगुष्सिनस । 
पर यहनयमी गये धर्मप्राप्तिनिमिशय्‌ ॥२-८5०॥ 
सद्रेपां दिपरेतानों उरपि यफ्तुमह्सि । 
फर्थ चैपां गृहस्थानां मक्तो लोक प्रयर्तते ॥४-०८४८॥ 
एुयं पष्टो गगेशो$साविंद वचनसन्ीत्‌ । 
छृपाड्ननापरिप्रत्तटदयोटतमससर ॥४-८६॥ 


हे भगवन्‌ आपने मुम्झे तीन वर्ण ही उत्मतति फही। इस समय में 
चूप्त कण्ठोंकी उत्तत्ति कैसे हुई यद मुनना चाहता हैं ॥४-८८॥ क्योंकि ये 
घम प्रातिका निमित्त चतला कर साधुओंफे द्वारा निन्‍्दनोय कटे गये प्राणियात 
आदि कम करके भी गविछ दो सटे ६॥४-८७॥ इमलिए विपरीत आचस्य 
फ्रनेचाले इनकी उलत्तिज़ कारण जानना चात्ता हूँ। रदइत्य होते हुए 
भी जनता इनकी सन्कि क्यों करती है यह भी जानना चाहता हूँ॥४-८८॥ 


ब्राह्मणवर्णमी सांसा श्घ्ण 


राजा श्रेणिकके इस प्रकार पूछने पर कृपारूपी अद्भनासे आशिलिष्ट चित्त 
होनेसे मात्सय रहित गौतम गणघर इस प्रकार कहने लगे ॥८६॥ 
श्रेणिक श्रुयतामेपां यथा जात समुदूभव-। 
विपरीतप्रवृत्तीनां मोहावशव्धचेतसाम्‌ ॥४-६ ०।॥। 
साकेतनगरासन्ने प्रदेशे प्रथमो जिनः । 
आसांचक्रेडन्चदा देवतियंग्सानवचेष्टितः ॥8-& १॥। 


ज्ञात्वा त॑ भरतस्तुष्टो ग्राहयित्वा सुसस्क्ृतम्‌ । 

अन्न जगास यत्यर्थ बहुमेदअकल्पितम ॥४-६ २॥ 
पणम्य च जिन भकत्या समस्तांश्च दिगम्बरान्‌ । 
अमौ करद्दय कृत्वा वाणीमेता प्रभापत ॥8४-६३॥ 
प्रसाद्‌ भगवन्तो मे कतुंमहेथ याचिताः । 

प्रतीच्छुत मया भिक्षां शोभनाम्ञुपपाद्ताम्त ॥॥४-६ ४॥। 
इत्युक्ते भगवानाह भरतेयं न करुपते । 

साधूनामीदशी भिक्षा य तहुद्देशसस्कृता ॥8-&७ा॥। 
एते हि तृष्णया मुक्ता निर्जितेन्द्रियशतन्नव, | 

विवायापि वहुन्मासाइुपवास महाग्रुणा ॥४-४& &॥। 
भिक्ता परिग्रहे लव्यां निर्दोपां सौनमास्थिता-। 

झ्ुुझन्ते प्राणश्त्यथ प्राणा घर्मस्य हेतवः ॥8-६७॥। 
घर्म चरन्ति सोज्ञार्थ यत्र पीडा न विद्यते । 
कथब्चिद॒पि सत्तचानां सर्वेपा सुखमिच्छुताम ॥४-«८ा। 


है श्रेणिक | विपरीत प्रवृत्ति करनेवाले और मोहसे आविष्ट चित्तवाले 
इनको उत्पत्ति जिस प्रकार हुई कहता हूँ, सुनो ॥६०॥। किसी डिन देव, 
तियंश् और मनुष्योसे वेष्टित प्रथम जिन ऋषभदेव अयोध्या नगरीके 
समीपवर्ती प्रदेशमें विशणमान थे |६१॥ उस समय इस इतको जानकर 
भरत चक्रवतों सन्तुष्ट हो यतियोंके लिए, उत्तम प्रकारसे तैयार किया गया 
र्प 


श्दद वर्ण, जाति और घर्म 

अनेक प्रव्मस्ण भोजन लेजर वहाँ गये ॥£२॥ दया बिनेन्द्रदेकको और 
समत्त विगनन्‍्दर राधुओंको दोनों हाथोंसे तीन आवत व मक्तिपूचक नमस्‍्कार 
कर वह वचन बोले ॥६३॥ है मगवन्‌ हनारे ऊपर कृपा कर तैयार की गई 
उत्तम मिक्ताको अहण कीलिए ॥६४॥ भरठके द्वारा ऐसी प्रार्यना बसे 
पर मगवानते बहा हे मस्त! साधुओंके उद्देश्वते उनाई गई मिछ्धा वे 


ड् 


अहण नहीं करते ॥£४॥ महायुरवाले वे अनेक महीनों तक उपधद्ध 
के भी तृष्णा रहित और इन्द्रियच्रिजप्री बने रहते हैं ॥६८॥ केवल 
नदघा भक्तिपूवक प्राप्त हुई निर्देष सिक्ताजो ही अहण 
प्राण घर्न प्राप्तिमें देठु हैं ॥६७॥ मोछकी इच्छासे वे उस घनका पादून 
च्स्ते ड्ढ किसमें सुखक इच्छुक प्रासियोंत्ने पं कसी 
होती ॥ध्झा 
श्रुत्वा सद्नचने सन्नाडचिन्तयदिद चिरस्‌ ॥ 
अहो वत महाकृष्ट जैनेश्वरमिदं शतम २-६ शा 
तिष्ठन्ति सुनयो यन्न स्वस्मिन्‌ देहेंडपि निःसशहाः । 
जातरूपधरा- धीरा- शान्तप्रशमनूतेचम 0४-१० णा 
इदानों मोजयाम्पेदान्तायारम्रतमाक्चितान्‌ । 
लक्षण हेमउुन्नेग कृत्वेचेन सहान्धसा ॥8४-१ ० ऐ॥। 
अकाससन्यदप्येस्थों दान यच्छामि सक्धित+ । 
कनोयान्‌ सुनिधर्सस्य धर्मोड्मीमिः समान्रितः ॥४-$०रात 
सम्पसचष्टियनं स्व ततोडसौं घरणीतले ॥ 
न्यमन्त्रयन्महवेये* घुरुषेः स्वस्प सम्मधैः ॥2-१० हे।ा 
ये दचन छुनकर मस्त चक्रवर्तों विचार ब्रने रने, अहये यह जैन दीह्ा 
कठिन हैं शध्टा इसे पालन करनेवाले घार, शान्द और प्रशमदूति 
डिगन्वर चाधु अपने शरीरमे मी निद्द होते हैं॥१००॥ अब मैं शहत्य हत- 
को घारण क्रनेवालोंडो हेनचतते चिहिंत पर मोदन फक्‍यर्केंगा॥१०रा। 


4 
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और इन्हें भक्तिपूवंक यथेच्छु दान भी देँगा, क्योंकि इन्होंने मुनिधर्मसे 
छोटे धमको स्वीकार किया है ॥१०२॥ तदनुसार इसने अपने अत्यन्त 
क्रियाशोत्न पुरुषोंके द्वारा सब्र प्रदेशोंके सम्यहृष्टियोकी आमन्त्रित करनेका 
आदेश दिया है ॥१०३॥ 


महान्‌ कलकलो जात- सर्वस्यामवनों ततः । 
भो सो नरा महादान भरतः कतुंसुयतः ॥8४-१०७॥ 


उत्तिष्टाशु गच्छामो वस्तरतादिक घनम्‌ | 

आनयासो नरा झोते प्रेपितास्तेन सादरा; ॥४-१०७।॥। 
उत्तमन्येरिदं तत्र पूजयत्येप सम्सतान्‌ । 
सम्यग्दष्टिजनान्‌ राजा गमन सत्र नो घूथा ॥४-१०६॥। 


भरत महाराजका इस प्रकार निमन्त्रण मिलनेपर समस्त भूमणडलमें 
महान्‌ कलकल शब्द होने लगा। जनता एक दूसरेसे कहने लगी अहो भरत 
महाराज महादान करनेके लिए. उद्यत हुए है ॥१०४॥ उठो, शीघता 
करो, चलकर दानमें मिली हुई वस्त्र रत्नादिक सम्पदा ले आवें | देखो न 
उन्होंने अपने आदमियोंको आदरपूर्वक आमन्त्रित करनेके लिए 
भेजा है १ ०५॥ कुछ भनुष्य यह भी कहने लगे कि राजा अपने 
मन्दिर्में आये हुए. माननीय सम्यग्द्योंका ही आदर सत्कार करता है, 
इसलिए, वहाँ अपना जाना व्यर्थ है ॥१०६॥ 


तत* सम्यग्दशों याता हर्ष परममागता- । 

डे ०] 
सम पुत्र. कलतन्नरच पुरुषपा विनयस्थिता- 8-$ ०७॥॥ 
मिथ्याइशोडपि सस्प्राप्ता सायया वसुतृष्णया । 
भवन राजराजस्य शक्रप्रासाद्सन्निभमु ॥४-१०४८ 
अद्गणोप्तयव्नीहिसुद्गमापाद-कुरा दिभि- । 
उच्चित्यकच्षणेः सर्वान्‌ सम्यग्दुशनसंस्कृतान ॥४-१०९॥ 
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अलक्षयत्सरत्नेन सूत्रचिह्नेन चारुणा । 
चासीकरमयेनासौ प्रवेशयदथो सुहस्‌ ॥8-११०॥ 
मिथ्याइशो<5पि तृष्णार्त्ताश्चिन्तया व्याकुछीकृताः । 
जल्पन्तो दीनवाक्यानि प्रविष्ठा. हु खलागरम्‌ ॥४-१११॥ 
इस बृत्तको सुनकर सरह्रीपुन्सहित परम विनयी सम्यन्दष्टि पुरुष बढ़े 
प्रसन्न हुए. ॥१०७॥ वे तो राजमन्दिर गये ही | उनके साथ घनकी तृष्णा- 
वश मायावी मिथ्यादृष्टि भी गये ॥|१०८॥ किन्तु राजाने ऑगनमें चोए गये 
जौ, घान्य, मूंग और उडट आदिके उगे हुए सचित्त अकुरों द्वारा सब 
सम्बग्दष्टियोंकी पहिचानकर उन्हें ही सुन्दर स्वर्णसुज्ससे विभूषितकर महत्लमें 
प्रवेश कराया ॥१०६, ११०॥ इससे अत्यन्त लोभी मिथ्यादष्टि मनुष्य 
आकुल्ततासे पीड़ित चित्त और खेदखिन्न हो दीन वचन बोलने 
लगे ॥ शश्श। 
सतो यथेप्सितं दान श्रावकेम्यो ददौ छुप । 
पूजिताना च चिन्तेय तेपां जाता दुरात्मनासु ॥४-११२॥ 
चय केडपि महापूच्ाा जगते हितकारिण । 
पूजिता यत्र नरेन्द्रेण अ्द्धुयात्यन्ततुद्या ॥४-११३॥ 
ततस्ते चेन गण समस्ते धरणीतले । 
प्रवृत्तायाचितु छोक इृष्ठा द्ृव्यससन्वितस ॥४-१ १ श। 
सतो मत्सिमुद्देण भरताय निवेद्तम ॥ 
यथाध्येति मया जेने वचन सदु्सि श्रुत॒र्‌ ॥४-१$७॥ 
चर्धमानजिनस्पथान्ते भविष्यन्ति कली युगे । 
एते ये भवता सष्टा पाखण्डिनो महोद्धुता ॥४-११ ६॥ 
पाणिनों सारयिप्यन्ति धर्मबुद्था विमोदिता: । 
महाकपायसयुक्ता - सदापापक्रियोचता ॥४-१९१७॥) 
कुप्न्थ वेद्सक्ष च हिंसामापणतत्परस । 
चच्यन्ति कतेनिमुक्त मोदयन्तोडखिला प्रज्मा ॥9७--१$८॥ 
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सहारमस्मेपु ससक्ता: प्रतिग्रहपरायणा. । 

करिप्यन्ति सदा निनदा जिनभापितशासने ॥४-११ ६॥ 
निम्नेन्थमग्नतो दृष्ठा क्रोध यास्यन्ति पापिनः । 

उपद्रवाय लोकस्य विपवृत्षाडू कुरा इव ॥8-१२०॥ 
तकू त्वा भरत- ऋद्धः वान्सर्वान्‌ हन्तुमुच्यत । 
त्ञासितास्ते ततस्तेन नाभेय शरण गताः ॥४-१२१॥ 
यस्सान्सा हनन पुत्र ! कार्पीरिति निवारितः । 

ऋषसेण ततो याता साहना इति ते भ्रुतिम्‌ ॥४-१२२॥ 


अनन्तर राजाने भावकोफ़ो दानमे इच्छानुसार धन दिया | किन्तु 
अपना इस प्रकार आदर-सत्कार देखकर उन दुरात्माओके मनमें यह 
विचार आने लगा कि राजाने बडी श्रद्धासे हमारा आदर-सत्कार किया है, 
इससे जान पडता है कि लोकमें बडे पवित्र और सबका हित करनेवाले हम 
ही हैं॥११२-१११॥ फलस्वरूप वे गर्वित हो समस्त भूमण्डलमें जिसे धनो 
देखते थे उसीसे धनकी याचना करने लगे |११४।॥ [यह सब॒ देखकर 
मतिसागरने भरत महाराजसे निवेदन किया कि मैंने आज समवसरणमें 
यह चाणी सुनी टै कि वर्दमान जिनके बाद कलिकालमें आपके दारा 
चनाये गये सर पाखण्डी और अहड्लारी हो जावेंगे ॥११५, ११६॥ मोह 
ओर कपाय संयुक्त होकर पाप क्रियामें उन्मत्त हो धर्मबुद्धिसे प्राणियोंका 
घात करने लगेंगे ॥११७॥ समस्त प्रजाको मोहित करते हुए. हिंसाका 
व्याख्यान करनेवाले खोटे ग्रन्थ वेढको अकतृंक बतलावेंगे ॥११८॥ 
आरम्भ प्रधान कार्योंमें तत्पर रहेंगे, सबसे दान लेंगे, जिनशासनकी सदा 
निन्‍्दा करेंगे ॥|११६॥ और निग्नन्थको अपने सामने आता हुआ देखकर 
क्रोध करेंगे | तात्पय॑ यह है कि विषवृक्षके अकुरके समान ये पापी भी 
सब जनताका अहित करनेवाले होंगे |!१२०)| यह सुनकर क्रोधित हो 
भरत महाराज उन्हें मारनेके लिए उद्यत हुए । फलस्वरूप पीड़ित हुए थे 
सब भगवान्‌ ऋषभदेवकी शरणमें गये ॥!१२१)॥ भगवानने भरत महाराज 
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से यह कहकर कि हे पुत्र | इन्हें मत मार उसे इस कर्मसे निद्वत्त किया । 
इसीसे वे उस समयसे 'माहन! कहे जाने लगे ॥१२२॥ 
है 
--पद्मंचरित पवं ४ 


चतुर्द शमहारत्ने निंघिमिनेवसियुतः । 

निःसपत्नं तत्तश्चन्नी बुभोज चसुधां कृती ॥$१-३०३॥। 
भदाद्‌ द्वादशवर्पाणि दान चासौ ययेप्सितम्‌ । 

छोकाय कृपया युक्त. परीक्षापरिवर्जितम्‌ ॥३१-१०४४ 
जिनशासनवात्सद्यमक्तिभारवशीकृत ॥ 

परीदय श्रावकान्‌ पश्चादू्‌ यवत्नीद्यलकुरादिसि! ॥१ १-१ ०७॥ 
काकिण्या रुक्षण कृत्वा सुरतच्नयसून्रकम्‌ । 

संपूज्य स दुदौ तेभ्पो सक्तिद्ं कृते युगे ७३१-३०६७ 
ततस्ते ब्राह्मणा, प्रोक्ता त्तिनो भरताइताः । 

चणत्रयेण पू्वण जाता चर्णचतुएयी ॥११-१०७॥ 


चौंदह रक्ष और नौ निधियोंसे युक्त मरत चक्रवतों राज्यादि कार्योर्म 
सफलता प्रास कर शद्चु रहित प्थिवीका भोग करने लगा ॥११-१० ३॥ 
उस समय उसने सब्र कृपासे प्रेरित होकर परीक्षा किये त्रिना लोगोंको 
चारह वर्ष त्तक यथेच्छु ठान टिया ॥११-१०४॥ इसके चाद जिनशासनममें 
प्रगाढ वात्सल्य और मक्तिवश कृतयुगमें उसने यत्र और घान्य आदिके 
अकुरों द्वारा श्रावकोंफोी परीक्षा करके तथा काकिनी रत्नके द्वारा उन्हें रत्न- 
त्रयदत्से चिहित करके आदर-सत्कार पूर्वक मक्तिदान दिया ॥११-१०४५, 
१०६॥ इस प्रकार भरत चक्रवतंसे आदर पाकर वे सब्र ज्ती आवक 
ब्राह्मण कहलाये | तालये यह है कि पहलेके तीन वर्णोंसे उत्त समय चार 

वर्ण उत्न्न हो गये ॥११-१०जा। 
“-हरिवंशपुराण 
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इतकृत्यस्य तस्यान्तश्चिन्तेयम्लुदूषद्यत । 
परार्थ सम्पदास्माकी सोपयोगा कर्थ भवेत्‌ ॥३८-णा 
शासनव्यवस्था सम्बन्धी सत्र कार्य कर चुकनेपर उनके चित्तमें यह 
चिन्ता उत्पन्न हुई कि दूसरोंके उपकारमें अपनी सम्पत्तिका किस प्रकार 
उपयोग करूँ ॥३१८-५॥॥ 
भहामहमहं कृत्वा जिनेन्द्रस्य महोदयमु । 
भीणयामि जगहिश्व विष्चक्‌ विश्राणयन्‌ धनस्‌ ॥३८-६॥ 
मैं जिनेन्द्रदेवका जीवन निर्माणमें परम सहायक महामह यश करके 
धन विवरण करता हुआ समस्त विश्वको असन्‍न करना चाहता 
हैँ ॥३८-६॥ 
नानागारा वसून्यस्मत्‌ प्रतिगृहन्ति निस्पृह्ठा3 । 
सागारश कतम' पूज्यो धनधान्यसम्दद्धिसिः ॥३८-७॥ 
परम निस्पृह मुनिनन तो हमारा धन स्वीकार करते नहीं । परनल्तु 
एहस्थोंमें वे कौन ग्रहस्थ हैं जो सब धान्य आदि समृद्धिकरे द्वारा 
आदरणीय हो सकते हैं ॥३८-७॥ 
येउ्णुन्नतधराधीरा धौरेया गृहमेधिनास्‌ । 
तर्पणीया हि त्तेडस्मामि. ईप्सतैर्चसुवाहने ॥शेम-८॥ 
जो अगुज्नतोंको धारण करनेवाले हैं, घोर हैं और गहस्थोमे मुख्य है 
वे ही हमारे द्वारा इच्छित घन और सवारी आदि देकर प्रसन्न करने 
योग्य हैं ॥३८-८॥ 
इति निश्चित्य राजेन्द्र: सत्कतुसुचितानिमान्‌ 
परीचित्तिपुराह्यास्त तदा सर्वान्‌ महीक्ुज' ॥३े८-६।॥। 
इस प्रकार निश्चय कर सत्कार करने योग्य व्यक्तियोंकी परीक्षा करने 
की इच्छासे भरत महाराजने इस समय सत्र राजाओंको आमन्त्रित 
किया ॥३८-६॥ 


३६२ वर्ण, जाति और धर्म 


सदाचारैनिजैरिऐेः जजुजीविसिरन्विताः । 
अद्यास्मदुत्सवे यूयं आयातेति एथक-एथक ॥३८-३०॥। 
ओर सचके पास खच्रर भेज दी कि आप सत्र अलग-अलग अपने 
अपने सदाचारी इष्ट अनजीवी जनोंके साथ आज हमारे उत्सवर्मे 
सम्मिलित हों ॥३८-१०॥ 
हरितैरडकुरे, पुप्पे फलेश्चाकीणंसड्रणम्‌ । 
सम्राड्चीकर त्षेपां परीक्षाये स्ववेश्मनि ॥ह८-११॥। 
इधर चक्रवतीने उन सबकी परीक्षा करनेके लिए, अपने महतक्ते 
प्राज्नणको हरे अकुर पुष्प और फलोंसे व्यातत कर दिया ॥३८-११॥ 


तेष्वन्नता विना सद्गात्‌ ग्राविक्तन्‌ नुपसन्द्रिम । 
ताननेकत- समुत्सायं शेपानाहयत्‌ प्रभु ॥३८-१ २।॥। 
उनमें जो अत्रती थे वे विना किसी प्रतिवन्‍्धके राजमन्दिस्में घुस 
आये। राजा भरतने उन्हें एक ओर करके शेष लोगोंकोी भीतर 
चुलाया ॥3८-१२॥ 
ते तु स्वचतसिद्धयर्थ ईहसाना महान्वया: । 
नेपु श्रवेशनं तावदू यावदाहांझकुरा पथि ॥३०-१३॥ 
परन्तु ऊँची परम्पराको माननेवाले और अपने-अपने त्तोंकी सफलता 
को चाहनेवाले उन लोगोंने जन्र तक मार्गमें अंकुर हैं तब तक राजमन्दिर 
में प्रवेश करनेकी इच्छा नहीं की |३८-३ ३॥ 
सघान्येहंरितै. कीर्णमनाक्रम्य छपाइणस । 
निश्चक्रमुः कृपालुत्वात्‌ केचित्‌ सावदच्रभीरव- ॥रे८-१४छ॥ 
पापसे डरनेवाले क्तिने ही छोग व्यात्ु होनेके कारण हरे धान्योंते 
ज्यात राजप्राज्नणको उल्लघन क्यि बिना बाहर चले गये ॥३८-१४॥। 
कृतालुवन्धना भूयश्रक्रिग” किरू तेडन्तिकम्‌ | 
प्राछ्ुकेन पथान्येन भेज: क्रान्त्वा चुपाद्रणस ॥रे८-१७॥॥ 
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परन्तु चक्रवतोंके पुनः आग्रह करनेपर वे अन्य प्रासुक मार्गसे राज- 
प्राइणको उल्लंघन कर उनके पास पहुँचाये गये ॥३८-१५॥ 
प्राक्‌ केन हेतुना यूयं नायाता- पुनरागता । 
केन बतेति घृष्टास्ते प्रत्यमापन्त चक्रिणस ॥३े८-१ दे॥ 
पहले किस कारणसे नहीं आये थे और अब किस कारणसे आये 
हो इस प्रकार चक्रवतो द्वारा पूछे जानेपर उन्होंने प्रत्युत्तरमें कहा |३८-१६॥ 
प्रवालपन्नपुप्पादेः पर्वेणि व्यपरोपणस्‌ । 
न कल्पतेध्य तज्ञाना जन्तूना नो&नभिद्गुहाम्‌ ॥रे८-१७॥ 
आज पर्व॑के दिन प्रबात्, पत्र, और पुष्प आठिका तथा उनमें उत्तन्‍्न 
हुए निर्दोष जीवॉंका विघात करना उचित नहीं है ॥३८-१७॥ 


सन्त्येचानन्तशो जीवा हरितेष्वडकुरादिपु | 
निगोता इति साव॑ज्ञ देवास्मामि- शुत॒ चचः ॥३े८-१ ८ा। 
है देव हमने स्वश्देवकी वाणीमें सुना है कि इन हरे अकुर आदियें 
अनन्त निगोदिया जीव वास करते हैं ॥श८-१८॥ 


तस्मातन्नास्माभिराक्रान्तं अचत्वे त्वतृगृहाज्ञणस्‌ । 
कृतोपहारमार्दादे- फलपुष्पाड कुरादिसिः ।हे८-१ «॥। 
इसलिए, हरित फल्ल, पुष्य और अऊरोसे सुशोमित राजप्राइणमेंसे 
हम लोग नहीं आये हैं ॥३८-१६॥ 


इति तहचनात्‌ सर्वान्‌ सो$मिनन्य इठमतान | 
पूजयामास रूचमोचान्‌ दानमानादिसत्कृतेः ३८-२० । 
इस प्रकार उनके वचनोसे सन्तुष्ट हुए. सम्पत्तिशाली भरतने जतोंमें 
हंढ रहनेवाले उन सबकी प्रशसा कर उन्हें दान मान आदि सत्कारसे 
सनन्‍्मानित किया [३८-२०॥ 
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तेषां कृतानि चिह्रानि सूत्रेः पह्माहयात्रिये' 
उपात्तेबह्मसत्राहे- एकायेकादशान्तके ॥इे८-२१॥ 
तथा पश्म नामकी निधिसे प्राप्त हुए किन्हींकी एक ब्रह्मतूज्से, किन्हीं 
को दो ब्रह्मस॒श्नोंते और किन्हींको तीन चार आदि ग्यारह ब्रह्मय॒ननोंतते 
चिहित किया ॥३८-१श॥ 
शुणभूमिकृताद सेदाव क्लृघ्यज्ञोपच्री तिनास । 
सत्कारः कियते स्मेपाँ अन्नताश्व चहि'कृता- ॥३८-२२॥ 
जिनकी जितनी प्रतिमा थीं उनके अनुसार यजशोपवीत धारण करने- 
वाले उन शआ्रावकोंका सत्कार किया और अत्रतियोंको बाहर कर 
विया ॥३८-र२र॥। 


अथ ते कृतसम्साना' चक्रिणा अतधारिण- 
भजन्ति सम पर दाव्ये लोकश्चैनानपूजयत्‌ ॥इे८-२३े॥। 
इस प्रकार चक्रवर्तीके द्वारा सन्मानको प्राप्त हुए वे सब्र ब्रती अपने 
अपने अतोंमं और भी दृढ़ हो गये तथा अन्य लोग भी उनका आदर 
करने लगे [[३८-र२श॥ 
इज्यां व॒र्तों च दृत्ति चउव स्वाध्याय संयर्स तपः | 
श्रुत्तोपासकसूत्रत्वात स तेम्य- समुपादिशत्‌ ॥श८-२ श!। 
कुऊुघर्मोल्‍्यमित्येषां भहत्पूजादिवर्णनमस । 
चत- भरतराजप्पि, अन्ववोचदनुक्रमात्‌ ॥३8४८-२णा। 
उपासकाध्ययन सूत्रका विषय होनेसे भरतने उन्हें इज्या, वार्ता, दत्ति, 
स्वाध्याव, संयम और त्पका उपदेश दिया ३८-२४।॥ यह इनका छुलछ 
घमम है ऐसा विचार कर राजषिं भरतने उस समय उनके समक्ष अनुक्रमसे 
अत्यूजा आदिका व्याख्यान किया ॥ ३८-रधण] 
वर्णोत्तमत्वं चर्णपु सर्वेप्वाधिक्यमस्य मे 
तेनाय श्छाघतामेत्ति स्वपरोद्धारणछस ॥॥४०-4 रशा। 
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वर्णोत्तमत्व यद्यस्य न स्याज्ञ स्याट्प्रकृष्टता 
अप्रकृष्श्न नाव्मान शोधयेज्ञ परानपि 8 २-१८रे॥। 


सब वर्णोंमें श्रेष्ठ होना ही इसकी वर्योत्तम क्रिया है। इससे यह 
प्रशंसाको प्राप्त होता हुआ स्व और पर दोनोंका उपकार करनेमें सम 
होता है |४०-१८२॥ यदि इसके वर्णोत्तम क्रिया नहीं है तो यह अन्यसे 
उत्कृष्ट नहीं हो सकता और जो उत्कृष्ट नहीं है वह न तो अपनेको शुद्ध 
कर सकता है और न दूसरेको ही शुद्ध कर सकता है ॥४०-१८३॥ 
स्यादवध्याधिकारे5पि स्थिरात्मा द्विजलत्तम- । 
ब्राह्मणों हि गुणोत्कर्पान्नान्यतो चधमहेति ॥8०-१&४॥ 


सर्च: प्राणी न हन्तव्यों त्राह्मणस्तु विशेषत, । 
ग्ुणोत्कर्पापकर्पाम्यां वधेडपि हृुचात्मता सता ॥8४०-१४६५॥ 
तस्साद्वध्यतासेप पोषयेत्‌ धार्मिके जने । 

धर्मस्य तद्धि साहात्म्य तत्स्थो यज्नाभिभूयते ॥४०-१४९६॥ 


तदभावे च वध्यत्वसयस्च्छुति स्वत । 
पृव॑*च सति धर्मस्य नश्येत्‌ प्रामाण्यमहंतास ॥४०-१६७॥ 


ततः सर्वप्रयत्नेन रचयो धमः सनातनः । 
स हि संरक्षितो रक्चाँ करोति सचराचरे ॥४०-१ ४८॥। 
अपने आत्मामें स्थिर हुआ उत्तम द्विज अवध्य पदका अधिकारी है; 
क्योंकि उसमें गुणोंका उत्कष होनेके कारण ब्राह्मण बधके योग्य नहीं 
होता [४०-१६४॥ सब प्राणियोंको नहीं मारना चाहिए ओर विशेष कर 
ब्राह्मणोंको नही मारना चाहिए इस प्रकार गुणोंके उत्कष और अपकषके 
कारण वध भी दो प्रकारका माना गया है ॥४०-१६४॥ इसलिए धार्मिक 
मनुष्योंमं यह अपनी अवध्यताको पुष्ट करे | वह घर्मका ही माहात्म्य है जो 
इस धर्ममें स्थित रहकर किसीसे तिरत्कृत नहीं होता ॥४०-१६६।॥ यदि 
यह अपनी अवध्यताको पुष्ट नहीं करेगा तो सत्र तरहसे यह वध्य हो जायगा 


३६६ चरण, जादि और धर्म 


ओर ऐसा होने पर अरिहन्तदेवके घर्मकी प्रमाणता नष्ट हो जायगी 
॥८०-१६७॥ इसलिए, सब प्रकारके प्रयत्न कस्के सनातन धर्मकी रा 
करनी चाहिए, क्योंकि उसकी अच्छी तरहसे रक्षा करने पर वह चंसाचर 
को रक्ता कर सकता दे ॥४०-१६८॥ 


स्याददुण्ड्यत्वमप्येवमस्य धर्मे स्थिरामनः । 

धर्मस्थो हि जनोडन्यस्य दण्डप्रस्थापने प्रशुः ॥9०-५१ & ध॥। 
तदमंस्थीयमास्नाय भावयन्‌ धर्मेद्शिसिः । 

अधमंस्थेषु दुण्डस्य प्रणेता घार्मिको चुप ॥8०-२००॥ 
परिदाय यथा देवगुरुद्तच्यं दितार्थमिः । 

बह्नात्वं च तथाभूत् न दण्ढाहस्ततो द्विज. ॥8०-२०१॥ 


युक्‍त्यानया गुणाधिक्यमात्सन्यारोपयन्‌ दशी ॥ 
जद॒ण्ड्यपक्षे स्वात्मान स्थापयेद्ण्डघारिणास्‌ ॥8४०-२०श॥। 


इसी प्रकार धर्ममें स्थिर हुआ यह द्विज अदण्ड्य पटका भी अधिकारी 

है, क्योंकि धर्मसे स्थित हुआ मनुष्य ही दूसरेको दुए्ड देमेमें समय होता 
है ॥४०-६६॥ नियम यह है कि धर्म तत्वको जाननेवाले पुरुषोंने जो धार्मिक 
परम्परा स्थापित की है उसका विचार करता हुआ ही धार्मिक राजा 
अधामिक पुदषोंको दण्ड देता है ४०-२००)) जिस प्रकार अपना हित 
चाइनेवाले पुरुषोके द्वारा देव द्रव्य और गुरुद्वव्य त्यागने योग्य है उत्ती 
प्रकार ब्राह्मणका द्रव्य भी त्यागने योग्य है, इसलिए, द्विज दण्ड देने 
योग्य नहीं है |[४०-२०१॥| इस युक्तिसे अपनेमे अधिक गुणोंका आरोप 
करता हुआ वह जितेन्द्रिय वण्ड देनेवाले राजा आदिके समक्ष अपने 
आपको दण्ड न देने योग्य स्थावित करता है ||४०-२०२॥| 

सया सृष्टा द्विजन्मान* श्रावकाचारचुज्व, । 

व्वडोंतोपासकाध्यायसूत्रसार्गाजुगामसिन- ॥8 १--३०॥ 
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एका््रेकादशान्तानि दत्तान्येम्यो मया विभो | 
पघतचिह्वानि सूत्राणि गुणभू सिविभागत' || ४ १-३१॥ 
चविश्वस्य घर्मसगस्य त्वयि साक्षाअगणेतरि । 

स्थिते मयातिबालिश्यादिद्माचरित विभो ॥७१-३२॥ 
दोपः कोअत्र गुणः को5नत्र किमेतत्‌ सास्प्रत न वा । 
दोलायमानमिति में मनः स्थापय निश्चितो ॥४१-४श॥ 


है भगवन्‌ | मैंने आपके द्वारा कहे हुए, उपासकाध्याय सूत्रके मार्गपर 

चलनेवाले तथा भ्रावकाचारमें नियुण द्विज निर्माण किए हैं |४१-३०॥ 
है विभो | उन्हें ग्यारह प्रतिमओके विमागक्रमसे ब्रतोंके चिहृस्वरूप एक 
सूत्र, दो सूत्र इत्यादि रूप ग्यारह सूत्र टिए हैं ॥|४१-३१॥ हे विभो समत्त 
ध्मसष्ठिको साक्षात्‌ उत्पन्न करनेवाले आपके विद्यमान रहते हुए भी मैंने 
अपनी मूलतावश यह आचरण किया है ||४१-३२॥ इसमें दोष क्या है 
और गुण क्या है तथा यह कार्य उचित हुआ या नहीं इस प्रकार 
दोलायमान मेरे चिच्तको किसी निश्चयमें स्थिर कीजिए ॥४१-३३१॥ 

साधु वत्स कृत साधु धार्मिकद्विजपूजनस्‌ । 

किन्तु दोपानुसहोअ्न्र को5प्यस्ति स निशम्यताम्‌ ॥8१-४७ा। 

आयुष्मन्‌ भवता रुष्टा य पते ग्रहमेधिनः । 

ते त्ावदुचिताचारा यावत्कृतयुगस्थितिः ॥४१-४६॥ 

त्त- कल्युगेज्म्यण जातिवादावलेपतः । 

अष्टाचारा, प्रपत्स्यन्ते सन्मागं्रत्यनीकतास्‌ ॥8४१--४७॥। 

तेध्मी जातिमदाविष्टा बय छोकाधिका इति | 

घुरा दुरागमेलोंक मोहयन्ति धनाशया- ॥8३-४८॥ 

सत्कारलाससंबुद्धगर्वा सिथ्यामदोद्धूता: । 

जवान प्रतारयिष्यन्ति स्वयमुत्पाद हुलश्रुद्ी ॥8१-४ &॥ 


श्क्म्घ बा, तानि कौर धर्म 

से इसे काट पार विकिया ब्राष्य दुर्घश'। 

घमंदशों सित्पन्ति पापोपदताोओ लगाए ॥84-००॥ 
सपोपधाननिग्ता मंधुमासाशन प्रिया, । 
प्ररशिलक्षण धर्म धोषधिष्पन्यधामिा। ॥8 १०१॥। 
कत्सिटछण धर्म दूषयिर्श दुराशया' । 
चोदनाछछर्ण धर्म पोषपिष्यल्यमों गत ॥9 १-०५ २॥। 
पापसूत्रधथरा भूर्ता प्राणिमारणताःपरा: । 

पम्येधुगे प्रसस्पन्ति सन्‍्मागपरिपसम्थिन- ॥894-७३॥ 
द्विणातिसदजन तम्मात्नाद्य यद्यपि दोपफर । 
स्पादहोपचीणमायत्यां कुपासण्दप्रव्तनाव ॥9 १-०७॥ 


इति कालान्तरे दोपचोीजमच्येदअसा । 

साधुना परिद्दर्तच्य धर्मसप्टयनतिकमात्‌ ॥8४१-५७ा 

ण्थातमुपयुक्ते सत्‌ फ़विस्कस्थापि दोपकृन्‌ । 

त्तथाप्यपरिंहाय तद्‌ बु्धेयटुगुणास्थया ॥9१-५६॥ 

तथेदमपि सन्तव्यमचत्वे गुणवत्तया । 

पु सामाशयचेपम्यात्‌ पश्चाद्‌ यद्यपि दोपकृत्‌ ॥४१-७णा 

इस प्रकार प्रश्न करनेपर मगवान्‌ ऋषमदेवने उत्तर दिया ऊि टे 
वत्स ! धर्मात्मा द्विजोंकी पूजा कर चहुत ही उत्तम काय किया है। किन्तु 
उसमें कुछ दोष है उसे तू सुन ॥४१-४४॥ टे प्रायुष्मन्‌ ! तूने जो इन 
शहस्थोंको स्वना की है सो ये कृतयुगफे अन्त तक ही उचित आचारका 
पालन करेंगे [४१-४६ उसके बाद कलियुगक़े निकट आनेपर ये जाति- 
बादके अभिमानवश भ्रष्ट आचारको घारण कर सन्मार्गके विरोधी चने 
जावेंगे ||४१--४७॥ इस समय ये लोग हम सबमें श्रेष्ठ है इस प्रकार 
जातिमदके वशीभूत होकर घनकी इच्छासे दूसरोंको मिथ्या आगर्मोते 
मोहित करने लगेंगे |४१-४८॥ चत्कार लाभसे गविष्ठ और मिध्यामदते 
$ 


ब्राह्मगवर्णमी मासा ३६६ 


उद्घत हुए ये स्वयं मिध्याशात्रोंको रचकर दूसरे मनुष्योंकी ठगने 
लगेंगे ॥४१-४६॥ जिनकी चेतना पापसे उपहत हो गई है ऐसे ये मिथ्या- 
दृष्टि लोग कृतयुगके अन्तमे विकारभावको प्राप्त होकर घर्मके द्रोही बन 
जावेंगे ४१-५० प्राणियोंके मारनेमें निर्त और मधु तथा मासके भोजन 
को प्रिय माननेवाले ये अ्धमों लोग प्रवृत्तितक्षण धर्मकी घोषणा करेंगे 
॥४१-५१॥ खेढ है कि दुष्ट आशयवाले ये लोग अहिंसालक्षण धर्मको 
दूषितकर वेदोक्त धर्मको पुष्ट करेंगे |४१-५४२॥ पापसूत्रको धारण 
करनेवाले, धूत और प्राणियोंकी हिंसा करनेमें तत्पर ये लोग आयामी थुगमें 
सन्मागंसे विरुद्ध प्रह्त्ति करने लगेंगे |४१-५३१॥ इसलिए, वतंमानमें 
यद्यपि द्विनजातिकी उत्तत्ति दोषकारक नहीं है तो भी आगामी कालमें खोदे 
मतोंकी प्रह्वति करनेवाली होनेसे दोषका वीज है ॥४१-५४॥ इस प्रकार 
यञ्पि काल्वान्तरमें यह नियमसे दोषका बीज है तो भी घर्मंत्रष्टिका उल्लंघन 
न हो, इसलिए. इस समय उसका त्याग नहीं करना चाहिए |४१-४५॥जिस 
प्रकार उपयोगमें लाया गया अन्न कहींपर किसीके लिए दोषकारक होता 
है तो भी घुद्धिमान्‌ मनुष्य उसमें सम्मव चहुत गुणोंकी आस्थासे उसका 
त्याग नहीं कर सकते |[४१-४६॥ उसी प्रकार पुरुषोंका भिन्‍न भिन्‍न 
आशय होनेसे यद्यपि ये आगे चलकर दोषकारक हो जावेंगे तथापि इस 
समय गुणवान्‌ ही मानना चाहिए ॥४१-५४७॥ 

--महापुराण 


श्राचकाः पूजिता. पूर्व भक्तितो भरतेन ये । 
चक्रिपूजनतो जाता ब्राह्मणास्ते मदोद्ृता- ॥45-६४॥॥ 


पहले जिन आवकोंकी भरत महाराजने भक्तिपूर्वक पूजा की थी, 
चक्रवर्तीके द्वारा पूजे जानेके कारण वे ब्राह्मण मदोद्धत हो गये श्य-६४॥ 
--धर्सपरीक्षा 


। अं | 
8३०० बण, जाति और धस 


अहिसासदमतो ज्ञानी निरीहो निष्परिग्रह- । 
य. स्थात्स ब्राह्मण: सत्य न तु जातिमदान्धत- । 
जो सभीचीन अहिंसाव्रतका पालन करता है, ज्ानवान्‌ है, सासारिक 
भोगाकाज्ञासे रहित है और परिग्रह रहित है, वात्तवमें वही ब्राह्मण है। 
किन्तु जो जातिमदसे अन्धा हो रहा है वह ब्राह्मण नहीं है। 
“-यशस्तिल्कचन्पू आंश्वास ८ छ० ४१२ 


विवाह मीमांसा 


कन्यादानं विचाह । परस्य विचाहः परविवाह' । परविवाहस्य करणं 
परविवाहकरणम्‌ । परपुरुषानेति गच्छुतीत्येबंशोंला इत्वरी । कृत्सिता 
इत्वरी कुत्सायाँ क इत्वरिका । या एकपुरुपभतुंका सा परिगशुहीता। या 
गणिकाल्वेन पुश्चछीत्वेन वा परपुरुषगमनशीरा अस्वामिका सा अपरि- 
गृहीता । परिगृहीता च अपरिग्ृहीता च परिगृद्दीतापरिगृहाते । इत्वरिके 
च ते परिगृहीतापरिशृद्दीते च इत्वरिकापरिशुद्दीतापरिगृहीते । तयोगेमने 
इत्वरिकापरिशृहीतापरिग्रहीतागमने । 

कम्याका ग्रहण करना विवाह है। किसी अन्यका विवाह परविवाह 
है और इसका करना परविवाहकरण है। जिसका स्वभाव पर पुरुषके 
पास जाना आना है वह इत्वरी कहलाती है। इत्वरी अभिसारिका। 
इप्तम भी जो अत्यन्त आचरट होती है वह इत्वरिका कहलाती है । यहाँ 
कुत्सित अर्थमें 'क' प्रत्यय होकर इत्तरिका शब्द बना है। जिसका एक 
पुरुष मर्ता है वह परिण्दीता कहलाती है। तथा जो वेश्या वा व्यमि- 
चारिणी होनेसे पर पुरुषक्ते पास जाती आती रहती है और जिसका कोई 
स्वामी नहीं है वद अपरिशण्दीता कहलाती है । परिगण्दीता इलरिकार्में गमन 
करना परिगद्दीताइलरिकागमन है और अपरिय्हीता इत्वरिंकामें गमन 
करना अपरिणडोताइल्वरिकागमन है। --त्त० सू० ७-२८; सर्वार्थसिद्धि 


विवाहसीमांसा ४०१ 


सह्देयचा रिन्रमोहोद॒याह्विहनं विचाहः। १ । सह्देय्स्य चारित्रमोहस्य 
चोदयाद्‌ विचहने कन्यावरणं विचाह इत्याख्यायते । परस्य विवाहः पर- 
विवाहः, परविवाहस्य करण परविवाहकरणम 
अयनशीलेत्वरी । २। ज्ञानावरणक्षयोपशमापादितकलागुणज्ञतया 
चारित्रमोह्खावेदोदयग्रकर्पादाह्दोपाज्ननामावष्टम्भाच्च परपुरुषानेति गच्छ- 
तीत्येबंशीऊछा इत्वरी । ततः कुत्साया क. इत्वरिका । 
सातावेदनीय और चारित्रमोहनीयके उदयसे विशेषरूपसे वहन करना 
विवाह है ॥१॥ सातावेदनीय और चारित्रमोहनीयके उदयसे विवहन 
अर्थात्‌ कन्याका वस्ण करना विवाह कहा जाता है| परका विवाह पर- 
विवाह है तथा परविवाहका करना परविवाहकरण है | 
जो गमनशील है वह इत्वरी है ॥२॥ ज्ञानावरणकर्मके क्षुयोपशमसे 
प्रात्त हुई कल्ागुणशताके कारण तथा चारित्रमोहनीयसम्बन्धी स्रीवेदके 
डदयकी प्रकर्षता और आज्भोपाज्ञ नामकर्मके आलम्बनसे जिसका स्वभाव 
पर पुरुषके पास जानेका है वह इत्वरी है। यहाँ कुत्सा अथथ्में क प्रत्यय 
करके इत्वरिका शब्द बना है) ( शेष कथन सर्वार्यसिद्धिके समान है | ) 
-+-त्त० सू० अ० ७ सू० २८ तच्वाथराजवार्तिक 
स्वयंचरगता कन्या वृणीते रुचिरं वर | 
कुलीनमकुलीन वा न क्रमो5स्ति स्वयंवरे ॥५४॥ 
अक्षान्तिस्तन्न नो युक्ता पितुर्शातुनिजस्य वा । 
स्वयंवरगतिज्ञस्य परस्पेह् च कस्यचित्‌ ॥७४॥ 
कश्चिन्महाकुछीनोअपि दुर्ग: शुभगोध्पर. । 
कुसोभाग्ययोनेंह प्रतिबन्धो5स्ति कश्चन ॥७णा॥। 
स्वयचरको प्राप्त हुई कन्या अपने लिए प्रिय ल्गनेवाले वरका वरण 
करती है। वहाँ यह कुलीन है या अकुलीन है ऐसा कोई नियम नहीं है 
॥५३॥ इसलिए स्वयवरविधिके जानकार चाहे निजी माता-पिता हों या अन्य 
ई उन्हें स्वयवरस्में क्रोधष करना उचित नहीं है ॥५४।| कोई महाकुलीन 
२६ 


३०२ वर्ण, जाति और घर्म 


होकर भो दुमंग होता टै और कोई अकुलीन होकर भी सुमग होता है । 
स्वथवरमें छुछका और सौमान्यक्ा किसी प्रकास्का प्रतिवनन्‍्ध नहीं है ४४७ 
“-हरिवंशपुराण सर्ग ३१ 


सद्दे्यचारित्रमोहोदयाद्विवहन विवाह- । परल्य विवाहः परविवाह- ) 
तस्य करण परविवाहकरणस्‌ । अयनशीला इत्वरी | सैच कुत्सिता 
इत्वरिका । तस्यां परिशहीतायामपरिशहीतायां च गमनमिल्व॒रिका- 
परिग्रृद्दोतापरिगृहीवागसनम्‌ । 
सातावेदनीय और चारित्रमोहनीयके उदयसे विवहन अर्थात्‌ ख्ीकार 
करना विवाह है, परका विवाह परविवाह है तथा उसका करना परविवाह- 
करण है। इत्वरी शब्दका व्युलसि लम्प अर्थ है--अयनशीला अर्यात्‌ 
गमन करनेरूप स्वभाववाली। वह यदि अत्यन्त गलत मार्गसे गमन करेतो 
इत्वरिंका कहलाती है। वह दो प्रकारकी होती है--परिश्दीता और अपरि- 
जहीता | इन दोनों प्रकारकी ह्लियोमे गमन करना इत्वरिकापरिब्दीता- 
गमन और इलरिकाअपरिश्दीवागमन है। (ये अतीचार स्वदारतन्तोष 
या परल्ीत्याग अतके जानने चाहिए ) । 
न्न्त० स्‌०, ज० छ स्‌० श्प्र इलोकवार्तिक 
विवाहपूर्तों व्यवद्दारश्वातुवेण्य कुलीनयति ॥२॥ 
विवाहपूर्वंक व्यवहार चार वर्णके मनुष्योंको कुल्ीन रखता है ॥रा। 
एतदुक्त भवति--अजुवर्ण्य॑ आ्ाह्मणच्तत्रियवैश्यशद्रा्ां. वर्णवया 
योध्सी विदवाहस्तन्न तत्सन्तादं सचति तत्ल्वकुलधर्मेण चर्तेत इंति न 
कदाचिदयमिचरति । 
दालये यह है अनुवर््य अथांत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श॒द्धोका 
लो अपने-अपने वर्णके अनुसार विवाह होकर सन्तान होती है वह अपने 
अपने कुल्रघर्मके अनुसार चलती है, उसका कदापि उल्लंघन नहीं करती । 
“टीका सून्न २ 
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युक्तितों वरणविधानमग्निदेवद्विजसाकिकं च पाणिग्रहण विवाहः ॥३॥ 
युक्तिसे जो वरणविधि होती है अर्थात्‌ अग्नि, देव और द्विजकी 
साक्षौपूरवंक जो पारिग्रहण होता है उसका नाम विवाह है ॥३॥ 
समविभवासिजनयोरसमगोत्रयोश्च विवाहसम्बन्धः ॥२०॥ 
जो समानविभववाल्ले होकर कुलीन हों और दोनोंका अलग-अलग 
गोन्र हो उनमें विवाह सम्बन्ध होता है ॥२०॥ 
विक्ृतप्रत्यूढापि पुनर्विवाहमहेतीति स्टृतिकारा' ॥२०॥) भआलुलोम्येन 
चतुखिद्विवर्णा: कन्याभाजना'* बाद्यणक्षत्रियचिशः ॥२८॥ 
विक्ृतप्रत्यूढा होने पर भी कन्या पुनर्विवाह कर सकती है ऐसा स्प्ृति- 
कारोंका कथन है ॥२७॥ अनुलोम विधिसे चार वर्णकी कन्पाकों स्वीकार 
करनेवाले ब्राह्मण, तीन वर्णकी कन्याकों स्वीकार करनेवाले क्षत्रिय और 
दो वर्णकी कन्याकों स्वीकार करनेवाले वैश्य होते है ॥२८॥ 
--नीतिवाक्यासत विवाहसमुद्देश 
तन्न परिमृहीताः सस्वामिकाः । अपरिशहदीता स्वैरिणी प्रोपितभतृंका 
कुलाड़ना वा अनाथा । 
जिसका स्वामी है उसे परिण्हीता कहते हैं और जो स्वैरिणी, पतित्यक्ता 
या अनाथ कुलाज्ना है उसे अपरिश्हीता कहते हैं । 
--सागारधर्माद्त अ० ४ श्लो० ५२ टीका 
मेधुन न काय न च कारणीयमिति बत यदा गृहीत भवति तदान्य- 
पविवाहकरणं सेधुनकऋरणमित्यथंत३ भ्रतिसिद्मेच च गवति । 
मैथुन न करना चाहिए और न कराना चाहिए ऐसा त्रत जब गअहण 
किया जाता है तब अन्यका विवाह करना मैथुन करना ही है, इसलिए बह 
निषिद्ध दी है। 


--सागारधर्माइत भ० ४, श्लो० ५८ दोका 
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अधो सतक्तसाए पुडदीए णेरइया णिरयादो णेरइया उच्दद्धिदूसमाणा 
कदि गदीओ आगच्छुंति ॥२०३॥ एक्क हि चेच तिरिक्‍्खगद्सिागच्छुति 
क्ति (१९०४॥ तिरिक्‍्खेसु उववष्णहछछया तिरिक्‍्खा क्ुण्णो उप्पाएंति-- 
जासिणिवोहियणाण णो उप्पाएंति सुदुणाणं गो उप्पाएंति ओहिणाण णो 
उप्पाएति सम्मामिच्छुत्त णो उपष्पाएति सम्प्त णो उप्पाएति संज- 
मासजमं णो उष्पाएंति ॥२०७। 

नीचेकी सातवीं प्थिवीके नारकी नरकसे निकल कर कितनी गतियोंको 
प्रात होते हैं ॥२०३॥| एक मात्र तिय॑श्वगतिको प्राप्त होते हैं |२०४॥ 
तियश्ोंमें उत्पन्न हो कर वे इन छुहको नहीं उत्पन्न करते हैं--आमिनि- 
वोधिकशानको नहीं उलनन्‍न करते हैं, भ्रुतज्ञानको नहीं उत्पन्न करते हैं, 
अवधिज्ञानको नहीं उत्पन्न करते हैं, सम्बन्मिध्यात्वको नहीं उत्पन्न करते 
हैं, सम्वक्त्वको नहीं उत्पन्न करते हैं और संयमासवमको नहीं उत्पन्न 
करते हैं ॥२०श। 

चद्दीए घुठवीए णेरइया णिरयादो णेरइया उच्बद्िदसमाणा कदि 
गदोनो आागच्छुति ॥२०६॥ हुवे गदीओ भआागच्छुति--त्तिरिक्वगर्दि मणुस- 
गदि चेव ॥२०७॥ तिरिक्खमणुस्सेस उववण्णल्लयया तिरिक्खा मणुसा 
केइं छु उप्पाएंति--केइं जासिणिबोहियणाणमरुप्पाएंति केइं खुद्णाण- 
मुप्पाएति केइमोहिणाणमुप्पाएति केंड सम्मामिच्छत्तमुप्पाएति केइ 
सम्मत्तमुप्पाएति केइं संजमासजममुप्पाएंति ॥२०घा। 

छठी प्रथिवीके नारकी नरकते निकल्न कर कितनी गतियोंफो प्रात होते 
है ॥२०६)॥ तिर्यश्ववति और मनुप्यगति इन ढो गतिबोकी थात्र होते 
ई ॥३२०७॥ नरक्‍्से आकर तियंश्वगति और मनुष्यगतिमें उत्तन्‍्न हुए कोई 
तिवश्ध और मनुप्य छुट्को उत्तन्न करते ई--कोई आमिनितोधिक्नानको 
डततन्‍्न जरते हे, कोई अ्ुतज्ञानको उत्पन्न झररते है, कोई अवषिज्ञानको 
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उत्तन्‍न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्वको उत्पन्न करते है, कोई सम्यक्त्वको 
उत्तन्‍्न करते हैं और कोई संयमासयमको उत्पन्न करते हैं ॥२०८॥ 

पचमोए पुठवीए णेरइया णिरयादो णेर्‌इया उच्चद्विदूसमाणा कदि 
गदीयो आगच्छंति ॥२०६॥ दुवे गदीओ आगच्छुति-तिरिक््तग्दिं चेव 
सणुसगदि चेव ॥२१०॥ तिरिक्खेसु उववण्णज्या तिरिक्‍्खा केइईं छु, 
उप्पाएंति ॥२११॥ मणुस्सेसु उववण्णल्यया सणुला केइ्महसुप्पाएति--- 
केइ्सामिणिवोहियणाणसमुप्पाएति केह सुदणाणमझ्ुप्पाएति केइमोहिणाण- 
मझुप्पाएति केडं सणपञ्नचणाणम्रुप्पाएंति केई सम्सामिच्छत्तमुप्पाएति 
केडट सम्मत्तमुप्पाएति केइ सजमासजमसुप्पाएति केह् सजमसुप्पा- 
एंति ॥९१२० 

पॉचवी प्रथिवीके नारकी नरकसे निकल कर कितनी गतियोंको प्राप्त 
होते है ॥२०६॥ तियंश्रगति और मनुप्यगति इन दो गतियोंको 
प्रास होते हैं ॥२१०॥ नरकसे आकर तिय॑ज्वगतिमें उत्पन्न हुए; तियंश् 
कोई पू्वोक्त छुदकी उत्पन्न करते हैं ॥२११॥ तथा नरकसे आकर 
मनुष्यगतिम उत्पन्न हुए मनुष्य कोई आठको उत्पन्न करते हैं--कोई 
आमभिनिभोधिकजानको उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतजानको उत्पन्न करते हैं, 
कोई अवधिनानको उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययश्ञानको उत्पन्न करते 
हैं, कोई सम्यग्मिध्यात्वको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यक्त्वको उत्पन्न करते 
हैं, कोई सयमासंयमको उत्पन्न करते हैं और कोई सयमको उत्पन्न करते 
हैं ॥२१२॥ 

चडत्थीए पुढदीए णेरइया णिरयादो णेरइया उबहिदसमाणा 
कदि गदीओ आदगच्छृति ॥२१३॥ दुवे गदीओ आगरच्छंति-तिरिक्खगढ़ 
चेव मणुसगईं चेव ॥२१४॥ तिरिक्खेसु उववण्णल्लया तिरिक्खा केइ छू 
उप्पाएति ॥२१७॥ मणुसेसु उववण्णज्ञया मणुसा केइ दूस उप्पाएंति-- 
केइसामिणिवोहियणाणमुप्पाएति केड सुद्णाणम॒ुप्पाएति केइ' मोहिणाण- 
मुप्पाएति केह्ट मणपज्ववणाणमुप्पाएति केइ” केवलणाणमुप्पाएति के 
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सम्मामिच्छत्तमुप्पाए ति केइ” सम्मन्तमुप्पाएुति केडा सजमासजम- 
झुप्पाएति केइ्ट” संजममुप्पाएति। णो वलदेवत्त णो वासुद्देचत्त णो 
चक्वबद्धितत णो तित्ययरत्त । केइमंत्यडा होदूण सिज्मति चुज्मंति मुचचति 
परिणिव्वाणयति सब्चहुक्खाणमंत्त परिविजञा्ंति ॥२३ ६॥ 

चौथी प्रथिवीके नारको नरकसे निकल कर कितनी गतिवोको प्रात 
होते हैं |२१३॥ तियंद्जगति और मनुष्यगति इन दो गतियोंको ही प्राप्त 
होते हैं ॥२१४॥ नरकसे आकर तिर्यश्वगतिमें उत्तन्‍्न हुए कोई तियंत्र 
पूर्वोक्त छहको उसन्न करते हैं ॥२१५॥ मनुप्यगतिमें उत्तन्‍्न हुए: कोई 
मनुष्य ठसको उत्तन्‍न करते हैं--कोई आमिनित्रोधिकनानको उत्पस्न करते 
हैं, कोई श्रुतनानकोी उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिजानको उल्नन्‍न करते हैं; 
कोई मन.पर्यबनानकी उत्पन्न करते हैं कोई केवलज्ञानकी उत्पन्न करते 
है, कोई सम्यग्मिथ्यात्वको उल्नन्‍्न करते है, कोई सम्यक्‍त्वकी उलन्‍्न करते 
हैं, कोई सयमासंयमको उत्तन्‍्न करते हैं और कोई संयमको उत्पन्न करते 
ईं | ये चलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती और तीर्थड्वर नहीं होते | मात्र कितने 
ही अन्त.कृत होकर सिद्ध होते है, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाए॒को 
प्राप्त होते हैं और सब दुखोंका अन्त कर अनन्त सुखका अनुभव करते 
हैं ॥रश्शवा 

तिसु उवरिमासु पुढवीसु णेरइया णिर्यादो णेरइया उच्बद्धिदससाणा 
कंदिं रदीओ जायच्छृति ॥२३७॥ हुवे गदीओ जआगरच्छुति--तिरिक्‍्खयर्दि 
सजुसगदि चेव ॥२६८॥ तिरिक्‍्खेछु उवचण्णल्लया तिरिक्खा केइ' छ 
उप्पाएंति ॥२१ ४॥ सशुलेसु उववण्णज्लया मणुस्सा केहमेक्तारस उप्पा- 
एति-केइसासिणिवोहियणाणमुप्पाएति केइ' सुदणाणसुप्पाएंति केईं सण- 
पञ्नवणाणमुप्पाए ति केइमोहिणाणमुप्पाएंति केइ केवलूणाणमुप्पाए'ति 
केइ' सम्मामिच्छत्तमुप्पाए ति केड्र' सम्मत्तम॒प्पाए ति केइ सजमासंजम- 
झुप्पाएंति केइ' संजमसूष्पाए दि । णो वलदेवतत णो वासुदेवत्तमुप्पाए ठि 
णो चवकचहिसमुप्पाएंसि। केइ तित्ययरत्तमुप्पाएंति केइमंतयडा 


ककामकाक. 


घरिन्नगहणमी मांसा 8०७ 


होदूण सिप्मति चुउ्कति झुच्चति परिणिच्वाणयति सब्चदुक्थाणसत 
परिविजाणति ॥२२०॥ 

प्रथमादि तीन पृथिवियोंके नारकी नरकसे निकल कर कितनी गतियां 
को प्रास दोते हैं ॥२१७॥ तिय॑ख्रगति और मनुष्यगति इन दो गतियोंको 
ही प्राप्त होते हैं ॥२१८।॥ नरकगतिसे आकर तियश्वगतिमें उत्पन्न हुए 
तियंश्व॒ कोई पूर्वोक्त छुदको उत्तन्न करते हैं ॥२१६॥ मनुष्यगतिमें उत्पन्न 
हुए मनुष्य कोई ग्यारहको उत्पन्न करते है--कोई आभिनित्रोधिकशानको 
उत्पन्न करते हैं, कोई भ्रुततानको उत्पन्न करते हैं, कोई मनःपर्ययनानको 
उत्पन्न करते हैं, कोई अवधिज्ञानकी उत्पन्न करते हैं, कोई केवलजञानको 
उत्नन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्वको उत्तन्न करते है, कोई सम्यकत्वको 
उस्न्न करते हैं, कोई संयमासयमको उत्पन्न करते हैं और कोई सयमको 
उत्पन्न करते हैं। ये बलदेव, वासुदेव और चक्रवतों नहीं होते | कोई 
तीर्थक्वरपठको उत्पन्न करते हैं और कोई अन्तकृत होकर सिद्ध होते हैं, 
बुद्ध होते हैं, मुक्त होते है, निर्वाण॒को प्राप्त होते हैं और सब दुखोंका 
अन्तकर अनन्त सुखका अनुभव करते हैं ॥२२०॥) 

तिरिकक्‍्खा भणुसा ततिरिक्ख-मणुलेद्दि काहगढ्समाणा कदि गदीओ 
गच्छुति ॥२२१॥ चत्तारि गदीमो स्रच्छुति-णिर्यरय्दि तिरिक्खयदि सणुस- 
गंदे देवगदिे चेदि ॥२२२॥ णिरय- उववण्णहूया णिरय-देवा केड 
पंचमुप्पाएति--फेइ्रमामसिणिवोहियणाणमुप्पाएंति केइ सुदणाणम्लप्पाएंति 
केइमोहिणाणमप्लुप्पाए ति केइ' सम्मामिच्छुत्तमुप्पाए ति कद सम्मत्तमुप्पा- 
एति ॥२२३॥ तिरिक्खेसु उचवण्णह्ूया तिरिक्खमणुसा केड्ट छुठप्पा- 
एति ॥२२७॥ मसणुसेस उववण्णहरूया तिरिक्‍्ख-मणुस्सा जहा चडत्थ- 
पुठचीए भगो ॥२२७॥। 

तियंश्र और मनुष्य तियंश्व और मनुष्यगतिसे च्युत होकर कितनी 
गतियोंको प्राप्त होते है ॥२२१॥ नरकगति, तियश्वगति, मनुष्यगति और 
देवगति इन चारों गतियोको मात्त होते हैं ॥२२९॥ नरकगति और देवगति 
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में उत्पन्न हुए नास्वी ओर देव कोई पाँचसोी उत्ल्न करते है--कोई 


काई अवधिनानऊे उलन्न करते है, कोई सम्पम्सिष्पात्वसों उसन्न करते 
हैँ आर कोई सम्क्‍क्लको उत्तन्न क्‍सते हे ॥२२३॥ निर्वश्ञोमें डाल 
हुए मनुष्य और तिर्यक्ष कोई छुट्कों उत्तन्न करते है ॥२०७) तथा 
मनुष्वोंम उलन्‍न हुए विश्व और मन॒ष्योक्ा भद्न चौथी प्रथिवाके 
समान है ॥२२४॥ 

देवगदीए देवा देयेदि उच्चद्धिदसुदसमाणा कईि गदोओ भागच्दृति 
॥२२८॥ दुवे गदाओं भागच्छति--तिरिक्खग्दि मणुसगर्दि चेदि ॥३०जा 
तिरक्खेसु उच्वण्णल्लया विन्विख्ा केह' छु उप्पाए ति ॥२२८॥ मणुसेसु 
उचवण्णह्या सशुसा केड सच्चे उप्पाएु ति केइमामिगियोहियणाणमुप्पा- 
पति केइ सुदणाणमुप्पाए'ति केड मोहिणाणमुप्पाए'ति केइ' मशपञ्ञव- 
णाण्मुप्पाए ति कट क्वेलणाणमुप्पाए'ति केइ सम्मामिच्छत्तमुप्पाए ति 
केड सम्मत्तमुप्पापु ति केइ सजमासंजमसुप्पाए्ति केइं संजम उप्पाएति 
केइ्ट बददेवन्तमुप्पाएु ति केइ वाहुद्देवत्तमुप्पाए ति केईं चक्‍्कवह्वित्तमनुप्पा 
एति कट! तित्ययरक्तजुप्पाए ति केइमंतयदा होदूण सिउ्मति छुज्कति 
सुच्चति परिणिव्वाणयति सब्वदु.स्ाणमंत्त परिविजाणति ॥२२ ह॥ 

देवगतिमें देव देवगतिसे च्युत हो कर क्तिनी गतियोंक्ी प्राप्त होते 
हैं ॥२२६॥ तिर्वश्वगति और मनुष्यगति इन ठो गवियोंको प्रात होते 
है ॥२२७॥ देवयतिते आकर तिर्यश्वोंमें उत्पन्न हुए. क्तिने ही तियश्व 
पूर्वोक्त छहकी उलनन करते हैं |२२८।॥ तथा मनुष्योंमें उत्तन्‍न हुए; कितने 
ही मनुष्य कोई सबको उलन्न करते है--कोई आमिनिव्रोधिकज्ञानको उत्तन्न 
करते हे, कोई श्रुतजानको उत्न्न करते हैं, कोई अवधिशानका उत्न्न करते 
हैं, कोई मन पर्येवशनको उस्न्न करते है, कोई केवलशानकी उल्न्‍न 
करते हैं, कोई सम्पस्मिध्यात्यको उसनन्‍्न करते हैं, कोई सम्बक्‍्त्वकों उत्पन्न 
करते हैं, कोई संयमासंयमको उलन्‍्न करते हैं, कोई संयमको उत्तन्‍्न करते 
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हैं, कोई बलदेव होते है,कोई वासुदेव होते हैं, कोई चक्रवर्ती होते हैं और 
कोई अ्रन्तक्ृ॒तव होकर सिद्ध होते है, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते है, निर्वाणको 
प्रास होते हैं श्रौर सत्र दुखोका अन्तकर अनन्त सुखका अनुमव 
करते हैं ॥२२६॥ 

भचणवासिय-वाणवेतर-जोदि सिय देवादेवीभो सोधस्मीसाणकप्पवासिय- 
देवोंभो च देवा देवेहि उच्बध्ि्युद्समाणा कदि गदीओ आगच्छुंति 
॥२३०॥ हुवे गदीओ जआागच्छूंति--तिरिक्खगंदि मणुसगदि चेदि ॥२३१॥ 
तिरिक्खेसु उवचण्णहलूया तिरिक्खा केइ छु उप्पाए ति ॥२३२॥ मणुसेसु 
उचवण्णहलया मणुसा केद' दुस उप्पाएं ति-केइसामिणियोहियणाणमुप्पा- 
एति केइ सुदणाणमुप्पाएति केइमोहिणाणप्तुप्पाएु ति केइ' सणपज्व- 
णाणम्लञुपाए'ति केहँ केचलणाणमुप्पाएंति केइ सम्मामिच्छत्तमुप्पाएंति 
केइ' सम्मत्तमुप्पाएंति केइ” रूजमासजमसमुप्पाए ति केइ्ठ सजममुप्पाए ति 
णो बलदेवत्तम्रुप्पाएति णो चासुदेवत्तमुप्पाएति णो चक्‍्कवद्धित्तमरप्पा- 
एतिणो तित्थयरत्तमुप्पाएंति केहमतयडा होदूण सिज्कति बुज्मंति 
झुच्चंति परिणिव्वाणयंति सब्ब॒दुःखाणमंत परिविजाणति ॥२३३॥ 

भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देव, उनकी देवाड्नाएँ तथा 

सौधर्म और ऐशान कल्पवासिनी देवाद्षनाएँ वहॉसे मस्कर कितनी 
गतियोंको प्रात होते है ॥२३०॥ तियंत्रगति और मनुष्यगति इन दो 
गतियोंको मास होते है ॥२३१॥ उक्त स्थानोंसे आकर तियश्योंमें उत्पन्न 
हुए कितने ही तियंत्व छुहको उत्पन्न करते हैं ||२३२॥ तथा मनुष्यगतिमें 
उत्तन्न हुए क्तिने ही मनुष्य कोई दसको उत्पन्न करते हैं--कोई आमिनि- 
चोधिक जानको उत्पन्न करते हैं, कोई श्रुतश्ञानको उत्पन्न करते हैं, 
कोई अवधिज्ञानको उत्तन्न करते हैं, कोई मनश्पयंयज्ञानको उत्पन्न करते 
हैं, कोई केवलशानको उत्पन्न करते हैं, कोई सम्यग्मिथ्यात्वको उत्तन्न 
करते हैं, कोई सम्यक्त्वको उलन्न करते हैं, कोई सयमासयमको उत्पन्न 
करते हैं, कोई संयमको उत्पन्न करते हैं, वहाँसे मरकर आए हुये जीव 


थे 


त्ञ 
कार धम 


गा मै 
3" 
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पलदेव नहीं होते, वामुदेव नहीं होने, चतपतों नहीं होते और तीर्यद्धर 
नहीं होते, तथा क्तिने दी मनुप्य अन्तक्ृत होज़र मिद्ध देते हैं, बुद्ध 
होने है, मुक्त होने है, परिनिवांणमे प्रात होते हे तथा सत्र इुखोका 
अन्तर अनन्त मुखका अनुभव ब्रते है ॥२३३॥॥ 

सोहस्मोसाण जाव सदर-सहस्सारकप्पवासियटेवा जथा देवगदिभगों 
॥२३४॥ जाणादादि जाव णवगेव७विसागवासियडेया देपेदि छुदसमागा 
कदि गदीजो आयच्छति ॥३३०॥ एकक्‍्क हि चेव सणुसगदिमागच्धृति 
॥२३६॥ सशुस्मेसु उवचण्णल्लया मणुस्सा केई सच्चे उप्पाएति ॥२३७॥ 
भणुद्सि जाव भवराइदरिसाणवासियदेवा देवेहि चुद्समाणा कदि गदोयो 
आगच्छति ॥२३८ा पक हि. चेद सणुसगदिमागच्छुतति ॥२६४॥ 
मणुस्सेसु उचचण्णल्ल्या मणुस्सा तेसिमाभिणियोहियणाण सुदणा्ं णियमा 
जत्थि। जोहिणाणं सिया जअर्थि सिया णन्यि। के सणपञब- 
णाणमुप्पाए'ति केईं केवलणाणमुप्पाए ति सम्मामिच्छत्त णत्यि । सम्मत्त 
णियमा अत्यि । केइ संजमासजमसमुप्पाएति । संजम णियमा उप्पा- 
ए ति। केइ' बलदेवत्तमुप्पाएंति णो वासुदेवत्तसुप्पाएु त्ति। केइ' चकक- 
चरित्तिसुप्पाएंति केइ' तित्थयरत्तमुप्पाए ति क्ेहमंतयदा होदूण लिउकति 
झुज्मति मुच्चति परिणिव्याणयंति सब्ब॒दु.खाणमंत परिचिज्ञाणंति ॥२४०ा 
सब्वद्वसिद्धिविमाणवासियदेवा देवेहि छुद्समाणा कि गदीओ जागच्छुति 
४२४$॥ एक्क हि. सशुसगद्मागच्छुति ॥२४र॥ सणुसेसु उचवण्गद्नया 
मणुसा तेसिसासिणिवोहियणाणं सुद॒णाणं जओोहिणाणं च णियमा लत्थि । 
केइ” मणपज्नवणाणसुप्पाए'ति केवलूणाणं णियसा उप्पाएंति। समस्मा- 
सिच्छुत्त णरत्थि सस्मत्त णियमा जत्यि। केइ संजमासजममुप्पाए ति 
सजमे णियमा उष्पाएति। केइ वलदेवत्तम्ुप्पाएूति णो वासुदेवत्त- 
सुपाएति छेइट' चक्ष्कवद्धिचमुप्पाए ति केइ' तित्वयरत्तम॒प्पाएं वि। सब्बे ते 
णिम्तमा अंतयडा होदूण सिज्मति शुज्मंति झुच्चति परिणिव्वाणयंति 
सच्वदुःखाणनत परिविजाणंति ॥२४३॥ 
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सौधर्म और ऐशान कल्पसे लेकर सतार-सहर्ार कल्प तकके देवोंका 
भद्ग तामान्य देवोंके समान है। आनत क्ल्पसे लेकर नौ ग्रेषेयक तकके 


बिमानवासी देव वहॉसे च्युत होकर फितनी गतियोंको प्राप्त होते हैं ॥२३१४॥ 
एक मात्र मनुष्यगतिको प्रात होते हैं ॥२३७॥ मनुष्योंमें उत्पन्न हो कर 
फितने ही मनुष्य सबको उत्नन्न करते हैं ॥२३२७॥ अनुबव्शिसे लेकर 
अपराजित तकके विमानवासी देव वहाँसे च्युत हों कर कितनी गतियोंको 


प्रात होते है ॥२३८॥ एक मात्र मनुष्यगतिको प्राप्त होते हैं ॥२३६॥ 
मनुष्योमें उत्पनन होकर उनके आमिनित्रोधिकगान और भ्रुतशान नियमसे 
होता है। अवधिज्ञान स्थात्‌ होता है. और स्यात्‌ नहीं होता । कितने ही 
मनःपययजञानको उत्पन्न करते हैं ओर कितने ही केवलज्ञानकी उत्पन्न 
करते है। इनके सम्पग्मिथ्यात्व नहीं होता। सम्यक्त्व नियमसे होता दै। 
कितने हो सयमासंयमको उप्पन्न करते है, संयमको नियमसे उत्पन्न करत्ते 
ह३। कितने ही बलदेव होते हैं। वासुदेव कोई नहीं होता। कितने ही 
अक्रवती होते हैं, कितने ही तीर्थक्वर होते हैं तथा कितने ही अन्तकृत हो 
कर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं 
तथा सत्र दुलोंका अन्त कर अनन्त सुखका अनुभव करते हैं ॥२४०॥ 
सर्वार्थसिद्धि विमानवासी देव वहॉसे च्युत होकर कितनी ग्तियोंको आस 
होते हैं ॥२४१॥ एक मात्र मनुष्यगतिको प्रात होते हैं [[२४२॥ मनुष्योमें 
उत्पन्न हुए; उनके आमिनित्रोधिकजश्ञान, शुतत्ञन और अवधिशान नियमसे 
होता है। कितने ही मनःपर्ययशानको उत्पन्न किरते हैं। केवलज्ञानको 
नियमसे उत्पन्न करते हैं। सम्बस्मिध्यात्व नहीं होता । सम्यक्त्व नियमसे 
होता है। क्तिने ही सयमासंयमको उत्पन्न करते हैं। सयमको नियमसे 
उत्पन्न करते हैं। कितने दी बलदेव होते हैं। वासुदेव नहीं होते । कितने 
ही चक्रवर्ती होते हैं और कितने ही तीर्थड्वडर होते है। वे सव नियमसे 
अन्तक्ृत होकर सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते है, मुक्त होते हैं, परिनिर्याणको 
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पटिएज दि हि वीर है हि शा शुभिएत सदा दिएश । 
भायों बारणभूरी साथारलगारशुदार्द 755॥ 
नाय रटित पथ्नेस दर साय रहिए सूनसेगे कया बाई नि देगा 
है। वालापगे भाए दी गसस्थाने चर शुनिशगरः कारग है ॥:६॥ 
दस्त संपशादग्गा छायद शिरिया थे सरपएसतचाया 
परिणामेंग समुदा णे भावदमदशभा् पता एएकत 
प्रग्स नारदी दौर दिपिय था संद सम्ल सथाय नरम रद दै। परन्त 
परिशामोमे खझुद ऐंनेरे कारण ये भाग श्षमगरने मे दी प्राम ऐसे ॥६७॥ 
णग्गी पायदइ हुक णस्गो ससारसापरे भमद । 
एग्गों ण लदद बीहि निभभार्मायधिओं सुदर ॥एघ८ा। 
जिन भाषनासे रत नग्न दुस पाता है, संसार सागरमे परिद्धमण 
फरता है तीर निस्पाल तह गसलनयरी नहीं धात करता ॥६८॥ 
सखयधाण भावणेग य फि से छेसोण परायमल्िणिश | 
पेपुण्गद्ासमच्छुरसायाबहुलेश सवणेग ॥इ ६॥ 
जो अपयशोंका पा दे, पापने मजिन दै सथा पैशुन्स, द्वास्य, मालर्य 
ओर मायावहुल है ऐसे नभ श्रमणमे नुम्के कया मवछझय ॥रष६॥| 
पयदद्दधि जिणवरलिंग भव्मितरभावदोसपरिसुद्धो 
भसावमलेण य पोयो बाहिरसगम्मि सयलियह्‌ ॥७०॥ 
तें अन्तरज्के भावगत दोपसे शुरू दौफर जिनवरके लिप्षों प्रकद्द १) 
क्योंकि चाह्म परिम्दके सद्धावमें यह जीय भमावमलसे ल्वर्यकी सलिन फर 
लेता है ॥७०॥ 
घस्मे णिप्पवासों दोसावासो य उंउुफुछससो । 
णिप्फलणिश्युगयारों गडल्च॒णो णन्गरूदरेण ॥७१॥ 
जो घममसे दूर है, दोपोंका घर है तथा ईसऊे फूत्फे समान निष्कल 
और निगुंण है वह नग्नरूपसे नव्भ्ममण है ॥७१॥ 
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जे रायसंगजुत्ता जिणभावणरहियद॒च्चणिग्गंथा । 
ण रलहति ते समादिं वोहि जिणसासणे विमले ॥७२॥ 


जो रागादि परिग्रहसे युक्त और जिन भावनासे रहित द्रव्य निम्नेन्थ हैं 
वे पवित्र जिनशासनमें समाधि और ब्रोधिको नहीं प्रात होते ॥७श॥ 


भाचेण होइ णग्गो मिच्छुताई य दोस चइऊण । 
पच्छा द॒च्वेण झुणी पयडदि लिंग जिणाणाए ॥७३॥ 
मुनि मिथ्यात्त आदि दोधोंका त्याग कर भात ्रसे नग्न होता 
है। पश्चात्‌ उसके साथ जिनदेवकी आश्ानुसार द्वव्यलिज्ञको प्रकट 
करत है ॥७३॥ 

--भाषद्रार्त 
भरहे दुस्समकाले धम्मज्काण हवेइ साहुस्स । 
ते अप्पसहावदिदे ण हु मण्णइ सो वि अण्णाणी ॥७द॥॥ 

भरत ज्षेत्रमें दुषघमा कालमें साथुके घम्यंध्यान होता है तथा बह 
आत्मस्वभावमें स्थित होने पर होता है, जो ऐसा नहीं मानता वह अशानी 
है ॥७६॥ 
अज्न वि तिरयणसुद्धा अप्पा फाएवि लहइ इदृत्त 
लोयंतियदेवत्त तत्थ चुआ गिच्वुदिं जति ॥७७ 
इस कलिकालमें रत्ननयसे शुद्ध हुए जीव आत्माका ध्यानकर इन्द्रपद्‌ 
ओर लौकान्तिक देवपद्‌ प्राप्त करते हैं और वहाँसे च्युत होकर मोक्ष 
जाते हैं ॥७७॥ 

--मोक्षप्रारुत 
समोहतिमिरापहरणे दशनछासादवाधतसज्ज्ञान* । 
राग-द्वेपनिवृत्ये चरण अतिपयते साधु- ॥४७ा 

मोहरूपी अन्धकारका अभाव होनेपर सम्यग्द्शनके लाभपूर्वक 
सम्यग्शानको प्राप्त हुआ सझ्ाधु हिंसादिके त्यागरूप चारित्रको आस 
होता है ॥४७॥ ' 
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झहतो सुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे अतानि परिसृकद्य 
संच्याशनस्तपस्यनुत्हषश्चेल्खण्डघरः ॥१ ४ण] 


ये आवक >> मनिवनमें जाब्र कु और ददके निकट च्रनोच्तो अहंण द्ञा चर 
लो श्ञावऊ घरते मुनिवनमें जाबौ्र और गुदुुके निकद ब्रनोको अहण कर 


2 अल के ्यस्दता है 
तपत्या जुरता हुआ भिक्ताइक्िते भोजन करता है और रूण्डवत्न ररूता है 
वह उत्कृष्ट आवज होता है ॥१४जा 
--रत्वकरण्डम्रावक्राचार 
वर्णेनाहँद्‌ पायोग्यानाव ॥१,४,;८छ॥ 

लो वर्णंसे अहंद्रप अर्थात निम्नन्य सिज्ञके अयोन्य हैं उनका इल्द 

समासमें एक्चकलाव होता है ॥श४८ा। 
+--जैनेन्द्रव्याकरण 


पान्याश्द्धानपु सकाध्वयुक्रवधीत्यासब्नविलिडनदी पूदेशनवाश्वादि 
शर११११०श॥ 

पाज्यश॒द्ध, अनपुंसक अध्यचु कद, अधीत्वाउन्न, विलिच्न नदी, विलिद्ठ पुर, 
पिलिज्न ठेश और गवाश्वादि वाची शब्दोंका इल्द्र उमासमें एल्वक्वाव 
होता है ॥राश१०४डा। --शाक्त्डायनव्याकरण 
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तं चारिच' हुविहं--देलचारि् सथलचारित्त चेंदि। उत्ध देखचारित्त 
पढिवज्लमाणा मिच्छाइट्वटिंणो दुविद्य होति--वेद्गसम्मचेण सहिदुर्सलमा- 
संजमामिसुहा उच्समसम्मत ण सहिदुर्संजमासंजसामिसुद्दा चेंढि । संजरस 
पढिचज्जंदा वि एवं चेव ुविहा होंठि । 
वह चारित्र ठो अच्य स्का है---देशचारित्र और उल्ऊुचारिद्) उनमेंसे 
जीव 


25. 


वेशचारित्रल्े प्राप्त होनेवाले मिध्याहधि ज॑ 


£०- मु द्ियरायछ  दरकम्यम्मकनल्‍म्टअन द्चाय बे उंवमानंदनके अऋमिनख आय मे ( ओर वठर्तरे 
दे को देदक सम्पक्त्के साथ संवमानसंदमके अंभिनुद् हांदे है आर दुछर 


वे जो उपशमसन्बक्लके साय संवनासंबमजे अमिउुख होते 
आठ दोनेवाले मिध्याइष्टि मी इसी दरह दो ग्रहऋारके होते हैं 
“-जोवस्थान चूल्का धवला छ० रु६८ 
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पढससम्सत्त सजमं च जुगव पडिवज्जमाणो तिण्णि वि करणाणि 
काऊण पडिवज्जद्‌ । तेसिं करणाणं लक्खर्ण जधा सम्मत्त्‌ पत्तीए भणिद्‌ं 
तथा वत्तव्वं। जदि घुण अद्वावीससंतकम्मिओ मिच्छाइट्री भसंजद- 
सम्माइट्ठटी संजदासंजदों वा संजमं पडिवज्जदि तो दो चेव करणाणि, 
अणियद्ीकरणस्स अभावादो । 

प्रथम सम्यक्त्व और समयको एक साथ प्राप्त करनेवाला मनुष्य तीनों 
ही करण करके उन्हें प्रात्त करता है । उन करणोंके लक्षण सम्यवत्वकी 
उत्पत्तिके समय जिस प्रकार कहे हैं उस प्रकार यहाँ भी कहने चाहिए। 
यदि अद्धाईंस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्याहृष्टि, असयत सम्यग्हृष्टि या 
सयतासंयत मनुष्य संयमको प्राप्त करता है तो वह दो ही करण करता है, 
क्योंकि उसके अनिद्नत्तिकरण नहीं होता । 

--जीवस्थान चूलिका घवला छू० २१८ ॥। 
त्यक्तागारस्य सद्दृष्टे* प्रशान्तस्य गृहीशन- । 
प्राग्दीक्षीपयिकाव्‌ कालात्‌ एकशाटकधारिण ॥३८-३७५७॥ 
यत्पुनश्ररण दीक्षाग्रहण प्रति घायते । 
दीक्षा नाम तज्छेय क्रियाजात हिजन्मन- ॥३८-१७८ा॥। 

जिसने घर छोड दिया है, जो सम्यग्दृष्टि है, प्रशान्त है, शहस्थोंका 
स्वामी है और दीक्षा लेनेके पूर्व एक वस्त्रतको स्वोकार कर चुका है वह 
दीक्षा लेनेके लिए जो भी आचरण करता है उस क्रियासमूहको द्विजकी 
दीक्षाद्य नामकी क्रिया जाननी चाहिए ॥३१८-१५७, १ए८।॥ 


--महापुराण 
तस्मिन्नष्दले पद्मे जैने चास्थानमण्डले | 
विधिना लिखते तज्ज्ेविप्वग्विरचिताचेने ॥३६-४०॥ 
जिनार्चा सिम्मुख सूरि. विधिनैन निवेशयेत्‌ 
तथोपासकदीक्षोध्यमितति मूध्नि झुहः स््शन्‌ ॥३६-४१॥ 
२७ 
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उस विपयके जानकार विद्वानोंके द्वारा लिखे हुए उस अष्टडल कमल 
अथवा जिनेन्द्र भमगवानके समवशरण मण्डलकी जन्न सम्पूर्ण पूजा हो चुके 
तत्र आचार्य उस भव्य पुरुषको जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके सम्मुख वैठावे और 
बार-बार उसके मस्तककों स्कर्श करता हुआ कहे कि यह तेरी आवककी 
दाक्षा है ॥8६-४०, ४१॥ 
शुक्लवस्थोपचीतादिधारणं वेष उच्यते ॥ 
आायपट्कमंजीवित्व॑ वृत्तमस्य प्रचतते १३६६-व॥५॥ 
लैनोपासकदीक्षा स्थात्‌ समय समयोचितम्‌ । 
दधतो गोन्नजात्यादि नामान्तरसत: परम ॥र३६-५द॥। 
सफेद वत्न और यशोपवोत आदि घारण करना वेष कहलाता है, 
आयो दछारा करने योग्य छह कर्मोंको वृत्त कहते हैं और इसके वाद 
समयोचित गोत्र तथा जाति आविकि दूसरे नाम घारण करनेवाले पुरुषके 
जो जैन आवककी दीक्षा है उसे समय कहते हैं ॥३६-५५, ५५॥ 
त्यक्तागारस्य तस्थात- तपोचनमुपेयुप ॥ 
एकशाटकधा रित्व प्राग्वद्दीक्षायमिष्यते ॥३८४-७७॥। 
तदनन्तर जो घर छोड कर तपोवनमें चला गया है ऐसे द्विजके जो 
एक वल्नका स्वीकार होता है वह पहलेके समान दीक्वाय नामको क्रिया 
कही जाती है ॥|३८-७७॥ 
विशुद्धइलगोत्रस्य सदूवृत्तस्थ चपुप्मतः । 
दीक्षायोग्पत्वमाम्नात सुमुखस्य सुमेघस ॥३६-१५७प८॥। 
जिसका छुल और गोत्र विशुद्ध है, चारित्र उत्तम है, मुख सुन्दर है 
ओर बुद्धि सन्‍्मागेकी ओर है ऐसा पृरुप ही दीक्षा ग्रहण क्रनेके योग्य 
माना गया है ॥३६-९१ण्ज॥ 
अथातोब्स्य प्रवच्यामि घतचर्यामजुक्रमात्‌ 
स्यायत्रोपासकाध्याय समासेनानुसहत- ॥४ ०-१ ६णा 
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शिरोलिड्ठम्ुरोलिज्न लिप्लकव्यस्सब्रितम 

लिड्ड मस्योपनी तस्य प्राग्निर्णत चतुविधम ॥४०-१६ 

तन्षु स्यादसिद्ृत्त्या वा सष्या कृष्या वणिज्यया । 

यथास्व वतंसानाना सद्दष्टीनां द्िजन्मनाम्‌ ॥४०-१६७॥ 

कुतश्चित्‌ कारणाद्‌ यस्य कुल साम्प्रतदूषणम्‌ 

सो&$पि राजादिसस्मत्या शोधयेत्‌ स्व यदा कुछम्‌ ॥४०-१ ६८॥ 

तस्योपनयनाहत्वं पुत्रपौन्नादिसन्तती । 

न निपिद्ध हि दीक्षाहें कुले चेद्स्य पूजा, ॥8०--१६&॥ 

अदीक्षाहँ कुछे जाता विद्याशिल्पोपजीबिन- । 

एतेपामुपनीत्यादिसस्कारों नामिसस्मत्तः ॥8०-१७०॥ 

तेपा स्थाहुचित लिब्ड स्वयोग्यत्रतधारिणाम्‌ ! 

एकशाटकथारित्व सन्‍्यासमरणाचधि ॥४०-१७ १॥ 

स्यान्निरामिपभोजित्व कुलुस्ीसेवनमतम । 

अनारम्मवधोत्सरगों ह्यमच्यापेयवर्जनस्‌ ॥8०-१७२॥ 

इति शुद्धतरा चृत्ति ब्रतपूत्रामुपेयियान्‌ । 

यो द्विजस्तस्य सम्पूर्णों च्तचर्याविधि: स्घृुत ॥8०-१७३॥ 

अच जिसमें उपासकाध्यायका सक्तेपमें सम्रह किया है ऐसी इस द्विजकी 

ब्रतचर्याको अनुक्रमसे कहता हैँ ॥|४०-१६५॥ यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न 
चालकके शिरका चिह्न मुए्डन, वक्तुस्थलका चिह्न यशोपर्वात, कमरका चिह्न 
मूजकी डोरी और जॉघका चिह्न सफेद घोती इन चार चिह्दोका पहले निर्णय 
कर आये हैं ॥४७-१६६॥ किन्तु इस प्रकारका चिन्ह असि, मपि, कृषि 
और व्यापारसे यथायोग्य आजीविका करनेवाले सम्यग्दष्टि द्विजोंका होता 
है |४०-१६७॥ जिसका कुल इस समय किसी कारणसे दूषित हो जाव 
वह राजा आदिकी सम्मतिसे जनत्र अपने कुलको शुद्ध कर लेता है ॥४०- 
१६८॥ तब यदि उसके पूर्वज दीक्षा योग्य कुलमें उत्पन्न हुए हों तो उसके 
पुत्र पौत्र आदि सन्ततिर्मे उपनयन आदि सस्कारका निपेघ नहीं है [[४०- 


पर जन € 
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१६६॥ जो दीक्षा वोग्य कुलमें नहीं उत्तन्‍्न हुए हैं और विद्या वथा शिल 
कर्म हारा आजीविका करते है वे उपनयन आठि सस्कारके योग्य नहीं मद 
गव हू ॥४०-१७ ०) अपने यांग्व ब्रताका घारण करनेवाले उनके द््यि 
सनन्‍्वास पर्न्त एक घोती घारण करना यह योग्य चिन्ह हो सकता £ 
॥४०-१७१॥ इन्हें निरामिप मोजन करना चाहिए, कुललीके सेवनका 
व्रत लेना चाहिए, अनारम्म वधका त्वाग करना चाहिए. और अमच्ल 
तथा अपेप पढाथ नहीं अहण करना चाहिए ॥४०-१७श। इस प्रकार 
पतोंसे पवित्र हुई अत्यन्त शुद्ध इत्तिको जो द्विज घास्ण करता है उसके 
सम्पूर्ण जताया विधि समझनी चाहिए |४०-१७३॥ 
“--महापुराण 

येपां भुक्त पात्र संस्कारेण शुद्धथति से पात्रमहेन्‍तीति पत्याः 
तच्छूडाचयवा, ॥२४5० शा 

भोजनके कार्यमें आया हुआ जिनका पात्र सस्कार करनेसे शुद्ध हो 
बादा है ये पान्यशद्ध हे जो शूद्धघोंके अन्तर्गत है| 

--अमोघइत्ति 

चर्णनाहठ्पस्यायोग्यास्तेप. इन्द्र एकवद्भवत्ति। येन रूपेणाहँनय- 
सवाप्पते तदिद नेैरन््यमहंद्रपमसिभेतन ॥ जतिशयोपेतस्थाईदुपस्प 
प्रातिहायंसमन्वितस्य वहुत्तरमयोग्पमिति नेह तदू शूद्यत्ते सह्ायस्कार 
कुलाल्चरूट रजफझतन्तुपायम्‌ | नन्‍्पेतेप्वप्येक्बद्माव-  प्राप्नोति 
घखप्डहाल्मतपा: | न दधिपयक्षादिप्वन्तकू नी इन्द्रो दृष्टच्य । बणनेति किस । 
सृतयधघिरा: | एुने करणदोदेगायोग्या । झत्द्रपायोग्यानामिति किस! 
झाझअशपरजिदी ॥ 

दरगासे जो अरंद्र,परे अयेग्प 
एजपस्रात हो ४ । डि 
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चरिन्नग्रहणमीमांसा ४२१ 


प्रतिहायोसे युक्त जो अरिहन्त अवस्था है वह इनके बहुत ही अयोग्य है, 
अर्थात्‌ ऐसे वर्णवाले उस अवस्थाकों कथमपि नहीं प्राप्त कर सकते, 
इसलिए यहॉपर उस अवस्थाका ग्रहण नहीं किया है। उदाहरण-- 
तक्षायस्कारं कुल्चालवरूढ रजकतन्त॒वायम्‌ | 

शंका--इन शब्दोंमें भी एकवद्धाव प्राप्त होता है, अतः “चण्डाल- 
मृतपा/ के स्थानमें “वए्डालमृतपम” होना चाहिए ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि इन शब्दोंका 'द्धि-पया आउटिमें अन्तर्माव 
होकर इन्द्वतमास जानना चाहिए.। 

शंका--सूत्रमें वर्णन” पद क्‍यों ठिया है ? 

समाधान--मूकबघिराः” इत्यादि स्थत्षमें एकवद्धाव न हो इसके 
लिए, “वर्णन” पद दिया है। 

--भहादूत्ति पृू० छ८ 
चर्णनाहद्रुपायोग्यानाम्‌ ॥988 णा 


जो वर्णते निग्नन्‍्थ होनेके अयोग्य हैं उनके वाची शब्दोका इन्द्र 
समासमें एकवद्धाव होता है | 
» --शब्दाणंवचन्द्धिका 
वण्णेसु तोु एक्को कललाणंगो त्वोसहो चयसा । 
सुसु॒हो कुच्छारहिदो लिंगग्गहणे हवदि जोग्यो ३-२५ डद्च्टता॥। 
** *** यथायोग्य सच्छुद्राथपि | 
जो निरोग है, जो उम्रसे तपको सहन करनेमें समर्थ है, जो सोम्य- 
मुख है और जो हुराचार आदि लोक अपवादसे रहित है ऐसा तीन 
वर्णोर्मिंसे कोई एक वर्णका मनुष्य जिनदीक्षा लेनेके योग्य है। 
ययायोग्य सच्छूद्र आदि भी जिनदीक्षाके योग्य है। 
--अवचनसार ज० ३, गा० २५ जयसेनटीका 


२२ बणे, जाति और धर्म 


वणणन जातिविशेषेणाहंद्रपस्थ मंग्न्थस्थायोग्याना इन्द्र एकवद 
भवति | तत्ञायस्कार कुलालवरुरईं रजकतन्तुवायम्र । वर्णेनेति किम्र 
मूकवधिरो अहंद्रपायोग्यानासिति किम ! ब्राह्मणक्तत्रियों 4॥98७ । 


वर्णसे अर्थात्‌ जातिविशेपत्ते जो अह्द्रप अर्थात्‌ निम्नव्यपदक्े अवाग्व 

हैँ उनका इन्द्रसमास करनेपर एकवद्धाव होता है वया--तक्षावलार 

कुलालवरुट रजकतन्त॒ुवायम । सूत्में 'वर्णन! पढ क्‍यों दिया है १ मूक 

वधिरो' इसमें एकवरद्धाव न हो इसके लिए दिया है। “अर्ंद्र पायोग्यानाम' 

पढ क्यो ढिया है ? प्राह्मणक्षत्रियी'! इसमें एकवद्धभाव न हो इसके लिए 
व्यि है) 

--शब्दाण॑वचन्द्रिका इंत्ति 


थेपां भुक्त पात्र संस्कारेण शुद्धयति ते पातन्नमहन्ति इति। पत्याः 
ठच्छ्दावयवः । तछायस्कारं कुझछालवरूढम । पान्यग्रहर्ण किम 
चण्डालरूतपाः । 


जिनके भोजनका पात्र संस्कार्ते शुद्ध हो जाता है वे पात्र हो सकते 

हैं। यहाँपर पत्य शब्दसे ऐसे प्रत्येक शूद्वका अहण किया है | तक्ञायत्कार 

कुलालवरुय्म्‌ | सूत्ञमें 'पाह्य' पद क्‍यों दिया है! “चण्डालम्ृतपा ” इसमे 
एकवद्धाव न हो इसके लिए, दिया है । 

--चिन्तासणि लघुदृत्ति 


ज्ञानकाण्डे क्रियाकाण्डे चात्ुवेण्यपुर सर-। 
सूरिदेव इवाराध्य संसाराब्धितरण्डकः ॥ 
जच्चावचजनप्राय- समयोभ्य जिनेशिनास १ 
नेकस्मिन्पुरुपे तिछेदेकस्तम्भ इवाऊूय ॥ 
संसास्समुद्रसे तार्नेवाले और चाठुव॑स्व॑त्तम्पन्न आचार्यकी जानकाए्ड 
ओर क्रियाकाण्डमें देवके समान आराधना करनी चाहिए | 


चरित्रग्नहदणमी मांसा ४२३ 


बिनेन्द्रदेवके इस शासनमें ऊँच और नीच सभी जन पाये जाते हैं, 
क्योंकि जिस प्रकार एक खम्भेके आश्रयसें महल नहीं थिके सकृता उसी 
प्रकार एक पुरुषके आश्रयसे जैन शासन भी नहीं टिक सकता | 


--यशस्तिकूकचम्पू आश्वास ८ छघू० ४०७ 


दोज्ञायोग्याखयो चर्णाश्वत्वारक्ष विधोचिता | 
मनोवाक्कायधर्माय समता सच5पि जन्तव* ॥। 


अद्वोह सबसत्तेषु यज्ञो यस्य दिने दिने। 
स पुसान दीक्षितात्सा स्यान्नत्वजादियमाशय  ॥ 


दीक्षा अहण करने योग्य तीन वर्ण होते हैं। तथा आहारके योग्य 
चार वर्ण हैं, क्योकि सभी जन्तु मन, वचन और कायपूवंक धर्ममें 
अधिकारी माने गये है । 
जिसका सब्र जीवोंमें द्रोहमाव नहीं है और जो प्रतिदिन जिनपूजा 
आदि यज्ञकर्मम निरत है वह मनुष्य दीक्षाके योग्य है। किन्तु जो जाति- 
मदसे लिस है वह दीक्षा योग्य नहीं है (?) । 
--यशस्तिऊलकचस्पू आश्वास ८ ए० ४१३४ 


यावज्ञीचमिति त्यक्त्ा महापापानि शुद्धधी । 
जिनधमंश्रुतेयोग्य. स्थात्कृतोपनयो द्विजः ॥२-१ धा। 


सम्बग्द्शनसे निर्मल बुद्धिका धारी द्विज जीवन परय्यन्तके लिए महा- 
न प ० ० थे 9$० पे 5 
पापोंका त्यागकर उपनीतिसस्कारपूर्वक जिनधरंके सुननेका अधिकारी 
होता है ॥२-श्ध् 


अथ झाुद्धस्याप्याहारादिशुद्धिमतो घाह्मणादिवद्धमंक्रियाकारित्व॑यथो 
चितमलनुमन्यसान- प्राह--- 


४२४ चणे, जाति और घमम 


अब आहार आदिकी शुद्धिको करनेवाला श॒द्ध भी ब्राह्मणादिके समान 

हे 5 ० पु थे ९ दम 
बथायोग्य धर्मक्रिया करनेका अधिकारी है इस चातका समर्थव करते हुए 
आगेका श्लोक कहते हैँ-- 

दोछा बताविप्करण न्नतोन्मुखस्य बत्तिरेति यावत्‌ । सा चात्रोपासक- 


है हि आय 


दीक्षा जिनमरुद्दा वा डपनीत्यादिसस्कारों वा ॥२-२०॥। 


ब्रतोंको प्रकट करना दीज्ञा कहलाती है। जतोंके सम्मुख हुए. जीवकी 
जो इत्ति होती है उसे दीज्ञा कहते है यह उक्त कथनका तालव॑ है। वह 
यहाँपर उपासकरदीक्षा, निनमुद्रा या उपनीत्यादिसस्कार यह तीनों प्रकाखवी 
दीज्ञा ली गई है ॥२-२०॥ 


आड्ोध्प्युपस्कराचारवपु शुद्धयास्तु ताइशः । 
जात्या हीनो४पि कालादिलब्धौ ह्यात्मास्ति धमंसाकू॥२-२२॥। 
उपस्तर, आचार और शरीरको शुद्धिसे युक्त शूद्ध भी ब्राह्मणादिके 
समान जिनघधर्मके सुननेका अधिकारी है, क्योंकि जातितें हीन आत्मा भी 
काल्ादिलश्पिके प्राप्त होनेपर घर्मसेवन करनेवाला होता है ॥२-२२॥ 


अस्तु सवतु । को5सौ झूठो5पि। किंविशिष्ट स्तादशो जिनघर्म श्रुतेयोंग्यः । 
फिंविशिष्ट सन्‌ उपस्कर- आसनाद्रुपकरण आचार" मद्यादिविरति- चई- 
शरीर तेपाँ भयाणा शुदधा पचित्रतया विशिष्ट: छुठ इत्याह जात्येत्यादि । 
हि यस्मादस्ति मचति। कोञ्सो आत्मा जीव. किविशिष्टो घर्ममाक्‌ क्षावक- 
धर्माराधक-। कस्याँ सन्‍यां काछादिलूब्धो कालादीनाँ कालदेशादीना रुव्चीं 
चर्माराधनयोग्यताया सत्याम्‌ । उफिंविशिष्टोष्पि हीनो रिक्तोजूपों वा कि 
पुनरूछृष्टो मध्यमो वेल्यपिशब्दार्थ । क्‍या जाश्या चर्णसम्भूत्या वर्णलक्ण- 
साध बथा- 


शानिगोजादिऊर्माणि शुदरुध्यानम्य हेतयः । 
येपु से स्युस्त्रयो वर्णा णेपा झूठ़ा-प्रकीरनिंता ॥ 


चरिन्रआृहदणमीमासा छ्श्ष 


जो शुद्ध उपस्कर अर्थात्‌ आसन आदि उपकरण, आचार अर्थात्‌ 
मद्य आदिका त्याग और वषु अर्थात्‌ शरीर इन तीनोंकी पवित्रतासे युक्त 
है वह जिनघर्मके सुनने अर्थात्‌ अहए करनेका अधिकारों है, क्योंकि जो 
आत्मा जाति अर्थात्‌ वर्णसे हीन अर्थात्‌ रहित है या जघन्य वरणुका है बह 
भी धर्ममाक्‌ अर्थात्‌ श्रावकधर्मका आराधक होता है| उत्कृष्ट और मध्यम 
वर्णुका मनुष्य तो जिनघर्मके अहण करनेका अधिकारी होता ही है यह मूल 
श्लोकोंमें आये हुए. 'अपि' शब्दका अथे है। आपंमें वर्णका लक्षण इस 
प्रकार कहा है-- 
जिन जीघोंमें जाति और गोत्र आदि कर्म शुक्लध्यानके कारण होते 
हैं वे तीन वर्णवाले हैं और इनके सिवा शेष सब शूद्र कहे गये हैं । 
स्फुरद्बोधो गलद्वृत्तमोहो विषयनति स्पृहटः । 
हिंसादेविरतः कार््स्यर्नायात स्याच्छावकॉइशत ॥४-२१॥ 
जिसे सम्यग्शान हो गया है, जिसका चारित्रमोहनीयकर्म गल गया है 
और जो पॉच इन्द्रियोंके विषयोंसे निस्पह्र है वह यदि हिंसादि पापोंसे 
पूरी तरह विरत होता है तो यति होता है और एकदेश विरत होता है तो 


श्रावक होता है ॥४-२१॥ 
--सागरधर्माझत 


विप्रक्षत्रियविद्श्ू दवा प्रोक्ता' क्रियाविशेषत' । 
जैनधर्म परा शक्तास्ते सर्च बान्धवोपमा' ॥७-१४२॥ 
क्रियाभेदसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र ये भेद कहे गये है। 
जैनधर्ममें अत्यन्त आसक्त हुए वे सब भाई-भाईके समान हैं ॥७-१७श)। 
--न्रेवर्णिकाचार 
अइवालबुडडदासेरगव्मिणीसडकारुगादीण । 
पव्वज्ता दितस्स हु छुग्गुरुमासा हवदि छेदो ॥२१ श॥ 
विति परे एदेसु व कारुगणिग्गथदिक्खणे गुरुणो । 
गुरुसासो दायच्वो तस्स य णिग्घाडण तह य ॥२२०॥ 


रद वर्ण, जाति और घर्स 


णावियकुलालतेलियसालियकन्लाललोहयाराणं । 
सालारप्पहुदीण तवदाणे विण्णि शुरुमासा ॥२२१॥ 
चम्मारवरुडछिपियखतक्तियरजयादिगाण चत्तारि। 
कोसह्यपारद्धियपासियसावणियकोलयादिसु बह्ठं ॥२२२॥ 
चडालाडिसु सोलस गुरुमामा वाहडोववाउरिया । 
प्पहुदीण बत्ती शुरुमासा होति तचदाणे ॥२२३े॥ 
चडसटद्ठी गुरुमासा गोवखयमायगखट्टिकादीणं । 
णिग्गंथदिक्खिदाणे पायच्छित्त समुहिद्ठूं ॥२२शा 
अतित्रालक, बृद्ध, दास, गर्मिणी स्त्री, नपुंसक और कार शद्ठोंको 
दीक्षा देनेवाले आचायको छुद गुदमास नामक प्रायश्चित कही 
गया है ॥२१६॥ 
दूसरे आचार्य कहते है कि जो इन सत्र॒को और काद श॒द्धोंको दी 
देता है उसे एक गुरुमास नामक प्रायश्चित देना चाहिए और उसे सपे 
अलग कर देना चाहिए ॥२२०॥ 
जो नाई, कुम्हार, तेली, शालिक, क्लार, लुद्दार और मालीको दीद्ा 
देता है उसके लिए दो ग्रुदमास नामक प्रायश्चित्त कहा गया है ॥२२१॥ 
जो अम्हार, वर्ड, छिपी, कारीगिर और घोतबी आठिको जिनदीद्ा 
देता है उतस्ते चार ग्रुदमासनामऊ प्रायश्चिच कहा गया है। तथा जो 
कोशरुक, पारघी, नकली साधु, आवणिक और कोलको टीक्वा देता है उत्े 
आए गुरुमास नामक प्रायश्रित्त कहा गया है॥ररर)। 
चाण्डाल आदिको जिनदीकछा देनेपर सोलह गुदमात तथा गाडीवान, 
डोब ओऔ" व्याघ आदिको जिनदीक्ता देनेपर चत्तीस ग्रुदमासनामक प्रायश्रित 
क्द्मा गया है ॥ररथ।ा 
गाउस्ते मारनेवाले, मातक्ष और खटीकफ़ो निम्न॑न्थ दीक्षा देनेपर चौसठ 
शुरमासनामऊ प्राय्धत्त कह गया है ॥२२४॥ 


--डैदपिण्ड 
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ब्राह्मणाः ज्षत्रिया वैश्याः योग्यः सवज्ञदीक्षणे । 
कुलहीने न दीच्ास्ति जिनेन्द्रोदिष्शासने ॥३०६॥ 
न्‍्यककुछानामचेलेकदीच्षादायी दिगम्बर । 
जिनाज्ञाकोपतो&नन्तससार- सम्लुदाहृत* ॥१०७॥। 
दीक्षां नीचकुल जानन्‌ गौरवाच्दिष्यमोहत"। 

यो ददात्यथ शृह्मति धर्मो्माहों द्ुयोरपि ॥१०८॥ 
अजानाने न दोपोस्ति ज्ञाते सति विवर्जयेत्‌ । 
भाचार्योडपि स मोक्तव्यः साधुवर्गेरतोअन्यथा ॥३० ह।॥ 
कुछीनछ्ुज्ञकेप्वेव सदा देय महावतमर्‌ । 
सह्केखनोपरूढेषु गणेन्द्रेण गुणेच्छुना ॥११३॥ 
कारिणो द्विविधाः सिद्धा सोज्याभोज्यप्रभेद्त* | 
भोज्येष्बेव प्रदातव्यं सवंदा चुल्कब्तम ॥१७५४॥ 


सर्वशपदके योग्य दीक्ञामे त्राझषण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण ही 
योग्य माने गये हैं | जिनेन्द्र भगवानके दवारा उपदिष्ट शासनमें कुलद्दीनको 
दीक्षा नहीं है ॥१०६॥ 

जो दिगम्बर नीच कुलवालेको दिगम्बरपदकी दीक्षा देता है वह 
जिनाजश्ञाका लोप करनेवाल्ा होनेसे अनन्त संसारका पात्र होता है॥१०्ण! 

जो गुरुतावश शिष्योंके मोहसे यह नीचकुली है ऐसा जानकर भी उसे 
दौज्ञा देता है या लेता है उन दोनोंके घर्मका लोप दो जाता है ॥श्ग्णा 


किन्तु अज्ञात अवस्थामे नीचकुलीको दीक्षा देनेमे दोष नहीं है। परन्तु 
जात होनेपर उसका निवारण कर देना चाहिए। अन्यथा साधुसमुदायका 
ऐसे € 
कर्तव्य है कि वह ऐसे आचाय॑का त्याग कर दे ॥१०ध॥॥ 


गुणोंके इच्छुक आचार्य सल्लेखनामे लगे हुए कुलीन ज्लुल्लकोंको 
ही महान्रत स्वोकार करावे ॥१ १३) 


श्श्य चर्ण, जाति और घर्म 


उनमेंसे 


भोज्य और अमोज्यके भेदसे कादशूट्र दो प्रकारके प्रसिद्ध हैं | उ 
भोच्च क्द्वोंजो ही संग क्ुल्लक्मत देना चाहिए ॥१४४॥ 
-+प्रायश्रित्तचूरिका 


पिण्डशुट्रभावत्वान्सद्यमांसनिपेवनात्‌ । 
सेवादिनीचदृत्तित्वात्‌ झूद्ा्णां सस्कारो न हि ॥ 
पौनपुनर्विवाहत्वात्‌ पिण्डशुद्धेरमावतः । 
ऋत्वादिसु क्रियासाचात्‌ तेपु न मोक्षमार्गंता ॥ 
सस्कृते देह एवासो दीक्षाविधिरभिस्द्वतः । 
शौचाचारविधिथाप्तो ढेह संस्कतुमरहति ॥ 
विशिष्टान्चयजो श॒ुद्धो जातिकुलविशुद्धिभाकू । 
न्यसतेड्सो सुसंस्कारेस्ततो हि परम तप ॥ 


शद्रोंकी पिए्ड्शुद्धि नहीं देखी जाती, वे मद्य-मासका सेवन करते हू 
ओर सेवा आदि नोंच दृत्तिसे अपनी आजीविका करते हैं, इसलिए, 
उनका सस्कार नहीं होता | 


शूद्वोंमें वार-बार पुनर्विवाद होता है, उनकी पिण्डशुद्धि नहीं होती 
तथा उनमें ऋतुघर्म आदिके समय क्रिवाझा अभाव है, इसलिए उनमें 
मोक्षमागंता नहीं बनती | 


संस्कारसम्पन्न ठेहमें ही यह दीक्षाविधि कही गई है तथा शोचाचार- 
विधिको प्रात हुआ देह हो सस्कारके योग्व है । 
जो विशिष्ट अन्वयमें उत्पन्न हुआ है, शुद्ध है तथा जाति और कुलके 
आश्रयते विशुद्धियुक्त है वही सुसंस्‍्कारोंका अधिकारी है और उसीते 
परम तप होता है | 
--त्मृतिसार 
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उत्तम-सज्किमगेहे दारिदे ईसरे णिराचेक्‍्खा । 
सब्वत्थ गिहिद्पिडा पव्यज्ञा एरिसा भणिया |[४घा 


उत्तम, मध्यम या जघन्य घरमें तथा दरिद्र या समथ व्यक्तिके यहाँ 
सर्वत्र जिसमें आहार स्वीकार किया जाता है, जिनदीक्षा इस प्रकारकी 
होती है ॥४८॥ 
“->बोधप्रानत 
जादी कुछ च सिप्प तवकम्स ईसरत्त आजीव । 
तेहिं पुण उप्पादो आजीव दोसो दृवदि एसो ॥३१॥ 


जाति, कुल, शिल्पकर्म, तप-कर्म और ऐश्वर्य ये आजीच हैं। 
इनसे अपने लिए. आहारको प्राप्त करना आजीव नामका 
दोष है ॥३१॥ 
सूदी सुडी रोगी मदय णबुंसय पिसाय णग्यो य । 
उच्चारपढिद्वतरुहिरवेसी समणी अगमक्खीया ॥४६॥ 
अतिवाला अतिलुड्डा धासती गव्सिणों य अंधलिया । 
गतरिदा व णिसण्णा उच्चत्था गजह व णीचत्था ॥५०ा 
पूयण पञजलण वा सारण पच्छादण च विज्कवणं । 
क्िचा तहाग्गिकज् णिव्याद घट्टण चाथि ॥५१॥ 
लेवणमज्णक्स्मं पियसाणं दारय च णिक्खमिय । 
एचविहादिया घुण दाणं जदि दिति दायगा दोसा ॥५शा। 
जिसने बालकको जन्म दिया है, जो मद्यपान करनेमें आसक्त रहता 
है, जो रोगी है, जो म्तकको श्मशानमे छोडकर आया है, जो नपुसक 
है, जो पिशाचरोगसे पीडित है, जो नग्न है, जो लघुशइझ्ा आदि करके 
आया है, जो मूल्छित है, जो वमन करके आया है, जिसे रक्त लगा 
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हुआ है, जो वेश्या है, जो आविंका या चैरागिनी है, जो शरीरका उद्व्न 
या सैलमदंन कर रही है, जो अतित्राल्ा है, जो अतिदद्धा है, जो भोजन 
कर रही है, जो गर्मिणी है अर्थात्‌ जिसे गर्म घारण किये पाँच माहसे ऊपर 
हो गये है, नो अन्धी है, जो भीत आदिके अन्तरसे खडी है, जो बेठी 
है, जो साघुसे ऊँचे स्थान पर खड़ी है, जो साधुसे नोचे स्थानपर खडी 
है, जो फूँक रही है, जा अग्निको जल्ला रही है, जो लकड़ी आरदिको सरका 
रही है, जो राख आदिसि अग्निको कक रहो है, जो जलादिसे अग्निको 
चुका रही है, जो वायुको रोक रही है या लकड़ी आठटिको छोड रही है, 
जो घरपंण कर रही है, जो गोबर आदिसे लीप रहो है, जो मार्जन कर 

ही है तथा जो दूध पीते चालककी छडाकर आई है| इसी प्रकार और 
भी काय क्रनेवालो स्री या पुरुष यदि दान करता है तो दावक दोष 
होता है ॥४६-५०॥ 


उच्चारं पस्सवण अभोजगिहपवेसणं तहा पडण्ण । 
उववेसण सदस भूमोसफास णिद्दवर्ण ॥७श॥ 
आहारके समय अपने मल मूत्रके निर्गत होनेपर, अभोज्यण्हमें प्रवेश 
होने पर, स्तय गिर पडने, बैठ जाने या भूमिका स्पर्श होने पर और थूक 
खखार आठदिके याहर निकल पड़ने पर मुनि आहारका त्याग कर 
ढेते हैं ॥७६॥ 
--+मूलाचारपिण्टशुद्धू चधिकार 


अणप्णादमणुण्गाद सिक्‍्ख णिच्चुच्ममज्किमकुलेसु । 
घरपतिदि डिडति य मोणेण मुणी समार्टिति ॥४णा 
नीच, उच्च ओर मध्यम छुलोम शदोफी पंक्तिके अनुसार चारिवा 
फरते हुए मुनि अन्यत और अनुशात मिक्षाको मीनपूवंक स्वीकार 
करते 4 ॥४ज७। 
““सटाचार अनयारभावनाधिकार 
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परिद्दारो दुविह्यो-भणवद्दुओ पार चिभो चेदि | तत्थ अगवद्ठणो जहण्णेण 
छुम्मासकालो उक्क्स्लेण बारसदासपेरतों। कायभूसमोदो परदो चेव 
कयविहारो पढिवंदणविरहिदों ग्रुरुवदिरितासेसजअणेसु कयमोणामिग्गहो 
सवणायबिलपुरिमड् यद्वाणणिव्वियदीहि सोसियरसरुहिरमासो होदि। 
जो सो पारंचिजो सो एवविहो चेव होदि। किंतु साधम्मियवजियसेत्ते 
समाचरेयव्वयो । एव्थ उक्स्सेण छुम्मासखवण थि उबइद्ठ । एदाणि दो 
चि पायच्छित्ताण णरिद्विरुद्धाचरेदे आइरियाण णव-दुसपुन्वहराणं 
होदि। 
परिहार दो प्रकारका है--अनवस्थाप्प और पारश्विक | उनमेंसे 
अनवस्थाप्य परिहारप्रायश्चित्तका जघन्य काल छुह मद्दीना और उत्कृष्ट 
काल बारह वर्ष है। वह कायभूमिसे दूर रहकर ही विहार करता है, प्रति- 
वन्‍्दनासे रहित होता है, गुरके सिवा अन्य सत्र साधुओके साथ मौनका 
नियम रखता है तथा उपवास, आचाम्ल, दिनके पूर्वाधमें एकासन और 
निर्विक्ृति आदि तपों द्वारा शरीरके रस, दघिर और मासको शोषित करने- 
वाला होता है। पारश्वििक तप भी इसी प्रकारका होता है। किन्तु इसे 
साधमां पुरुषोंसे रहित ज्षेत्रमं आचस्ण करना चाहिए। इसमें उत्कृष्ट 
रूपसे छुह मासके उपवासका भी उपदेश व्या गया है। ये दोनों ही 
प्रकारके प्रायश्चित्त राजाके विरुद्ध आचरण करने पर नौ और दस 
पूर्वोकी धारण करनेवाले आचार करते हैं। 
--धचला कर्मअनुुयोगद्वार ए० ६२ 
20 तथा परयटतो&मोजनसृहमप्रवेशो यदि भवेत्‌ चाण्डालादिगुह- 
प्रवेशो यदि स्यात्‌ * ॥७ह८॥ 
तथा चारिका करते हुए साधुका अमोजन घरमें प्रवेश हो जावे अर्थात्‌ 
चाण्डाल आदिके घरमें प्रवेश हो जावे तो साधु अन्तराय मानकर आह्यरका 
त्याग कर देंते हैं |७६॥ 
--मूलछाचार पिण्डशुद्धि अधिकार टीका 
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- *न्तथान्ये च वहवश्चण्डालादिस्पशेकलहेष्टमरणसाधमिक- 


सनन्‍्यासपतनप्रधानमरणाद्योडशनपरित्यागहेतव५"*” ॥८5१॥ 


चाण्डाल आठिका स्पश होना, कगड़ा-फिसाद होना, इष्ट ्क्तिद 
होना, साधमो वन्धुका सन्‍्यास पृवक मरण होना आर राजा आदि 
प्रधान व्यक्तिका मरण होना इत्यादिक और भी चहुतसे भोजनके त्यागके 
डेतु हे ॥८१॥ मु 
--समूलाचार पिण्डछुद्धि अधिकार दी 
** ** * नीचोच्चमध्यमकुलेपु दरिद्धेश्वरसमानगृहिप्ु॒ ग्र॒हर्पक्त्या 
हिडति पयटन्ति मौनेन मुनयः समाददते भिक्तां ग्रहन्ति #४पा 
नीच, उच्च और मध्यम कुलोंमें अर्थात्‌ दरिद्र व्यक्तियोके धरम, 
ऐड्वर्य-सम्पन्न व्यक्तियोंके घरमें और साधारण स्थितिवाले व्यक्तियोंके घरमे 
रहपंक्तिके अनुसार चारिका करते मुनि हुए मौनपूर्वक मिक्काकी अहृण 
करते हैं ॥४७॥ 


--मूलाचार अनगारभावना अधिकार टीका 
उच्छिष्ट नीचलोकाहमन्योद्िष्ट विगर्हितम । 
न देय दुजनस्थ्॒र्ट देवयक्नादिकल्पितम्‌ ॥ 
अभक्ताना कदरयांणामब्रताना च सयसु । 
न भ्रुक्षीत्र तथा साधुदेन्‍्यकारण्यकारिणाम्‌ ॥ 
शिल्पिकारुकवावपण्यसम्भलीपतितादिपु । 
देहस्थिति न कुर्चीत लिड्िलिड्रोपजीविषु ॥ 
जो उबच्छिष्ट दो, नीच लोगोके योग्य हो दसरेके उद्देश्यमे वनावा गंवा 
हो, ग्लानिकर हो, दुजनंक्ति द्ाथ छुआ गया हो तथा देव ओर यहादिके 
निमित्तसे बनाया गया दो ऐसे मोजनका आहार साधुको नहीं ढेना चाहिए। 


वो मक्त न हो, कदय हों, अननी हों, दीन हों और कदणाऊे पात्र हैँ 
डनके घर साधु आद्दार न ले | 


जजक +न 
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शिल्पी, कार, भाटठ, कुटनी, और पत्तित आदि तथा पाखण्डी और 
साधुवेषसे आजीविका करनेवालेके यहाँ मुनि वेहस्थिति न करे अर्थात्‌ 
आहार न ले | 
-यशस्तिककचर्पू 
अन्येर्राक्मणक्तत्रियवैश्यसच्छूदें! स्वदावृग्रृहाद्‌ु वामतस्त्रिपु.गृहेपु 
दक्षिणतश्न न्रिएु चतमानै पढ्मिः स्वप्रतिग्राहिणा च सप्तमेन “* ** 
दान देनेका अधिकारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और सच्छुन्द है। 
दाताके घरके साथ बाई ओरके तीन घर और ढाई ओरके तीन घर इस 
प्रकार कुल सात घरके दिये गये आहारको साधु स्वीकार करता है | 
“-अनगारधर्मासत ज० ४ श्लो० १६७ 
दातुः पुण्य श्वादिदानादस्त्येवेत्यनुद्ृत्तिवाक | 
घरननीपकोक्तिदाजीवो द्ृत्ति शिल्पकुलादिना ॥५-२१२)॥ 
कुत्ता आदिको आहार आदि करानेसे दाताको पुरव लाभ होता है 
इस प्रकार दाताके अनुकूल वचन बोलना वनीपक नामका दोष है। तथा 
शिल्प और कुल आदिका विज्ञापन कर आजीविका करना आजीव नामका 
दोष है ॥४-२२॥ 
भाजीवास्तप ऐश्वय शिल्प जातिस्तथा कुछम । 
तेस्वृत्पादनमाजीव एप दोप- प्रकथ्यतते ॥ 
तप, ऐश्वर्येि, शिल्प, जाति और कुछ इनका प्रख्यापन कर आजीविका 
उत्पन्न करना आजीव नामका दोष कहा जाता है| 
--डद्छत ५-२२ 
समलिनोगर्भिणीलिड्विन्यादिनायाँ नरेण च । 
शवादिनापि क्लीबेन दत्त दायकदोपभाकू ॥५-इ३४॥ 
जो मलिन है, जो गर्भ धारण किये है तथा आयिका आदि लिड्ढको 
धारण किये है इस प्रकारकी नारी या पुरुषके द्वारा, तथा शवऊों स्मशान 
र्प्ल 
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में छोड कर आये हुए, पुरुषके द्वारा इसो प्रकार नपुंसकके द्वारा साबुको 
आहार दिये जाने पर दायक दोष होता है ॥५-१७॥ 
सूती शौंण्डी तथा रोगी शचः पण्ढः पिशाचवान । 
पतितोच्चारनग्नाश्र रक्ता वेश्या च लिट्ठिनी ॥ 
चान्ताशअयक्ताड्िका चातिबाला बुद्धा च गर्मिणी। 
अदन्त्यन्धा णिसण्णा च नीचोच्चस्था च सान्तरा ॥ 
फूत्कार ज्वालनं चेच सारण छादुनं तथा। 
विध्यापनाग्निकाय च कृत््वा निश्चयावघदने ॥ 
लेपनं साजेनं त्यक्त्वा स्तनलू्नं शिक्ठुं तथा । 
दीयसाने5पि दाने5स्ति दोषो दायकरगोचरः ॥ 
(डदूघछ). 
(ये ए्लोल मूलाचारकी गाथाओंका अनुसरण करते हैं, जिनका अर्थ 
पूवमं दे आये है |) 
मुत्नास्यो मुन्नशुक्रादेश्वाण्डालादिनिकेतने । 
प्रवेशो असतो भिक्तोरभोज्यग्रहवेशनम्‌ ॥५-ण३॥ 
आहारके समव साधुको पेशाव और वीयंका आ जाना मूत्र नाम्रकां 
अन्तराय हैं। तथा आहारके लिए. चारिका करते समय साधुका चण्डाल 
आहठिके घरमें प्रवेश करना अभोषज्यग्हप्रवेश नामका अन्तराय है ॥५-५३॥ 
**चाण्डालादिनिकेतने चाण्डाल्खपचवरुटादीनामस्एश्यानां गृहे । 
वहाँ “चाएटालाटिनिक्रेतन! पढने चाएडाल, श्वपच और वदट आदि 
अपृश्येक्ते घस्का अहण स्थरा है। ताल यह है कि आहारके समय 
चारिका करते हुए यदि साथु अप्रज्य शड्ोंके घरमें प्रवेश करता है तो 
अमोज्यण्द्प्रवेश नामऊा अन्तराय होता है | 
तद्चण्दालादिस्पर्श कलह" प्रियप्रधानस्ती । 
भंतिलेकिजुगुप्सा सघमंसंन्यासपतन च ॥०-० हवा 
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उसी प्रकार चाण्डाल आइडिका स्पश होना, कलह होना, इष्ठ पुरुषका 
मरण होना, प्रधान पुरुषका मरण होना, भय होना, लोकजुगुप्सा होना 
तथा साधमी पुरुषका संन्यासपूर्वक मरण होना **' *इत्यादि आहारत्यागके 
और भी कारण जानने चाहिए ॥५-५६॥ 


“**चण्डालादिस्पशंश्राण्डालश्वपचादिछुप्तिः । दीका । 


इस श्लोकमें “वाण्डालाटिस्पश” पदसे चाए्डाल और श्वपच आदिका 
५ 
स्पश लिया गया है ॥५-६ ठोका ॥ 
--भनगारधर्माझत 


उत्तमसज्मिमगेहे उत्तमगददे उत्तड़्तोरणादिसहिते राजसदनादौ 
सध्यमगेहे नीचैगृंहे तृणपर्णादिनिर्मिते निरपेक्षा उच्चेगह मिक्षाथ गच्छामि 
नीचैग्रृंह अहं न त्रजासि न प्रविशामीत्यपेक्षारद्धिता प्रत्र॒ज्या भवति। 
दारिद्दे ईंसरे णिरावेक्खा दारिद्वस्थ निर्धनस्य गृह न प्रविशामि ईश्वरस्य 
धनवतो गशद्दे प्रविशाम्यहं निवेशे इत्यपेक्षारहिता प्रत्र॒ज्या भवति । सब्ब॒त्य 
मिहिद्पिंडा सत्र योग्यग्रहे ग्रहीतपिण्डा स्वीकृताहारा प्रभज्या ईदशोी 
भवति । कि तदथोग्यं गृह यन्र भिक्षा न गृह्मते इत्याह-- 

उत्तुज्ञ तोरण आदिसे युक्त राजप्रासाद आदि उत्तम घर है। इसकी 
तथा मध्यम घर और तृण-पर्णादिसे निर्मित नीच घरकी अपेक्षासे रहित 
दीक्षा होती है | तात्पयं यह है कि जिनदीक्षामें दीक्षित हुआ साधु ऐसा 
कमी विचार नहीं करता कि मैं भिक्षाके लिए, उत्तम घरमें ही जाऊँगा, 
नीच घरमें नहीं जाऊँगा । इसी प्रकार दारिद्र और घनसम्पन्नताकी अपेक्षा 
से रहित दीक्षा होती है। मैं दरिद्रके घरमें प्रवेश नहीं करूँगा, केवल 
धनवानके घरमें प्रवेश कर्दूगा इस प्रकारकी अपेक्षासे रहित दीक्षा होती 
है। किन्तु जिसमें सब योग्य घरोंमे आहारको स्वीकार किया जाता है दीक्षा 
इस प्रकारकी होती है । वह अयोग्य घर कौन-सा है जिस घरसें भिक्ता 
नहीं अहण की जाती, आगे इसी चातको वतलाते हैं-- 
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गायकस्य तलारस्य नीचकर्मोंपजीबिनः । 
सालिकस्य विल्ड्विस्य वेश्यायास्तैलिकस्य च ॥4॥ 
नीच कमसे आजीविका करनेवाले गायक, कोतवाल, माली, भर, 
वेश्या और तेलीके घर जाकर साधु आहार नहीं ठेते ॥१॥ 
( नीतिसार श्लो० ३£ ) 
अस्यथायमर्थ --गायकस्य गन्धवं॑स्य गृहे न भ्ुज्यते । तलारस्थ कोट 
पालस्य नीचकर्मोपजीविनः चमंजलशकटादेचाहकादे विल्ड्शस्य भरटस्प 
वेश्याया गणिकायाः लैलिकस्य घाब्विकस्य । 
दीनस्य सूतिकायाश्व छिम्पकस्य विशेषतः 
मद्यविक्रयिणो मद्यपायिसंसर्गिंगश्च न ॥र॥ हि 


तथा दीन, चालककी जननेवाली, दर्जी, मब्रिका विक्रय करनेवाले 
ओर मद्यपावीके घर जाकर भी साधु भिक्षा नहीं लेते ॥२॥ 


( नीतिसार श्लो० इ८ ) 
दीनस्य श्रावको5्पि सन्त्‌ यो दीन भापते । सूतिकाया या चालकानां 
जनन कारयति । अन्यत्सुगमम । 
इस श्लोकमें दीन शब्द आया है| उसका यह तालय॑ है कि जो 
श्रावक होकर भी दीन वचन बोलता है उसके यहाँ भी साछु मिक्धा 
नहीं लेते । 
शालिको मालिक्श्वेव कुम्मकारस्तिरुंतुदः । 
नापितश्रेति विज्ञेया पञ्च ते पन्च कारच- ॥३॥ 
रजकस्तक्षकश्रेव जय सुचर्णकारकः । 
इपत्कारादयश्वेति कारवो चहच. स्घता ॥शा 
क्ियते भोजन गेहे यतिना मोक्तमिच्छुना । 
एवमादिकसप्यन्यचिन्तनीय स्वचेतसा पष्पा 


( नोतिसार श्को० ४० ) 
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वरं स्वहस्तेन कृत. पाको नान्यत्न दुद्दशाम्‌ । 
मन्दिरे भोजन यस्सात्सवंसावद्यसड्म- ॥६॥ 
( नीतिसार० श्छो० ४२ ) 
शाली, माली, कुम्हार, तेली और नाई ये पॉच कार शूद्ध जानन 
चाहिए । धोनी, तक्षुक, छुहार, सुनार और कारोगिर इत्यादि बहुत प्रकारके 
कार शूद्ध जानने जाहिए. ॥३, ४)| मोक्षकी इच्छा रखनेवाले साथ इनके 
घरमें भोजन कर लेते हैं। इसी प्रऊजार और भी अपने मनसे जान लेना 
चाहिए ॥५॥ अपने हाथसे मोजन घना लेना उत्तम है, परन्तु मिथ्या- 
दृष्टियोंके घरमें भोजन करना उत्तम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सत्र प्रकारके 
सावद्रका समागम देखा जाता है ॥६॥ 
--बोधप्रासइत टीका 
*" चाण्डालनीचलोकमार्जारशुनकाहिस्पर्ण रहित यतियोग्य मोज्यम्‌ । 
चाण्डाल, नीचलोक, तिल्‍ली और कुत्ता आदिके स्पशंसे रहित भोजन 
साधुके योग्य होता है । 
“-स्वामिकाततिकेयानुप्रेष्ता का 
चडा[लअण्णपाणे भ्रुत्ते सोलस हवति उपवासा । 
चंडालाण्ं पत्ते सुत्ते जट्॑व उचचासा ॥३े३६॥ 
चाण्डालका अन्न-पानके भोजन करने पर सोलह उपवास करने 
चाहिए। तथा चाण्डालऊे पान्नमं भोजन करने पर आठ ही उपवास 
करने चाहिए ॥३३६॥ 
+-डेद पिण्ड 
कारुयपत्तम्मि पुणो भुक्ते पीदे वि तत्थ मलहरण । 
पञच्चुववासा णियमा णिचद्िद्वा छ्ेदडुसलेहि ॥ूणा॥। 
कारुशद्वके पात्मं भोजन झरने पर और उससे पानी पीने पर भी 
छेदशालमें कुशल पुरुषोने पॉच उपवास उसका प्रायश्वित कहा है ॥८५॥ 


०० 
“-देदशास्र 


ध्श्द वर्ण, जाति और धर्म 
जातिवणकुलोनेपु भुक्तेहजानन्‌ अमादत । 
सोपस्थान चतुर्थ स्थान्मासोब्यामोयतो सुहु- ॥8३॥ 
जो जाति, वर्ण और कुलसे दीन पुरुषके घर जानकारीके विना 
भोजन करता है उसे प्रतिक्रमणपूर्वक उपवास करना चाहिए । तथा जो 
बार-बार भोजन करता है उसे अनाभोगके साथ एक माहका प्रायभित्त 
कहा है ॥६३॥ 
जातिवणकुलोनेषु भुज्लानो5पि मुहुसुंहु- । 
साभोगेन सुनिनून मूलभूमि समस्लुते ॥र्शा 
क्न्तु लो साधु जाति, वर्ण और कुलले द्वीन पुरुषक्े यहाँ बार-बार 
भोजन करता है वह आमोगपूबंक मूलस्थानको प्रात होता है ॥६४॥ 
चण्डालसकरे स्पृष्टे पृष्टे देहेडपि मासिकस्‌ । 
वदेव द्विग्ुर्ण भुक्ते सोपस्थान निगय्यते ॥१०१॥ 
चाण्डालके साथ मिश्रण होने पर या उसका स्पश होने पर पद्- 
कल्याण नामक प्रायश्रित्त करना चाहिए. | तथा उसका भोजन करने पर 
प्रतिक्रमण सद्दवित उचसे दूना ग्रायश्चित्त करना चाहिए. ॥१०१॥ 
--प्रायचित्तचूलिका 
किरातचर्मकार।दिकिपालानां च मन्दिरे । 
समाचरति यो भुक्ति तत्मायश्वित्तमीदशम ॥6६॥ 


जो किरात, चमार आदि और कापालिकके घरमें भोजन करत्ता है 
उसे आगे कहे अनुसार प्रायश्रित्त करना चाहिए ॥६॥। 


इहाष्टाइशजातीनां थो भुक्ति सबने पुन- । 
समाचरति चैतस्थ प्रायश्रित्तमि्ं भवेत्‌ ॥०॥ 


जो अठारह जातियक्ते घर भोजन करता है उसे इस प्रकार प्रावश्वित 


करना चाहिए ॥७॥ 
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भाह्मणक्षत्रियवेश्यानां शूद्रादियूहसड्त- । 
अज्ञपान सवेन्मिश्न यदि शुद्धिरियं सवेत्‌ ॥११॥ 
जिन ब्राक्षण, क्षत्रिय और वैश्योंके भोजन पानका शुद्रादिके घरके 
भोजन-पान संसर्गसे हो जाता है उन्हें इस प्रकार शुद्धि करनी 
चाहिए ॥११॥ 


सिध्यार्गश(5छद) सिश्राज्षपानादि च भवेय्दि । 
भायश्वित्त सवेदत्राभिषेकन्नित्तय घटे ॥३ २॥ 
जिनके भोजन-पानका मिथ्याइृष्टियोंके भोजन-पानक्रे साथ मिश्रण हो 
जाता है उन्हें यह प्रायश्रित्त करना चाहिए ॥१२॥ 
तुम्हे भोजन चाष्टी उपवाखा- प्रकीर्तिता: ॥१७॥ 


जो पाँच प्रकारके कार शूद्रोंके घर भोजन करते हैं. उन्हें प्रायश्ित्त- 


स्वरूप आठ उपवास करना चाहिए १४७॥ 
“-प्रायश्चित्तग्रन्थ 


समवसृतिप्रवेशमीमांसा 


मिच्छाइट्वि अभच्चा तेसुमसण्णी ण होंति कइयाईं । 
तह य अणज्मवसाया सदिद्धा विधिहविवरीदा ॥६४र। 


समवसरणके इन बारह कोठोंमें मिथ्याइष्टि, अभव्य तथा अनध्यव- 
सायसे युक्त, सन्देह युक्त और विविध प्रकारकी विपरोत घत्तिवाले जीत्र 

कदापि नहीं होते ॥६३२॥ 
“-त्रिलोकप्रज्ञप्ति 
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तत्र दाह्य परित्यप्य चाहनादिपरिच्छुद्स । 
विशिष्टकाहुद उक्ता सानपीठ परीत्य ते ॥७७-१७५१॥ 
प्राइक्तिण्येन वन्दित्वा सानस्तम्भमनादित- । 

उत्तमाः अविशन्त्यन्तरुत्तमाहितमक्तय* ॥५७०-१ ७र।॥। 
पापशीलछा चि््र्माणा: झूठा" पासखण्डपाण्डवा । 


विकलाद़े न्हियोद्ञ्रान्ता परियन्ति चहिस्ततः ॥०७-१७३॥ 


समवसरणके प्राप्त होने पर वाहन आदि सामग्रीफों वहीं चाहर ्ई 
कर तथा विशिष्ठ चिह्ोंसे युक्त होकर वे सब्र उत्तम पुरुष मानपीठको 
ऊर तथा अनादिसे आये हुए, मानस्तम्भकी प्रदक्षिणा पूर्वक वन्दना 
करके उत्तम भक्तियुक्त होजर भीतर प्रवेश करते है । और जो पापशोी5 
विज्ास्युक्त घूड़तुल्य पासण्डनें पढु ह वे तथा विक्लान्न, विक्लेद्िय 
और भ्रमिष्ठ जीव बाहर दी घृमते रहते हे ॥२७-१७१-१७३॥ 
--हरिदशपुराग 
देवे5इन्माइमुयो निय्तिमछुसरन्लुत्तराणामुलो वा 
यामध्यास्ते सम घुण्पां समवस्श्तसही तां परीयाध्यरा मुः 
प्राद किण्येन धीन्‍टा धुयुवतिगणिनीनृश्ियख्िश्व टठेव्यी 
देवा. सेन्ट्राश्न र्या पशय इति गणा द्वादशामी क्रमेण २३-५१ ६ हे! 
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तन्नापश्यन्मुनी निद्धवोधान्‌ देवीश्र कल्पजा: । 

सायिका नूपकान्ताश्र ज्योतिर्वेन्योरगामरीः ॥३३-१०७॥ 

भावनव्यन्तरज्योति'कल्पेन्द्रान्पार्थिवान्सूगान्‌ 

भगवत्पादसंप्रेज्षाप्री तिप्रोत्फुल्लकोचनान्‌ ॥३३-१०८॥ 

समवसरणके उसी श्रीमण्डपके मध्यमें उन्होंने जिनेन्द्रभगवानके 

चरणोंके दर्शन करनेसे उत्पन्न हुई प्रीतिसे जिनके नेत्र प्रफुल्लित हे रहे 
है ऐसे ऋमसे बैंठे हुए उज्ज्वल शानके घारी मुनि, क्ल्पवासिनी देवियों, 
आर्थिकाओसे युक्त रानी आदि लियाँ, ज्योतिष, व्यन्तर और भवनवासी 
देवोंकी ल्लियाँ, भवनवासी व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्बवासी देव, 
राजा आदि मनुष्य और म्ृग आदि पशु ये बारह गण 
देखे ॥३३-१०७, १०८॥ 

--महापुराग 
वीतग्रन्था: करपनायोडथार्या ज्योतिमोमा हि. खियो भावनाश्र । 
भौमज्योतिःक्द्पदेवा मनुष्यास्तियग्यूथान्येषु तस्थु- क्रमेणा।२ ०-६०॥ 
उस सभाके बारह कोठोंमें क्रमसे मुनि, कल्पवासिनी देवियाँ, आर्यिका, 

ज्योतिष्क देवाद्शना, व्यन्तर देवाज्ञना, मबनवासिनी देवाज्षना, भवनवासी 
देव, व्यन्तरदेव, कल्पवासी देव,मनुष्य और पशुओंके यूथ बैठे॥२०-६०॥ 
“-घर्मशर्मास्युद्य 
दत्ताद्या सुनिभि. सम गणधरा" कल्पखियः सज्िता 
ज्योतिष्यन्तरभावनामरवधृसंघास्ततो भावना: । 
चन्या ज्योतिपक्ल्पजाश्र विद्ुधा स्वस्योदयारञलिणः 
तस्थुद्वांदशसु प्रदक्षिणममी कोष्टे पु मर्त्या स्ूगा. ॥$८-६ ३॥ 
समवसरणके बारह कोठोंमे अपने उठयकी आकाज्षा रखनेवाले 
मुनियोके साथ ढत्त आदि गणधर, कल्पवासिनी लियों, आर्यिका, ज्योतिष्क 
देवियाँ, व्यन्तर देवियाँ, भवनवासिनी देवियाँ, भवनवासी देव, व्यन्तर 


ह्ं लो श 
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देव, ज्योतिषी देव, कल्यवासी देब, मनुष्य ओर पशु प्रदक्षिणाऊे मे 
बैठे ॥१८-६१॥ 

“+-चन्द्रप्रभचरित 
मिथ्यादशः सदसि ततन्न न सन्ति मिश्ना' सासादनाः पुनरसंशिवदष्यभव्या« 
भव्या. पर विरचित्ताअलयः सुचित्तास्तिष्टन्ति देववन्दनामिमुस्त गणोव्पाम 

उस समबसरणको गणमभूमिमें जिस प्रकार असंजी जीव नहीं ये उत्ती 
प्रकार मिव्याहृष्टि, सम्बग्मिय्याहष्टि, लातादनसम्यस्दष्टि और अमव्य जीप 
भी नहीं थे। केवल जिनेन्द्रदेवके सन्‍्मुख हाथ जोड़े हुए सुन्दर चिचवाले 
भव्य जीव बैठे हुए थे ॥१०-४६॥ 
तस्थुयतीन्द्रठिविजप्रमदार्यिकाश्व ज्योतिप्कवन्यभवनामरवासनेत्राः । 
ते भावना वनसुरा अददकल्पजाश्व मर्स्या, भ्रदक्तिणमुपेत्य म्हुगा' क्रमेण ॥ 

उस समवसरणसमामें प्रदक्तिणा क्रमते मुनीश्यर, स्वरगंवासिनी 
देवाज्ञना, आयिका, ज्योतिष्क देवाद्धना, व्यन्तर देवाज्ञना, भवनवासी 
देवाज्ञना, भवनवासी देव, व्यन्तर देव, ज्योतिष्क देव, कह्मवासी देव, 
मनुष्य और पशु बैठे ॥१८-३१५॥ 

--वधर्धमानचरित 


गृहस्थोंके आवश्यककर्मोंकी मीमांसा 


दाण पूजा स्ींक उददासं बहुविह पि खबर्ण पि ॥ 
सम्मजुद सोक्खलुद् सम्म विणा दोहससारं ॥११०॥ा 
सम्यक्त्व सहित दान, पूजा, शील, उपवास और अनेक प्रकारका 
चझपण यह सच मोच्ंसुखको देनेवाला है और सम्यक्त्वके निना दोध 
ससारका कारण है ॥१०॥ 


शहस्थाके आवश्यककर्मोकी सीसासा 


४४३ 


दाण पूजा सुकस सावयघरमे ण सावया तेण विणा। 
माण-यण सुक्ख जइ॒घम्से त॑ विणा तहा सो थि ॥११॥ 
भावक्धर्ममं दान और पूजा ये दो कार्य मुख्य हैं। इनके बिना कोई 
श्रावक नहीं हो सकता | तथा यति धर्ममें ध्यान और अ्रध्ययन ये दो कार्य 


मुख्य है। इनके ब्रिना कोई यति नहीं हा सकता ॥११॥ 


मचमांसमधुत्याग सहाणुधतपत्चकस्‌ । 
भष्टो मूलगुणानाहुगृ द्िणां श्रमणोत्तमा- ॥६६॥ 


“-रयणसार 


भ्री बिनेन्द्रदेवने मद्रत्याग, मासत्वाग और मधुत्यागके साथ पॉच 


अगशुनतोंकी ग़हस्थोंके आठ मूलगुण कहा है ॥६६॥ 


अन्नान्तरे जगादैव कुण्डलखस्तमानस'* । 


“+रत्नकरण्ड 


नाथाणुब्रतयुक्तानां का गतिदंश्यते बद ॥२६- &॥ 


गुरुरूचे न यो मांस खाठत्यतिहठमत । 


तस्य चच्यामि यत्पुण्य सम्यग्दशेविशेषतः ॥२६-६७॥ 


उपचासादिहीनस्य दरिद्वस्यापि घीमतः । 


मासुभुक्तेनिद्त्तस्य सुगतिहस्तवर्तिनी ॥२ ६-४६ ८॥ 


य- पुन शीलूसरपत्नो जिनशासनभावित: । 


सोडणुनतधरः ग्राणों सौधर्मादिपु जायते ॥२६-& ६॥ 


अहिंसा भ्रवर भूल धर्मस्य परिकीर्तितस्‌ । 


सा च मांसान्निज्षत्तत्य जायतेड'थन्तनिमछा ॥२ ६-३००॥ 
दयावान्‌ सद्भवान्‌ यो5पि स्लेच्छुश्चाण्डाल पुव वा । 
सधुमांसान्नषिवृत्त. सन्‌ सोडपि पापेन मुच्चते ॥२६-१०१॥ 


सझुक्तसान्र- स पापेन पुण्य ग्रुह्लाति मानव । 


जायते पुण्यवन्धेन सुर. सन्‍्मचुजो यथा ॥२६-१ ०२॥ 
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सम्यग्दष्टि; पुनर्जन्तु* कृचाजुब॒तथारणस ! 
रूमते परमान्‌ भोगान्‌ विभु* स्वर्गनिवासिनाम्‌ |है६-१९ शी 
इसी वीच त्र॒स्तमन होकर कुण्डलने पूछा हे नाथ! अगुन्नवइ॒क्त 
मनुष्योंकी क्या गति होती है, बतलाइए ॥२६-६८६॥ भगवानने कहा-- 
जो जतोंमें अत्यन्त दृढ़ होकर मास नहों खाता है उसका जो पुण् है उते 
कहते है। तथा रुम्बग्हरष्टिके पुण्यको विशेषकपसे कहते हैं ॥२६-६७॥ 
जो बुद्धिमान्‌ दरिठ पुछथ उपवास आदि नहीं करता किन्तु मांसभुक्तिता 
त्यागी है उसकी झुगति उसके हाथमें है॥२६-६८॥ किन्ठ जो शीलसम्पत्न, 
लिनशासनभावित अरुघ़तधारी प्राणी है वह मरकर सौधर्म आदि स्वरगोर्म 
उत्पन्न होता है ॥२६-६६॥ अहिंसाकों धर्मका सर्वोत्क्ृष्ट मूल्न कहा गया है 
आर बह मांस आदिका त्याग करनेवाले मनुष्यक्रे अत्यन्त निर्मल होती 
है ॥२६-१००॥ म्लेच्छु या चाण्डाल जो भी दयातें और सत्सक्तितते 
युक्त है वह यदि मधु और मासका त्याग कर देता है तो वह पापसे मुक्त 
हो जाता है २६-१० १॥ तथा चह पापसे मुक्त होकर उत्तम पुण्वक्षा 
बन्ध करता है और पुण्यवन्धके प्रभावसे वह चैसे ही देव होता है जैसे 
उत्तम मनुष्य ॥२६-६१० २॥ परन्तु सम्बन्दाशि जीव अगुन्नतोंकी धास्णकर 
उत्तम भोगोंको प्राप्त करता है और ढेवोका अधिपति होता है ॥२६-१०३॥) 
“-प्मचरित 
इज्याँ चार्ता च दक्ति च स्वाध्याय संचमं ठप. । 
श्रुतोपासकसूत्रत्वात्‌ स तेम्घः सम॒पादिशत्‌ ॥रे८-रशा 
भरतने उन ब्राह्मणोकी उपासकाध्ययनचूत्से दज्या, वार्ता, दत्ति, 
स्वाध्याय, संयम और त्पका उपदेश दिया ॥८-र२धा 
झुछधर्मोडयमित्येपाम्हत्पूजादिचर्णनस्‌ ) 
दुदा भरतराजर्पि: अन्चवोचदजुक्त्माव्‌ १३८४-२७ा॥। 
यह इनका छुलधर्म है ऐसा विंचार कर राजर्षि भरतने उस समय 
अनुक्मसे अर्ईत्यूजा आदिका वर्णन किया ॥३८-२५॥। 
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मधुमांसपरित्यागः पद्मोहुम्बरवजनस । 
हिसादिविरतिश्वास्य ब्रत स्यात्सावकालिकम्‌ ॥शे८घ--१२२॥ 

, बसके मघुत्याग, मागत्याग, पॉच उद्धुम्बर फोंका त्याग और हिंसा 
आदि पॉच स्थूल पापोंका त्याग ये सदा काल रहनेवाले ब्त होते 
हैं ॥३८-१२२॥ 

दान॑ पूजां च शील च दिने पवण्युपोपितम । 
घस श्रतुर्विध, सोड्य भाम्तातों ग्रहमेघिनाम ॥9३-१०४॥ 
दान देना, पूजा करना, शीढू पालना और पे दिनोंमें उपवास 
करना यह गहस्थोंका चार प्रकारका धर्म माना गया है ||४१-१०४॥ 
““महापुराण 
गृहस्थस्येज्या वार्ता दृक्तिः स्वाथ्यायः संयसः तप इत्यायंपरकर्माणि 
भचन्ति । 
* बार्ता3सि-मपि - कृषि - वाणिज्यादिशिल्पकर्म सिर्विशुद्ध वृत््याथ्थों- 
पाजनमिति । 
गहस्थके इच्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, सयम और तप ये छुद्द आर्य 
षटकर्म होते हैं।*'** ““असि, मषि, कृषि और वारिज्यादि तथा 
शिल्प कर्म द्वारा विशुद्धि आजीविका करके अर्थका उपार्जन करना 
वार्ता है। 
“-चारित्रसार 


देवपूजा शुरूपास्ति' स्वाध्याय- सयमस्तपः 
दान चेति गशुहस्थानां पटकर्माणि दिने दिने ॥६-छ॥। 
देवपूजा, गु दकी उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये यहस्थों 


के प्रतिदिन करने योग्य छुद कर्म हैं ॥७॥ 
--पह्मनन्दिपक्षविशतिका 


४४६ चर्ण, जाति कौर धर्म 


सामायिक स्तव३ प्राज्ञेवन्दना सम्रतिक्रिया 
प्रत्याख्यानं तनृध्से. पोढावश्यकमीरितस ॥८-रेशे। 
प्राज्ञ पुदषोंने सामाबिक, स्तव, वन्‍्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और 
कायोत्सग ये छुदद आवश्यक कर्म कहे हैं ॥८-२६॥ 
उत्कृष्टअ्रावकेणेते विधातव्याः प्रयत्नत- । 
भन्येरेते यथाशक्ति संसारानत यियासुभिः ।झ-७१॥ 
यहाँ पर इनके करनेकी विधि चत्तलाई है उसके अनुसार उत्कृष्ट 
भावकोंको ये प्रयत्नपूवंक करने चाहिए तथा संसारका अन्त चाइनेवाले 
अन्य शहस्थोंको ये यथाशक्ति करने चाहिए. ॥८-७ शा 
दान पूजा जिने* शोलसुपवासश्चतुर्तिध । 
श्रावकाणां मतो घ्मं संसारारण्यपावक-॥8-१॥ 
ढान, पूजा, शील और उपवास यह संसाररूपी वनको भस्म करने- 
वाला चार प्रकारका आवकघर्म जिनदेवने कहा है ॥६-१ 
जिनस्तदं जिनस्नानं जिनपूर्जा जिनोत्सवलत । . , 
कुवांणो भक्तितो रच्मी ऊसमते याचितां जन: ॥१२-४०ण। 
लिनत्ठ॒ति, जिनस्नान, जिनपूजा और जिनोत्सवकी भक्तिपूर्वक वरने- 
वाला मनुष्य वाछित रूच्मीको प्रात करता है [[१२-४०॥| 
--अमितिगतिश्रावकाचार 
सचमांसमघुत्यागा. सहोदुम्बरपत्चकाः । 
अष्टचेते शुहस्थानामुक्ता मूल्युणा. श्ुत्ते ॥ 
श्रुतिके अनुसार पाँच उदुम्बर फलोंके साथ मय, मास और मधुका 
स्थाय करना ग्रहस्थोंके ये आठ मूलगुण कहे गये हैं । 
है “--यशस्तिल्कचम्पू जाश्वास ७ घरु० दरेरे७ 
देवसेवा गुरूपास्ति- स्वाध्याय संयमस्तपः | 
दान चेति गृहस्थानां पट्‌ कर्माणि दिने दिने ॥ 
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ख्पन पूजन स्तोत्र जपो ध्यान श्रु तस्तपः । 
पोढा क्रियोदिता सद्निदेबसेवासु गेहिनाम्‌ ॥ 


देवसेवा, गुरुकी उपासना, स्वाध्याय, सयम, तप और दान ये गहस्थों 
के प्रतिदिन करने योग्य छुह् कर्म है । 
सज्जनोंने देवसेवाके समय स्नपन, पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान और 
श्रुतकी स्तुति ये छह क्रियाएँ ग्रहस्थोंको कही गई हैं । 
“-भाश्वांस ८ पू० ७१४ 
नित्याष्टान्दिकसब्॒तुसुंखमहः कल्पदुन्मेद्रष्वजा- 
विज्या- पान्रसमक्रियान्वयद्यादत्तीस्तपःसयमान्‌ ) 
स्वाध्याय च विधातुमादरतकृपीसेवावणिज्यादिकः । 
शुद्धयाप्तोदितया ग॒ही मलरूचं पक्तादिभिश्च क्षिपेत्‌ ॥-१ प्शा 


नित्यमह, आष्टाहिकमह, चतुमुंखमह, कल्पद्ठुमपूजा और इन्द्रध्वज- 
पूजा इन पॉच प्रकारकी पूजाओंको तथा पान्रदत्ति, समक्रियादत्ति, 
अन्वयदत्ति और दयादत्ति इन चार प्रकारकी दत्तियोंको तथा तप, सयम 
और स्वाध्यायको करनेके लिए जिसने कृषि, सेवा और व्यापार आदि 
कर्म स्वीकार किये हैं ऐसा शहस्थ आसके द्वारा कही गई शुद्धिके द्वास 
तथा पतक्षादि रूप चर्याके द्वारा अपने पापलेशका नाश करता है ॥१-१८॥॥ 
तन्नादौ अरदृधज्ञनीसाज्ञां हिंसामपासितुम । 
मच्यमांसमधुन्युज्केत्पश्नत्तीरफलानि च ॥२-शा। 
सब प्रथम जिनेन्द्रदेवकी आजाका भ्रद्धान करनेवाला यह ग्रहस्थ हिसाका 
त्याग करनेके लिए. मय, मास, मधु और पॉँच क्षीर फलोंका त्याग 
करे ॥२-२॥ 
एतेनेतदुक्त भवति तादग्जिनाक्ञाश्नद्धानेनिव मद्यादिविरति कुव॑न्‌ 
देशमती स्याव्‌ न कुरूघर्मा दिवुद्धया ॥२-२ दीकााए 
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इसके द्वारा यह कहा गया है कि इस प्रकारकी भिनाजा है ऐप़ा 
श्रद्धान करनेसे ही मद्यादिका त्याग करनेवाला देशवती होता है, यह कुल- 

धर्म है इत्यादि प्रकारकी बुद्धिसे त्याग क्रनेवाला नहीं ॥२-२ टीका 
--सागारधर्माद्तत 


तत्र घूलगुणाश्चा्टी गृहिणा घर तधारिणाम्‌ । 
फ़चिदवतिनां यस्सास्सर्वसाधारणा इसमे ॥ 
मचमासमधुत्यागी त्यक्तोटुम्बरपल्लक' । 

नामतः श्रावकः ग्यातो नान्‍्ययापि तथा गृही ॥ 


पतथारी शइस्थेकि आठ मूलगुण होते हैँ । तथा कहीं अन्नतियोके भो 
ये ही आठ मूलगुण होने है, स्योंकि ये सर्वसाधारण घ्म हैँ । 


जिसने मद्य, मास और मधुके त्वागके साथ पाँच उदुम्मर पलोंका 
त्याग कर दिया है वह नामसे श्रावक माना गया है, अन्य प्रकार कोई 
क्षाबक नहीं हो समता | 
--+लछाटीसदिता 
देंगपूजा गुरूसेवा दक्ति* स्वाध्याय- संयमम्‌ | 
दर्यतानि सुकर्माणि यृर्णिं सूत्र गरिणास ॥। 
मसल गुगसमोपेतः रझतसस्वारों दृस्भि' | 
इस्पादिषटक्मकरों शुद्दी सोइन्न ससृत्रकः॥ 
देपपूरा, शुरगे मेंपा, दान, क्ाद्याय, सपम खीर दया ये यशियतीत- 
ही घुध्यकि सुफ्न दे । 
॥ शुरसुझांसे झुा £, लिमझण सम्मर हों गया है और को 
कानगरपर ९ शिसा यते पर ने युए बक्षप पहाँ पर इच्णग प्राए 


*-्धचाीनशासन 
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सचमांसमधुत्यागसंयुक्ताणुब्बतानि नुः 
अष्टी मूलगुणाः पत्नोदुग्बरेश्चासकेष्वपि ४३ शा 
मद्य, मांस और मधुके त्यागके साथ पॉच अर॒त्र॒त ये आठ मूलगुण 
हैं। पॉच उद्ुम्भर फल्ोंके साथ तीन मकारोका त्याग तो बालकोंमें भी 
होता है ॥१६॥ 


“-रत्नमाला 


जिनदशन-पूजाधिकारमी मांसा 


तिरिक्खा मिच्छाइट्री कदिहि कारणेदि पढमसम्मत्त' उप्पादेंति 
॥२१॥ तोहि कारणेहि पढमसस्सत्त उप्पादेति-केइ नाइस्सरा, केइ 
सोऊण केइ' जिणबिय दुटूहुण ॥२२॥ 

तियंश्व मिथ्यादष्टि क्तिने कारणोके आश्रयसे प्रथम (प्रथमोपशम) 
सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं ॥२१॥ तीन कारणोंके आश्रयसे प्रथम 
सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं--कितने ही जातिस्मरणके आशभ्रयसे, कितने ही 
धर्मोपदेश सुनकर और कितने ही जिनत्रिम्बका दर्शनकर प्रथम सम्यक्त्व 
को उसन्न करते हैं ॥२२॥ 


मणुस्सा मिच्छाइट्रो कदिहि कारणेहि पढमसम्मत' उष्पादेंति ॥२६॥ 
तीहि कारणेहि पठमसम्भत्त' उप्पादेंति--केइ जाइस्सरा, केड सोऊण, 
केद' जिणबिबं दट्‌ दूण ॥३०॥ 

मनुष्य मिथ्यादृष्टि कितने कारणोंके आश्रयसे प्रथम सम्यक्त्वको 
उत्पन्न करते हैं |२६॥ तीन कारणोंके आश्रयसे उत्पन्न करते है--कितने 
जातिस्मरणके आश्रयसे, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर और कितने हो लिन- 
भिम्बका दशनकर प्रथम सम्यक्ल्वको उत्पन्न करते हैं ॥३०॥ 

र्€ 


रः के | 
छण० वर्ण, जाति और घस 


[ यहॉँपर इतना समकना चाहिए कि प्रथम सम्यकवको अन्य 
के समान स्पृश्य व अस्पृश्य शूद्र मनुष्य भी उत्पन्न करते हैं। ऐसी 
अवस्थामें उनका जातित्मरणके ध्षमान धर्मोपदेशका सुनना और जिन- 
विम्बका दर्शन करना आगमसे सिद्ध होता है| ] 

--जीवस्थान सम्यक्त्वोत्पत्ति चूलिका 


तिरश्चां केपाश्चिज्नातिस्मरण केपाश्रिदुसंश्रवण केपाब्िज्िनबिम्ब- 
दर्शनम्‌ । मजुण्याणासपि तथेव | 
तिय॑श्ोमें किन्‍्हींके जातिस्मरणसे, किन्हींके घर्मश्रवणसे और किन्हींके 
जिनबिम्बदश नसे प्रथम सम्यकत्वकी उत्पत्ति होती है। मनुष्योंके मी इसी 
प्रकार प्रथम सम्यत्क्वकी उत्पत्ति जाननी चाहिए | 
--त० सू०, अ० ३ सु० ७ सर्वार्थसिद्धि 
अजमी विद्याधरा झ्ार्या' समासेन समीरिताः । 
सातद्भानामपि स्वासिन्‌ निकायान्‌ श्णु वच्सि ते ॥२६-१४॥ 
सीलाम्वुद्चयश्यामा नीलाम्बरवरखजः | 
अमी सातड्नामानो सातड्स्तम्भसद्गरता ॥२६-१७ा। 
श्मशानास्थिकृत्तोत्तसा सस्मरेणुवि वूसरा' ॥ 
श्मशाननिलयास्त्वेते श्मशानस्तम्भस श्रिता३ ॥२ ६-१ ६॥ 
नीलचेट्टयंवर्णानि घारयन्त्यम्बराणि ये 
पाण्डुरस्तस्मसेत्यामी स्थिता पाण्डुरखेचरा' ॥२६-१७॥ 
कृष्णाजिनधरास्त्वेते कृष्णचर्मांस्वरखज- । 
कालस्तस्भ समग्येत्य स्थिता काल्स्वपाकिन: ४२ ६-१ ८॥ 
पिड्ललेसधजैयुक्तास्तप्तकाब्वनभूपणा* । 
श्वपाकीनां च॒ विद्यानां श्लिता स्तम्भ श्वपाकिन३ ॥२ ६-१ 
पर्णपन्नांशुकच्छुन्नविचिन्नमुकुटसतज- । 
पावेतेया इत्ति स्याता' पार्वेत स्तस्भसाप्रिता- ॥२६-२८०॥« 


जिनद्शन-पूजाधिकारमी मांसा ०१ 


वंशीपत्रक्ृतोत्तंसाः स्वतुकुसुमलज" । 
वंशस्तस्भाश्रिताश्चैते खेटा वंशालया गता* ॥२६-२१॥ 
सहासुजगशोभाइसदृष्वरभूपणा* । 
बुत्तमूलमहास्तम्ममाश्षिता चाक्षमुलिकाः ॥२६-२२॥ 


ये आये विद्याधर हैं| इनका सक्तेपसं कथन किया | हे स्वामिन्‌ ! 
अब मैं मातंग ( चाण्डाल ) निकायोंका भी कथन करती हैँ, सुनो ॥२६- 
१४॥ जो नीले मेघोंके समान नील्वर्ण है तथा नीले वद्य और माल 
पहने हुए; हैं वे मातग निकायके विद्याघर ( सिद्धकूट चैत्याल्यमें ) मातग 
स्तम्भमके आश्रयसे बैठे हैं ॥२६-१५॥ बिन्होंने श्मशानकी हड्डी 
और चमड़ेके आभूषण पहन रखे हैं तथा जो शरीरमें भस्म छपेटे 
हुए हैं वे श्मशान निलुय नामके मातग श्मशानस्तम्मके आश्रयसे 
चैठे हैं ॥२६-१६॥ जो नील वैट्ट्य वर्णके वस्त्र पहिने हुए. हैं वे 
पाण्डुर नामके मातग पाण्डु स्तम्मके आशअयसे बैठे हैं ॥२६-१७॥ 
जो काले हिरणके चर्मके वस्त्र और माला पहने हुए हैं वे काल्स्वपाकी 
नामके मातग काल्स्तम्मके आश्रयसे बैठे है ॥२६-१८।॥ जिनके 
सिरके केश पिन्नलल हैं तथा जो तपाये हुए सोनेके आभूषण पढहिने 
हुए हैं वे श्वपाकी नामके मातग श्वपाकी स्तम्भके आश्रयते बैठे हैं 
॥२६-१६॥ जिनके मुकुटमें छगी हुई नाना प्रकारकी मालए पर्णपत्रके 
चस्रसे आच्छादित हैं वे पावतेय नामके मातज्ञ पावंत स्तम्मके आश्रयसे 
चैंठे हैं ॥२६-२०॥ बिन्होंने वाँसके पत्तोंके आभूषण तथा सब्र ऋतुओंके 
फूलोंकी मालाएँ पहिन रखी हैं वे वंशालय नामके मातग वशस्तम्मके 
आश्रयसे वैंठे हैं ॥२६-२१॥ जो महाभुजऊकी शोमासे चिन्हित उत्तम 
आशभूषणेसे युक्त हैं वे ऋक्षभूलक नामके मांग वृत्षमूलमहास्तम्मके 

आश्रयसे बैठे हैं ॥१६-२२॥ 
--इरिविशपुराण 


घण्२ चर्ण, जाति और घम्म 


आचारानवच्चत्वं शुचिरुपस्कार शरीरशुद्धिनश्ष करोति झुद्घानपि ठेव- 
द्विजातितपस्विपरिकर्मसु योग्यान्‌ । 
आचारकी नि्ोपता, गह-पात्राटिकी शुद्धि और शरीर शुद्धि ये 
शूद्रोकी भी ढेव, द्विजाति और तपल्वियोंकी उपासनाके बोग्य करते हैं । 
--नीतिवाक्यामृत 


कर्ध जिणब्रिंबदंसर्ण पढमसम्मक्तुप्पत्तीए कारणं १ जिणबिंवदंसणेण 
णिधत्त णिकाचिदस्स वि मिच्छुत्तादिकस्सकलावस्स खयदंलणादो । 

शका--जिनबिम्पदशन प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण कैसे है? 

समाधान--जिनविम्बका दशन करनेसे निधत्ति और निकाचितरूप 
मिथ्यात्व आदि कर्मकल्ापका क्षय देखा जाता है, इसलिए उसे प्रथम 
सम्यक्त्वकी उत्ततिका कारण कहा है। 

--जीवस्थान सम्यक्त्वोत्पत्तिचूलिका सूत्र २३ धवला 

जिणमहिस दृद्द,ण वि केईं पढमसम्मत्त पढिवज्जता अत्थि तेण चहुद्टि 
कारणेहि पठमसम्मत्त पडिवज्जति त्ति वत्तव्य ? ण एस ढोसो, एदस्स 
जिणविबदंसणे अंतव्सावादों। अधवा मणुसमिच्छाइ्रीणं गवणगमण- 
चविरहियाणं चडच्विहदेवणिकाएहि णंदीसरजिणवरपडिसाणं कीरमाणमहा- 
महिमालोयणे संभवाभावा । सेरुजिणवरमहिमाओो विज्ञाधरमिच्छादिद्विणो 
पेच्छृति तचि एस अत्यो ण वत्तव्वभोी त्नि केईइं मणति तेण पुच्चुत्तो चेव 
अत्यो चेत्तव्वो । लद्धिसपण्णरिसिदंसण पि पढमसम्मत्तप्पत्तीए कारणं 
होदि तमेत्य पुध किंण्ण भण्णदे ? ण, एदस्स वि जिणर्विंवंसणे 
लंतव्भावादो । उज्जंत-चंपा-पावाणयरादिदंसणं पि एदेंणेव घेत्तन्वं । 
छुठो ? तत्थदणजिणबिबदंसणजिणणिव्चुइडगमणकहणेद्दि दिणा पढमसम्मत्त- 
गहणाभमांवा । णएइसग्गियमदि पठससम्मत्तं ठच्चहे उत्त त॑ हि एव्य दद्धव्ब, 
जाइस्सरणजिणबिंवदंसणेदि विणा उष्पज्षमाणणइसग्गियपडमसम्मत्तस्स 
जसभवचादो ॥ 
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शका--जिनमहिमाकी देखकर भी कितने हो मनुष्य प्रथम सम्यक्त्व 
को प्रास होते हैं, इसलिए चार कारणोंके आश्रय प्रथम सम्यक्‍त्वको प्रात 
होते हैं ऐसा यहाँ कहना चाहिए, १ 


समाघान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस कारणका जिनबिम्प- 
दशनमें अन्तर्माव हो जाता है। अथवा आकाशमें यमन करनेकी शक्तिसे 
रहित मनुष्य मिथ्यादष्टियोंके चार निकायके देवों द्वारा नन्‍्दीश्वर द्वीपमें 
जिनप्रतिमाओंकी की जानेवाली महिमाका देखना सम्भव नहीं है, इसलिए 
मनुष्योंमें जिनमहिमादर््शन नामक चौथा कारण नहीं कह्म है। मेरुपबंतपर 
की जानेवाली लिनवरकी मद्दिमा विद्याधर मिथ्यादृष्टि देखते हैं, इसलिए 
यह बादमें जो जिनमहिमादशनरूप कारणका अमावरूप अर्थ कहा है वह 
नहीं कहना चाहिए ऐसा स्तिने ही आचाय कहते हैं, इसलिए, पूर्वोक्त 
अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि मनुष्य मिथ्याहष्टियोंमे 
लिनमहिमादशनरूप कारण होता अवश्य है, इसलिए उसका जो जिन- 
बिम्बदशनमें अन्तर्भाव कर आये हैं वह ठीक है। 


शका--लब्धिसम्पन्न ऋषिदशन भी प्रथम सम्यक्सकी उत्तत्तिका एक 
कारण है उसे यहाँ क्‍यों नदी कहा १ 

समाधान--नहीं, क्योंकि इस कारणका भी जिनविम्बदरशंनमें 
अन्तर्भाव हो जाता है। 


ऊर्जयन्तपर्वत, चम्पानगर और पावानयर आउदिका अहण भी इसोसे 
कह लेना चाहिए, क्योंकि वहाँके जिनबिम्बदर्शन तथा जिनमिद्न सिंकथन 
के बिना प्रथम सम्पक्त्वका अहण नहीं होता | 


तलवायथसूत्में नेसगिक प्रथम सम्यक्त्वका भी कथन किया गया है उसे 


रू 
५४ वर्ण, जाति और धस 


भो यहाँ जान लेना चाहिए, क्योंकि जातित्मरण और जिनबिम्बदशनके 
विना उलन्न होनेवालछा प्रथम सम्यक्तत्व असम्मव है | 
-+जीवस्थानसम्यच्ष्त्वोत्पत्तिचूलिका सूत्र ३० घवला 


नित्याष्टानिहिकसब्तुसुंखमहः कल्पडुमैन्द्रध्वजा- 
विज्या पाव्रसमक्रियान्वयद्यादत्तोस्तपःसयमान्‌ । 
स्वाध्याय च विधातुमादतकृपीसेवावणिज्यादिकः ! 
शुद्वाधोद्तिया सही मलल् पक्षादिमिश्व छिपेव्‌ 7१-१८! 
““क्ल विशिष्ट सन्‌ आध्तकृपीसेवावणिज्यादिकः जादइतानि यथास्वं 
प्रवत्तितानि कृपोसेचादणिज्या आदिशव्दान्सपोविद्याशिल्पानि च पढा- 
आीवनकर्माणि येन स. आाइतकृपीसेवावणिज्यादिक ॥३-१८ टीका ॥ 


नित्वनह, आशहिकमह, चढुस॑खमह, कल्पहुमपूलआा और इन्ह्र- 
घ्वजपूला इन पाँच प्रकारकी पूजाओंको तथा पात्रदत्ति, समरत्ति, 
अत्ववठति और दयादत्ति इन चार मकारकी दत्तियोंको तथा ठप, सबम 
और स्वाध्यायको करनेके लिए. जितने कृषि, सेवा और व्यापार आदि कर्म 
ल्वीकार किए हैं ऐसा रहत्थ आसके द्वारा कही राई शुद्धिके दर तया 
पक्काटिल्प चर्याके द्वारा अपने पापलेशका नाश करता है ॥१-श्या 
यहाँ श्लोक्नें कृपि, सेवा ओर वाणिज्यके वाद आये हुए आदि पद 
द्वारा मापे, विद्या और शिल्प ये कम लिए गये है। तात्पर्य यह है कि 
छुट्टों कर्मोंते आजोबिका करनेवाला शहत्य उक्त पूजाओं, दत्तियों, स्वाध्याय 
और संयमक्न अधिकारी है। 
“-सागारधर्माझत 
घूजकः पूजकाचाय डति द्वेंचा स पूजक' । 
जादो नित्याचकोप्न्यस्तु श्रतिष्ठादेविधायक- ॥१४६॥ 
आह्यण च्त्रियों चेश्य शद़ों दा- सुशील्चान्‌ 
इठबतो इृटाचारः: सत्वशोचसमन्वित- ॥३७ा 


है 
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छुलेन जात्या संशुद्धों मिन्नवन्ध्वादिसि' छुचि, । 
गुरूपदिष्टमन्त्रात्य' प्राणिवाघादिदूरग' ॥१८॥ 


द्वितीयस्योच्यतेडस्मासिजत्षणं स्वंसम्पदः । 
लक्षित त्रिजगन्नाथवचोसुकुरमण्डले ॥१ श॥। 

छुलीनो लत्षणोद्धासी जिनागमसविशारद- । 
सम्यग्दर्शनसम्पन्नो देशसंयसभूपितः ॥२०॥ 


पूजक और पूजफाचार्य इस पकार पूजक दो प्रकारके होते हैं।उनमेंसे 
जो प्रतिदिन पूजा करनेवाला है वह आद्य अर्थात्‌ पूजक कहलाता है। और 
जो प्रतिष्ठा आदि कराता है वह अन्य अर्थात्‌ पूजकाचार्य कहछाता । है जो 
अपने ब्रतोंमें ढढ है, आचारका दृदतासे पालन करता है, सत्य और शौच 
युक्त है, जिसकी कुछ और जाति शुद्ध है, मित्र और बन्धु आदि परिकर 
भी जिसका उत्तम है, जो गुरुके द्वारा दिये गये मन्त्रसे युक्त है और नो 
प्राणिवधसे विरत है ऐसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध इनमेंसे कोई भी 
वर्णवाला शील पुरुष पूजक होता है| अब पूजकाचार्यका लक्षण कहते हैं 
जो कुलीन है, अच्छे लक्षुणोंवाला है, जिनागममें विशारढ है, सम्यग्दशनसे 
युक्त है और देशसंयमसे भूषित है इत्यादि गुणवाला पूजकाचार्य होता है 
ऐसा केवली भमगवानने अपना दिव्यध्वनिमें कहा है। जिस दिव्यध्वनिमें 
ढपपंणके समान सब्र प्रतिमाषित होता है ॥१६-२०॥॥ 
“-पूजासार 


जञातिकुलविशुद्धो हि देहसस्कारसंयुत- । 
पूजासस्कारभावेन पूजायोग्यो भर्ेन्नर; ॥ 


बे ्ि 
जाति और कुलसे जो विशुद्धियुक्र-हतया जिसके देहका सस्कार 
हुआ है वह मनुष्य ही पूजासस्कॉरमावर्से पूजाके योग्य होता है। 


“ “चजछ्ांतदिसार 


फ 


